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जयपुर राज्य के शेखावटी प्रांत में खेतड़ी राज्य है| वहाँ के राजा 
श्री अजीतसिंह जी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए। गणितशास्त्र 
में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति 
में वह दक्ष ओर गुणुग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और अध्यात्म 
की रुचि उन्हें इतनी थी कि विज्ञायत जाने के पहले और पीछे स्वामी 
विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे । स्वामी जी से घंटों शासत्रचर्चा 


हुआ करती । राजपूताने में प्रसिद्ध हे कि जयपुर के पुश्यश्लोक महा- 


राज श्रीरामसिंहजी के छेडकर ऐसी सबतोमुख प्रतिभा राजा श्रीभ्रजीत॑- 
सिंह जी ही में दिखाई दी | 


राजा श्रीअजीतसिंद जी की रानी आउआ (मारवा्ड) की चंपावत 








. दा गा 
के ब्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे ग्राशामय जीवन 
का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुआ हो । श्रीसूथ्य कुमारी 

... जी का एक मात्र भाई के वियेग की ऐसी ठेस लगी कि दे ही तीन वर्ष 

.... में उनका शरीरांत हो गया | श्रीचाँदकंवर बाई जी के वैधव्य की विषम 

..._यातना भोगनी पड़ी और ग्रातृ-वियेग और पति-वियेग दोनों का असकझ्य 

... ढुःख वे मेल रही हैं। उनके एक मात्र चिरंजीव प्रतापगढ के कँवर ह 
.. श्रीरामसिंहजी से मातामह राजा श्री अजीत्सिंह जो का कुल प्रजावान है | 

.. श्रामंती सूयकुमारी ज्ञी के कोई संतति जीवित न रही। उनके 
बहुत आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिंह जी ने उनके जीवन 
काल म॑ दूसरा विवाह नहीं किया | किंतु उनके वियेाग के पीछे, उनके 


आजानुतार, कष्णगढ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांकुर ! 
विधधान है। 00 की . 
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.. श्रीमती सूयकुमारी जी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन बहुत 
विस्तृत था। उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी 

.. अच्छी लिखती थीं और अनद्वर इतने संदर ,होते थे कि देखनेवाला 
.... पमत्कृत रह जाता | स्वगंवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा 
. था कि स्वामी विवेकानंद जी के सब गंथों, व्याख्यानों और लेखों का 
मारणिक़ हिंदी अनुवाद मैं छुपवाऊँगी। बाल्यकाल से ही स्वामी जी 
और अध्यात्म, विशेषतः अद्वेत-वेदांत, की ओर श्रीमती की 
राच थी। श्रीमती के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बाधा गया. 
श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिंदी में उत्तमात्तम 


अथों के प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात 
है। जाय। इसका व्यवस्थापत्र बंनते न बनते श्रीमती का बरगवा 
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. ३०००० तीस हजार रुपये के सूद से गुरुकुल विश्वविद्यालय 
. काँगडी में 'सूयंकुमारी आय भाषा गद्दी या चेयर! की स्थापना की... 
५००० पाँच हज़ार रुपये से उपयुक्त शुरुकुल में चेयर के साथ ही 
सूयकुमारी निधि की स्थापना कर सूय कुमारी ग्रंथावलि के प्रकाशन की 
व्यवस्था की। हे द मम, 
.. ५००० हजार रुपये दरबार हाई स्कूल, शाहपुरा में सूयकुमाराी | 
विज्ञान-भवन के लिये प्रदान किए । « 2 | 
.. इस सूयकुमारी गंथमाला में स्वामी विवेकानंद जी के यावत्‌ निबंधों 
के अतिरिक्त और भी उत्तमात्तम ग्रंथ छापे जायेंगे ओर लागत से कुछ 
अधिक मूल्य पर सवसाधारण के लिये सुलभ होंगे। अंथमाला की _ 
.. बिक्री से हानेवाली आय इसी में लगाई जायगी | यें श्रीमती सूयकुमारी 
... जी तथा श्रीमान्‌ महाराजकुमार उम्मेदसिंह जी के पुण्य तथा यश की 
. निरंतर बृद्धि होगी और हिंदी-भाषा का अभ्युदय तथा उसके पाठकों को 
.. ज्ञान लाभ होगा । 
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श्रीहरिः 
निवेदन 
नवविकसितनीलनीरजातद्युतिहारिस्वशरी रसौभगेन । था 
. मदनमददमाय दत्तपत्रं त्रजवनिता दयितं विभुं स्पराम! | रे ः 
क्‍ परिस्थिति... . #.। 
.... प्रथम भाग के लेखन के समय जेसी परिस्थिति थी. प्राय. 
वैसी ही परिस्थिति में यह भाग भी लिखा गया है। .ययपि. | 
 संयोगवशात्‌ इस भाग का आरंभ और समाप्ति दोनों ही... 
_ जूनागढ़ हवेली के अधिपति गोस्वामी श्री पुरुषोत्तमलालजी | 
महाराज के यहाँ रहते हुए ही हुए, तथापि कुछ अश का... 
_ छोड़कर इस भाग का सवॉश बंबई के श्री गोकुल्लाघीश-मंदिर.._ 
के अधिपति गोस्वामी श्री मग्नलाज्षजी (उपनाम श्री गोपिका- 
 वल्लभजी ) महाराज के आश्रय में ही लिखा गया है। 
और, मुझे उनकी सहृदयता तथा सज्जनता की भूरि भूरि.._ 
" घोर परिश्रम-साध्य काये के करने में कभी निरा कु थबा | 
 हतेत्साह नहीं होने सके लिखते सः 
_ एक बार भयंकर उदर-शूल के कारण, जिसने 


 गहोने मेरा पिंड नहीं छोड़ा, ऐसा प्रतीत हो ' लगा थ 



















































यह कार्य अधूरा ही रह जायगा, तथापि श्री गोवधनधरण 
की दया से किसी तरह उत्प्रेत्ञात भाग तो समाप्त हो ही... 
गया। इस भाग के लिखते समय भी मुझ्ते यद्यपि सी० पी० 
के नागपुर वर्धा, हिंगनघाट आदि तथा गुजरात के अहमदा- 
बाद नडियाद आदि और मारबाड़ के जयपुर, जोधपुर आदि 
के अतिरिक्त काठियावाड़ के अनेक गावड़ों में भटकना पड़ा 
है. तथापि इसका अधिकांश भाग बंबई और वेरावल्त बंदर 
प्रभास क्षेत्र ) में ही लिखा गया है. क्‍योंकि हमारा 
अधिकांश वास उन दिनों वहों रहा।....... जाओ | 
5 अनुवाद 
. अनुवाद के विषय में इतना कहना आवश्यक है कि 
इसने इस भाग में पद्मों का पद्यानुवाद नहों रखा; क्‍योंकि 
एक तो इससे वैसे ही पुस्तक बहुत बड़ी हे। जाती और दूसरे... 
उसके लिये समय भी अधिक चाहिए था, जिसका हमारे 




















( हे ) 

विशेष नहों लिखा जा सका बेसे ही इस भाग में भी अलं- 
कारों के विषय में ( बहुत कुछ अंश तैयार होने पर भी ) 
अधूरा रहने के कारण कुछ भी न दिया जा सका। यदि 
इश्वरेच्छा से तीसरा भाग प्रकाशित हुआ ते वह समग्र ओश 
उसके साथ दे दिया जायगा | क्‍ पा 

इस विषय में हम इतना कह देना आवश्यक समभते हैं. 
कि इस भाग में जे काव्य के आत्मा? के विषय में विचार 
किया गया है वह पूर्शतया प्राचीन होते हुए भी साहित्य- 
दर्पण के अनुकूल नहों है। आजकल लोग साहित्य-दर्पण 
के अनुसार 'रस” को ही काव्यात्मा मानने लग गए हैं। 
पर हम अपनी बुद्धि के अनुसार जहाँ तक समझ पाए हैं 
ध्वन्याज्ञोक, काव्यप्रकाश और रसगड्डाधघर के कर्त्ताओं के. 

त अलंकारसवबैर्वकार के ही अनुकल पाते हैं और इसलिये 

हमने केवल रस को नहों, किंतु त्रिविध ( वस्तु, अलंकार 
और रस रूप) व्यंग्य को काव्य का आत्मा लिखा है। इस क्‍ 
विषय में मतभेद का अवकाश है, और यदि कोई सहृदय 
विद्वान निष्पक्ष होकर इस विषय में कुछ विचार करना _ 





आरंभ में ( पृ० १८५ ) काव्य का आत्मा है ( रस )? इस 

वाक्यांश में जो 'रस? शब्द लिख दिया गया है वह 'संपादक 
जी? का है, हमारा नहों। हमारे हिसाब से तो रसगड़ा- 

धरकार त्रिविध व्यंग्य को ही काव्य का आत्मा मानते हें। 


प्रोत्साहन क्‍ 
प्रथम भाग यद्यपि वैसी परिस्थिति में लिखा गया था 


थापि अनेक विद्वानों ने उसकी लिखित और प्रकाशित प्रति 
को विवेचनापू दृष्टि से देखकर और हमारे श्रम की प्रशंसा 
करके हमको पूर्णतया प्रोत्साहित किया है। उनमें से 
मुख्य मुख्य मान्य विद्वानों के नाम धन्यवाद सहित नीचे 


स्थानाभाव तथा आत्मप्रशंसा का उचित न समभने के 

रण उनकी विस्तृत सम्मतियाँ यहाँ नहीं दी जा सकी, 

लेये हम क्षमा चाहते हैं। मा 

. महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, प्रिंसिपल 
व कालेज, जयपुर । द 








(४) क्‍ 
स्व० महामहोपाध्याय श्रो रामकृष्ण शाखी, अहमदाबाद 


€ गुजरात ) हा ले 
.. स्‍्व० महामहेपाध्याय श्री देवीप्रसाद कविचक्रवर्त्ती , काशी । 


श्रीमान्‌ बालकृष्णजी मिश्र, दशनशाख्राध्यापक, विश्व- | 


विद्यालय, काशी । 


स्व० श्रीमान्‌ भट्ट नंदकिशोरजी शाखी, आशुकरवि, विद्या- का 


विभागाध्यज्ष, श्री नाथद्वारा | 


श्रीमान्‌ बालकृष्णजी शाल्ली, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, ओह 


गोवर्धन संस्कृत पाठशाल्ला, नाथद्वारा | 

... श्रीमान माकण्डेय सिश्र, प्रधानाध्यापक, श्री गेवधन पाठ- 
.. शाला, नाघद्ठारा। हर द 
... श्रीमान्‌ चंद्रदत्तनी ओमा, व्याकरणाचार्य, वाइस- 
._ प्रिंसिपत्ष, संस्कृत काल्लेज्ञ, जयपुर | 


स्व० श्रीमान्‌ बिहारीलालजी साहित्य-वेदांताचाये, भू०.. ह। क्‍ 


... पू० साहित्य-प्रधानाध्यापक, जयपुर । 


श्रीमान्‌ भट्ट सथुरानाथजी शास्त्री, साहित्याचाये, 


... साहित्य-प्रधानाध्यापक, जयपुर | 


. #% श्रीमान्‌ साहित्याचार्य विश्वेश्वरनाथंजी रेड, अध्यक्ष... 


.. पुरातत्त्व विभाग, जोधपुर । 





आपने सरस्वती में समालोचना लिखी थी। आपने हमें जोधपुर 


...._ राजकीय पुस्तकालय से प्रथम मांग और द्वितीय भाग की भूमिका लिखते... 


.. समय अनेक पुस्तकें देकर मी अनुग्रहीत किया था। तदथे अनेक धन्यवाद । व. 
















. # ओ्रीसान्‌ परमेश्वरानंदजी शास्त्री, संस्कृत प्रधानाध्यापक 
सनातन धरम कालेज, लाहार।........... 


मा + जपसेहार... 


अंत में हम श्री गेावधनधरण से विनम्र प्राथेना करते हैं 


कि वह इस परिश्रम से संपादित अनुवाद को विद्वानों का 
परेमभाजन बनावे हा प 


गगणेशचतुर्थी | पुरुषोत्तम शर्म्मा चतुवंदी, 
न्‍ मेये। कालेज, अजमेर । 















































हा श्रीहरिः * रे 
. विषय-विवेचन 
( ट्वितीय भाग ) 
उपक्रम. 


... प्रथमानन में 'ध्वनि-काव्य (उत्तमेत्तम काव्य)? के भेदों क्‍ 
.._ का निरूपण करते हुए यह लिखा जा चुका है कि--ध्वनि- 
_ काव्य! के पाँच भेद हैं; रसध्वनि, वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि, 





.. अधथांतरसंक्रमित वाच्यध्वनि ओर अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनि | ॒ 52 | द 
..._ और साथ ही यह भी लिखा जा चुका है कि--इन भेदों में से... 
... पहले तीन अमिधामूलक हैं और शेष दो लक्षणामूलक। .._.. । 
इन पाँचों में से 'रसध्वनि” का सविस्तर वर्णन प्रथमानन ० 


... के अंत तक किया जा चुका है। इस “आननः के आरंभ में... 
..._ शोष चार ध्वनि-काव्यों का वर्णन किया गया है झार अवशिष्ट.... 
... भाग में अत्ंकारों का। अभिधामूलक ओर लक्षणामूलक 


... ध्वनियों के प्रसंग से, मध्य में, अमिधा झैर लक्षणा का भी... 





 अद्े्ट वर्णन कर दिया गया है। यह है द्वितीय “आनना 
.. के विषयों का संक्षेप । 






























रा 
.. थ्वनिंशब्दकेअथ.... 
.. उक्त ध्वनियों के विवेचन से पूवे हम यह आवश्यक सम- 
अते हैं कि---ध्वनिः शब्द संस्कृत-भाषा में किन किन अर्थों 
में व्यवहृत होता है इसका निरूपण कर दिया जाय | ध्वनि! 
शब्द साहित्य-शासत्र में पाँच अथ्थों में आता है---शब्द 
शब्द को एक शक्ति व्यंजना, रस आदि पूर्वोक्त पाँचों व्यंग्य 
रस आदि व्यंग्यों की प्रतीति--अर्थात्‌ ध्वनित होना और 
उत्तम्रोत्तम काव्य | 
नमें से प्रकृत अनुवाद में हमने प्राय: “यंग्यः और 
“उत्तमोत्तम काव्य! के अर्थ में ही “ध्वनि! शब्द का व्यवहार. 
आवश्यकतानुसार किया है। पाठकों को क्ल्िष्टत न जान. 
पड़े इसलिये अन्य अर्थों में ध्वनि! शब्द का प्रयोग हमने 
नहीं किया। इतने पर भी यदि संस्कृत भाषा के अनवरत 
अभ्यास के कारण कहीं अन्य अर्थों में ध्वनि! शब्द का 
. प्रयोग हो गया हो तो पाठक ग्रसंगानुसार यथोचित अर्थ 
. समझ लें--यह प्रार्थना है। 















मन जीन मत 


न्यतेंडनैनेति ध्वनि: शब्दादिशक्ति:, ध्वन्यत इति ध्वनि: 
ध्वनिरिति रसादिग्रतीति;, ध्वन्यतेडस्मिन्निति ध्वनि: 























( र्चऔौ) 
काव्य का आत्मा 





प्रथभानन की भूमिक्रा की टिप्पणी में हम काव्य की | क्‍ 


आत्म! के विषय में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के मत दिखा चुके. 


हैं शैर यह प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं कि इन पर विस्तृत विचार _ रे. 


 द्वितीयाननन की भूमिका में किया जायगा। इस प्रंथ के 


. कर्ता ने# दर्यग्यः अथ को काव्य की आत्मा माना है, अतः रा 
: व्यंग्य अर्थ के ओदों पर विचार करने से पूर्व उक्त विषय पर... 


.. विचार कर लेना ग्रसंगप्राप्त है, इसलिये यहाँ इस विषय का 
हा विचार किया जाता है। संक्षेप में अब तक 'काव्यात्मा! के... 
.. विषय में सात मत प्राप्त होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-- 
०० ज्ञस ( अग्निपुराण )। हा 


#“अस्य प्रागमिहितलक्षण॒स्य काव्यात्मनों व्यंग्यस्थ रमणीयता- 


.  ग्योजका अलंकारा निरूप्यन्ते |!? 
. द्वितीय आनन, उपमा का आरंभ 


.... यहाँ व्यंग्य शब्द का अर्थ केवल रस कहना अंथकार के आशय के. | 
.. विरुद्ध है; क्योंकि एक तो काव्यलक्षण के विवेचन के श्रवसर पर ही. | 
. स्वयं ग्ंथकार ने लिखा है कि “यत्तु रसवदेव काञ्यम! इति साहित्य- ः 
.. दपणे निर्णीतम, तन्न। बस्त्वलंकारप्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वा-... 
.. पत्ते3......” इत्यादि । दूसरे, अलंकारों से उपस्काये प्रधान व्यंग्यों. 


.. अस्ववलड्डारवेर्वाच्ययेश्चोपेस्कारकतया पंचघा” । 0 आम] 
रा ऑ॒ ( काव्यमालासंस्करण पृष्ठ श्यर ) इयादि। 








. में भी उन्होंने तीनों तरह के व्यंग्यां के प्रधान माना है। देखिए. 
.. £इयं चैव-भेदोपमा वस्त्वलक्ारण्सरूपाणां प्रधानव्यडूसम्यानां... 





० हक व्यंग्य अथे (ध्वनि) का वाच्य अधथे का उपस्कारक होने के 





क्‍ ( १०) पा 
२--रो ति--अर्थात्‌ विशेष प्रकार की पद-रचना (वामन)। 
३--वक्रोक्ति--पभर्थात्‌ उक्ति की विचित्रता (कुतक)। 
४--भोग--अ्र्थात आसखादन अथवा रसव्यंजना 
 ( भट्दनायक )। क्‍ 
. १प-छवनि--अर्थात्‌ चमत्कारी व्यंग्य अथे ( ध्वनि 
.... कार और उनके झज्ुयायी )। 


६---असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य अर्थात्‌ रस-भाव आदि(विश्वनाथ)। 

७--ओऔचित्य ( क्षेमेंद्र ) | 
.. इन सब मतों का विवेचन करने से पूवे हम, अलंकार- 
शास्त्र के सुबहुमान्य अंध अलंकार-सव्वेस्व” के कर्ता ने काव्या-.. 
त्मा के विषय में प्राचीन मतों का सार दिखाते हुए जो... 
सिद्धांत स्थिर किया है उसके निरूपक संदर्भ का अविकल 
अनुवाद संदर्भ सहित आप लोगों के समत्ष उपस्थित करते हैं... 
.. “भामह,* उद्धट आदि प्राचीन अलंकारशाब्रकार 





# “इह हि तावद्धामहोद्धयप्रभ्तयश्चिरन्तनालझ्वारकारा: प्रतीय- 6 


..... मानमर्थ वाच्यापस्कारकतयाडलक्लारपच्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते। तथा हि 


रा मात्र गम्यमानं वाच्येपस्कारकत्वेन स्वसिद्धये पराक्षेप: परार्थ स्व- 





|... पस्कारकलेनोक्तः: 























पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशंसासमासोक्त्याक्षेपव्याजस्व॒त्युपमेयेपमानत्वयादौ वस्तु-_ 






.... रुद्रटेन तु भावालज्डारो दिवैवोक्त: (गुणीमूतागुणीमृतवस्तुविषय- के 
.. त्वेनेत्यथ:)। रूपकदीपकापह तितुल्ययेगितादाबुपमाग्रलझ्लारो वाच्या- 
क्त:। उ्प्रेज्ञा तु स्ववमेव प्रतीयमाना कथिता | रसब- 











ल्ज्फा- के कक. 





5] 


कारण अलंकार के पक्त के अंतर्गत मानते हैं---अधोात्‌ उनके 


मत से कोई भी व्यंग्य अलंकार ही हो सकता है, स्वतंत्र नहीं ॥. ॥ 
अतएव पयायेक्त, अग्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, आक्षप, व्याज- 
स्तुति, उपमेयोपमपा और अनन्वय आदि अल्लंकारों में जो 


/केवज्ष वस्तु ( बात ) ध्वनित होती है उसे उन्होंने वाच्य अर्थ 


का उपस्कारक मानकर कहीं वाच्य अथे अपनी सिद्धि के ल्‍ 


. लिये व्यंग्य अथे का आक्षेप करता है और कहीं व्यंग्य अथें 

. के लिये अपना अर्पण कर देता है--श्रर्थात्‌ कहीं वाच्य अर्थ 

... प्रधान रहता है और कहीं गौण”--इन दो प्रकारों से जहाँ 

.  जेसी संगति हुई बैसे प्रतिपादित किया है। सारांश यह है 

.. कि चाहे व्यंग्य प्रधान हो अथवा अप्रधान वे उसे वाच्य अथे... 
.._का उपस्कारक, अतएव अलंकार ही मानते थे । के 
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. पग्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ | 





क्‍ रुद्रट ने तो एक प्रधान और दूसरा अप्रधान इस तरह. | 
.._ (प्रधान व्यंग्य और गुणीभूत व्यंग्य दोनों का ) दे! प्रकार का | 
..._ भावालंकार साना है। रूपक, दीपक, अपह ति और तुल्य- मे 





: ट्परेय:प्रशतोा त॒ रसभावादिर्च्यहेतुत्वेनोक्त: | तदेव॑ त्रिविधमपि रा 7 
. प्रतीयमानमलझ्जारतया ख्यापितमेव । वामनेन तु साहश्यनिबन्धनाया ... | 
. लक्षणाया वक्रोक्त्यलड्जारं ब्रुवता कश्चिद्‌ ध्वनिभेदोडलझ्लारतयैवोक्त:। | 
. केवल गुणविशिष्टपदरचनात्मिका रीति: काव्यात्मत्वेनोक्ता। उद्धदादि- ... ० 
दर भिस्तु गुणालड्राराणां प्रायश साम्यमेव सूचितंम | विषयमात्रेण हम ह ः 
- मेदप्रतिपादनात्‌ । संघटनाधर्मत्वेन चेष्ट. । तदेवमलझ्लारा एव काब्ये.... | 





( १२ ) 


योगिता आदि में उपमालंकार को (जो व्यंग्य होता है) 
वाच्य के उपस्कारक रूप में ओर उद्मप्रेत्ता काते स्वयं ही 
प्रतीयमान (व्यंग्य) कहा है, और रसवान्‌, प्रेय आदि 
अलंकारों में रस, भाव अादि को वाच्य की शोभा का कारण 
बताया है। इस तरह उन्होंने (वस्तुरूप, अलंकाररूप और 
रसादिरूप) तीनों प्रकार का व्यंग्य (मान अवश्य लिया है, पर 
उसे) अलंकाररूप से प्रसिद्ध किया है। सारांश यह कि आचाये. 
रुद्रट की सूक्षम दृष्टि में तीनों प्रकार के व्यंग्य आ गए थे अवश्य 
'पर उन्होंने उन्हें स्वतंत्र नहीं, किंतु अल्ंकार-रूप माना है। 
वासन ने साहश्यमूल्क छतक्तणा को वक्रोक्ति अलंकार 


कहा है, अत: किसी प्रकार की ध्वनि ( व्यंग्य ) को उसने 
अत्तंकाररूप कहा है अवश्य, पर काव्य की आत्मा तो उससे 
केवल रीति को माना है, जे कि गुणव्यंजक पदों की रचना 
रूप है। तात्पये यह कि गुण अलंकारों से उत्कृष्ट हैं--इस 
बात को यद्यपि वासन ने समझ लिया है तथापि व्यंग्यों के. 
चमत्कार को वह यथेषश्रीत्या न समझ सके और अतएव 











( १३ ) 


“इस तरह यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन विद्वानों ( भामह 
से ज्ेकर वामन तक--अ्रर्थात्‌ छठी शताब्दी से लेकर नवां 


. शताब्दी के प्रारंभ तक ) का मत था कि काव्य में अ्रलकार कम | 
ही प्रधान हैं ( व्यंग्यों की प्रधानता उनके ध्यान में नहों. | 


आई थी ) । 


“वक्रोक्तिजीवितकार ने चंतुराई के ढंग से बोलना गे अप | 


. जिसका खभाव है उस अनेक प्रकार की वक्रोक्ति (उक्तियों... 


. की विचिन्नता ) का ही काव्य का जीवन ( आत्मा ) कहा 
... और काव्य में व्यापार ( तरीके ) को प्रधान स्वीकार किया । 
.. इनके मत में अलंकार एक तरह के बोलने के तरीके ही हैं। 
.. उन्होंने यह भी माना है कि--तीनों प्रकार का व्यंग्य है, पर 
. कवि का दारोसदार व्यापार-रूप उक्ति पर ही होता है। 
.. उन्होंने व्यंग्यों का समग्र विस्तार स्वीकार भी किया है, पर 


.._“डपचारवक्रता? आदि नामों से । संक्षेप में उन्होंने यह सिद्धांत... | 
. स्थिर किया है कि--काव्य का जीवन केवल दक्तियों की | 


. विचित्रता है, व्यंग्य अथे नहीं । 





हर वक्रोक्तिजीवितकार; .. पुन्वैदस्ध्यमज्जीमणितिस्वभावां बहुविधां | 
ः 4 हा वक्रोक्तिमेव काव्यजीवित मुक्ततान |  व्यापारस्य प्राधान्य चर काव्यस्य 0० ः क्‍ | 
... प्रतिपेदे। अमिधघानप्रकारविशेषा एवं चालड्लारा;। सत्यपि त्रिमेंदे.. 








:. काब्ये, व व्यंग्याथ जीवितमिति तद्रीयं दशन॑ व्यवस्थितम्‌ | 





यमाने व्यापाररूपा भमणितिरेव कविसंरम्भगोचरः| उपचारवक्रता- रा ा 
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.. “भट्टनायक ने तो प्रोढ़ोक्ति से स्वीकार किए हुए व्यंग्यों 
के व्यापार का काव्य का एक भाग कहते हुए उसी व्यापार 
की काव्य में प्रधानता बताई है. क्योंकि वह व्यापार शब्द 
ओर अथे के स्वरूप का नीचा कर देता है। उसने अभिधा 
और भावना नामक काव्य-व्यापारों के पार करने के बाद 

रस का आस्वादन जिसका स्वरूप है ओर जिसका दूसरा 
नाम भोग है, उस व्यापार को प्रधानतया विश्राम का स्थान. 
स्वीकार किया है। श्रर्थात्‌ भट्टनायक के मत में शब्द, अधथे 
अथवा जक्ति की विचित्रता तक ही काव्य की क्रिया समाप्त 
नहीं होती, किंतु वह रस के आरवादन तक पहुँचती है और 


वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। इस तरह डसके मत में 

रस का आस्वादन?: रूपी व्यापार ही प्रधान वस्तु अथवा 
मा-रूप है । 

... “खारांश यह कि--ध्वनिकार श्री आनंदवध्धनाचार्य से 

पूर्व नवस शताब्दी के उत्तराध तक विद्वानों को यह प्रतीति 

अवश्य हुई कि शब्द और उसके वाच्य से आगे भी एक वस्तु 








(शव ) 


“इसके अनेतर ध्वनिकार (श्री आनंदवर्धनाचाये )ने 
यह सिद्धांत निश्चित किया कि--अम्रिघा, तात्पय और | 
लक्षणा नामक तीनों व्यापारों (शब्दशक्तियों) के पार | 


. करने के अनंतर एक और व्यापार होता है, जिसे ध्वनन 
ओतन ( और आजकल्ल “व्यंजना? ) आदि नामों से पुकारा 


गुजारा नहीं। परंतु यह व्यापार ( जैसा कि भट्टनायक 
ने मान लिया है) किसी वाक्य का अथे नहीं हो सकता, 
वाक्य का अर्थ ता होता है ( इस व्यापार के द्वारा प्रतीयमान 
. होनेवाला ) व्यंग्य', और वही गुण-अलंकार आदि से सुशो- 


"मभित किया जाता है--डसी को वे चमत्कारी बनाते हैं, अतः 
 अ्रधान होने के कारण वही विश्राम का स्थान है, न कि भोग! 


. या आस्वादन? रूप व्यापार | क्योंकि व्यापार का स्वरूप 








(७3 कनन कफ नानटकललत-.हमनारम+७. हनन. ५ कक 


नल पनननख_+»+ 3. कनककोलनककनकनन«तकानल__क 


विषय ( जिसकी प्रतीति के लिये वह व्यापार होता है) का । ॥ 


“व्वनिकार:.. पुनरमिधा-तापपय-लक्षुणाख्यव्यापारतयेत्तीर्यस्थ 


. अ्वननद्योतनादिशब्दवाच्यस्य व्यंजनव्यापारस्थावश्यमम्युपगम्यत्वाद्व्याप-... 
. रखस्य च वाक्यार्थत्वामावाद्‌ वाक्पार्थस्यैव च व्यंग्यरूपस्य गरुणा- | 
. लड्ढारोपस्कत्तव्यस्वेन प्राधान्याद्विश्रान्तिघामत्वं सिद्धान्तिवानू। व्यापा-. | 
. शरस्य विषयमुखेन स्वरूपप्रतिलम्मात्‌ तत्याधान्येन प्रधानत्वात्‌. स्वरूपेण 
. विदितत्वाभावात्‌ विषयस्यैव समरग्रमसहिष्णुत्वम्‌ | तस्माद्‌ विषय... 
.. एव व्यंग्यनामाजीवितस्वेन वाच्य:, यस्य गुणालक्लारक्ततचारुत्वपरिआअह- 


.. साम्राज्यम्‌ | 














( १६ ) 


पहले उपस्थित करता है और फिर स्वर्य उपस्थित होता है--.. 
. बिना वस्तु के काई व्यापार नहीं हो सकता, अत: व्यापार 
. की अपेक्ता विषय की प्रधानता हुआ करती है--ऐसा नियम 
. है, इसलिये सारा भार विषय के ऊपर ही रहता है---अर्थात्‌ 
व्यापार तो एक साधनमात्र है और वाक्य का जिस चीज पर 
.._ दारोमदार रहता है, जिसके होने न होने से वाक्य बनता शोर री 5 
बिगड़ता है वह तो विषय ही है, जिसे “व्यंग्य अधे! अथवा... 
_“्वनिः कहा जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि यही... 
व्यंग्याथे काव्य का जीवन अथवा आत्मा कहे जाने के योग्य... 
है, क्योंकि गुणों ओर अलंकारों से आविर्भावित सुंदरता का 
स्वीकार करने का साम्राज्य इसे ही प्राप्त है। (इसी के रस _ 
आदि पाँच भेद हैं. जेसा कि लेख के आरंभ में दिखाया 
जा चुका है। ) 

















“रसादयस्तु जीवितभूता नालझ्लारत्वेन वाच्या:; अलझ्लाराणामुपस्का- 
पं । रकत्वाद्‌ रसादीनां च॑ प्राधान्येनापस्कायत्वात्‌ । तस्माद्‌ व्यंग्य एव. 
. _वाक्यार्थीमूतः काव्यजीवितमित्येष एवं पक्तो वाक्याथंवि दया- 

नामावजक: । व्यज्ञनव्यापारस्य सर्वैरनपसुतत्वात्‌ू तदाश्रयणे च 
पक्नान्तरस्याप्रतिष्ठानात्‌ | आय हा 
.... अयत्तु व्यक्तिविवेककारों वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रतिलिज्ञितया 
.. व्यद्ञनस्थानुमानान्तर्भावमाख्यत्‌ तदू वाच्यस्थ प्रतीयमानेन सह 
म्यतदुत्पत्यमावादविचारितामिधानम्‌ | तदेतत्कुशाग्रधिषणैः ज्ञोद- 


नीयमतिगहनगहनमिति नेह प्रतन्‍्यते |? अलंकारसवंस्व । 






























रा 5 १७...) मे 
. £इही यह बात कि---इन रस आदि को रुद्रर की तरह 


..._ अलंकार रूप ही क्यों न मान लिया जाय ते इसका उत्तर यह हे 
_ कि रसादिक ( व्यंग्य ) काव्य के जीवनरूप हैं--आत्मा हैं, 

























अतः उन्हें अलंकार नहीं कहा जा सकता; कारण, अलकार हे 


: होनेवाले हैं । 
...._ “भरत: यह सिद्ध हुआ कि वाक्याथस्वरूप व्यग्य 
.. ही काव्य का आवन है, और यही पक्त वाक्याथे समसने- 

..बाल्ले सहदयों का अपनी तरफ झुकाता है, क्‍योंकि व्यंजना 
._ नामक शब्दशक्ति को कोई छिपा नहीं सकता और उसे 
हा मु स्वीकार कर लेने पर श्रन्य कोई पक्ष ठहर नहीं सकता । 
इसके बाद यद्यपि व्यक्तिविवेककार ने वाच्य अथे को 


. ही होती है कि जिससे वाच्य अर्थ को व्यंग्य का हेतु... 
माना जाय[? का, 
! यह ते हुई अलंकार-सवेस्व'कार के विवेचन की बात, | 
... जिसका सारांश यह है कि “व्यंग्य श्रथ हो काव्य व की 
. आत्सा है?। अच्छा, अब पूर्वोद्धुत मतों पर विचार करिए। 

खा लए क्‍ 








..सुशोभित करनेवालों का नाम है और रसादिक सुशोमित | ..... 
... करनेवाले नहीं किंतु प्रधान होने के कारण सुशोभमित 


.. व्यंग्य अर्थ के प्रति हेतु मानकर व्यंजना का अलुमान में... रा 

. अ्ंतर्भाव करने का प्रयास किया है, पर वह बिना ( अधिक ) _ ' 
विचार के है, क्योंकि न तो वाच्य और व्यंस्य में तादात्य 
. संबंध ही है और न वाच्य अर्थ से प्रतीयमान की उत्पत्ति... 


















पा हद मा 
उनमें से २ ३, ७ ओर ७ संख्यावाले मत तो किसी प्रकार 
टिक नहीं सकते | कारण , ३ और ४ संख्यावाते मतों का 
ते ऊपर लिखे अनुसार अलंकारसवेस्वकार ने ध्वनिकार 
.... का मत डद्धुत करते हुए, स्वयं ही स्पष्ट शब्दों में अकाव्य 
...._ युक्ति के द्वारा खंडन कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये 
.. 'ज्ञोग एक प्रकार के व्यापार (द्वारभूत क्रिया ) का काव्य 
की आत्मा मानते हैं, पर व्यापार स्वयं परमुखापेक्षी है-- 
बिना किसी प्रतिपाद्य अथवा साध्य के उसका जन्म ही नहीं 
हो सकता। ऐसी दशा में प्रधानतया प्रतिपाद्य अथे (व्यंग्य) . द 
को छोड़कर, व्यापार का, काव्य की श्रात्मा किसी प्रकार 
नहों माना जा सकता | 
२ संख्यावाले मत का खंडन भी साहित्यदपेणकार ने 
अच्छी तरह कर दिया है। वे कहते हैं कि--- विशिष्ट 
रचना! रूप रीति! काव्य का अंग विन्यास है, और अत- 
. एव वह काव्य के शरीर के अंतर्गत कही जा सकती है, न 
कि काव्य को आत्मा। 





























६ ६) 


रा है अतएबव वह साध्य नहीं किंतु साधन है। ऐेसी पा के “' 
पा दशा में काई भी सहृदय उसे काव्य की आत्मा नहीं कह । हे 


सकता! श्रत: इन मतों पर विशेष लिखकर लेख का कले- 
.. बर बढ़ाना व्यथ है। 





















अरे केवल श्ट गार आदि परिगणित रस ही नहीं है, किंतु... 
'रस्यते एसौ रस:? इस योग? के अनुसार जिसका आस्वादन 
किया जाता है वह वस्तु ( अर्थात्‌ आस्वादनीय व्यंग्य ) 


जायेंगे और स्तुति-कुसूमांजलि! एवं “गंगालहरी? प्रश्नति 
. सहदयों के माननीय काव्य भी यथार्थ में काव्य न रहेंगे। 
अत: १ संख्यावाले और ५ अथवा ६ संख्यावाले मतों का एक 
ही अभिप्राय है--यह समझना चाहिए।.. 





में किसी 





._ अरब केवल तीन मत रह जाते हैं--१, ५ और ६ संख्या... | 
. बाल्षे। इनमें से संख्या १ में जो रस शब्द आया है, उसका... 


.. है, अन्यथा भाव? आदि के वर्णनवाले काव्य भी निर्जीव हो... 


... अब केवल ५ और ६ संख्यावाले मत रह जाते हैं। . 
. उनमें से ५ संख्यावात्ा--अर्थात्‌ ध्वनिकार श्री आनंदवर्धना- | 
. चार्ये का--मत प्रायः सभी आचार्यों द्वारा सम्मानित है । यहाँ. 9॥ 
_ तक कि ध्वनिःकार के सिद्धांत का खंडन करनेवात्ते व्यक्ति... ०] क्‍ 
_ विवेकः-कार ने भी लिखा है कि--“काव्यस्थात्मन्यद्लिनि.... ॥ 
रसादिरूपे न कस्यचिद्विमति '--अर्थात्‌ काव्य की आत्मा ० रा. 
. और पंगी--अर्थात्‌ प्रधानतया प्रतिपाद--रस आदि के विषय 
शी के मतभेद नहीं है। इस मत का विस्तृत विवेचन... 











ऊपर उद्धत अलंकारसवेश्व'कार के संदभ में किया जा चुका 
है अत: अब इस विषय में विशेष लिखकर लेख का कत्ते- 
बर बढ़ाना व्यथे है । 

रहा ६ संख्यावाला मत, से उसमें भी व्यंग्यों का 
काव्यात्मा होना तो मान ही लिया गया है, केवल वस्तुरूप 
और अलंकाररूप व्यंग्यों के काव्यात्मा होने में उन्हें विप्रति- 
पत्ति है। वे कहते हैं---यदि वस्तु, अलंकार और रस तीनों 
_ व्यंग्यों को काव्य की आत्सा माना जाय ते एक तो पहे- 
लियाँ भी काव्यों में गिनी जाने लगेंगी और दूसरे “देवदत्त 
गाँव ज्ञाता हैः ? इस झोर ऐसे बाक्यों में "उसके सोकर का 


उसके साथ जाना? आदि व्यंग्य रहता है, अतः ऐसे वाक्य. 
भी काव्य है| जायगे। 

अच्छा , अब इन विप्रतिपत्तियों पर विचार करने से पूर्व 

. जरा यह देख लीजिए कि जो ल्ञोग व्यंग्य अथे का काव्य 

को आत्मा मानते हैं, उनका इल विषय में क्या कहना है--- 








क्‍ (5० 5 5० 
.. मार में प्रसिद्ध अंगों के अतिरिक्त लावण्य& |?” और इतना 
.. लिखने के बाद लिखते हैं कि-- मा हा 
. काव्यस्यात्मा स एवाथस्तथा चादिकवे: पुरा। 
क्रोअ्चद्वन्द्रवियागोत्य: शेाकः श्लोकत्वमागतः ॥ हक 
अर्थात्‌ वही--महाकवियों की वाणी में ल्ावण्य की 


रह प्रतीत हेोनेवाला ह्रा--अथ काव्य की आत्मा हे | । "हम यू.“ 


. जैसे कि क्रौच-पक्षियों के जोड़े के वियाग से उत्पन्न आदि- 

कवि (वाल्मीकि) का शोक श्ल्लोक के रूप में परिणत हो गया । 
पा इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यंग्य अगनाओं के 
5 .. शरीर के ल्ावण्य की तरह आकषक और अन्य किसी से 
.. अनभिभूत होकर प्रतीत होता है वही काव्य को आत्मा 

. होता है, अन्यथा स एव! में एवं? शब्द का पूर्ण स्वारस्य 
ता नहीं रहता। ऐसी दशा में यह कहना अनुचित न होगा 
... कि स्पष्ट शब्दों में न लिखने पर भी अंचमत्कारी व्यंग्य का 










मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा | 
संलच्यते यदंगेंषु तल्लावण्यमिहोच्यते | गा 
...  मोतियों में कांति की तरलता (पानी) की तरह जो वस्तु अंगों के 

हा अंदर दिखाई देती है उसे ल्ञावश्य कहय जाता है। को रा ५ 





.. वे काव्य की आत्मा नहों मानना चाहते। पर इतने पर भी... 

.. यदि पहेलियों को काव्य माना जाय--जेसा कि सरसख्॒ती- 
.._कंठाभरणकार आदि ने माना है--ते आपको उनकी भी. 
. आत्मा व्यंग्य का ही मानना पड़ेगा, क्योंकि पहेली का... 



























बा, 


सुनने और जानने की इच्छा उसी के अधीन है, अतएव 
व्यवृत्तेस्तादाश्रयात्‌! इस न्याय से वहाँ व्यंग्य की प्रधा- 
नता शऔलोर चमत्कारजनकता को निह त नहीं किया जा 
सकता। हमारी राय में तो जब खड़बंध और मुकुरबंध 
आदि को काव्य माना जाता है तब वस्तुव्यंजक पहेली 
का काव्यजगत से बहिष्कार कर देना कुछ उचित भी नहों 
कितु हम इस विवाद में नहों पड़ना चाहते। हमें तो 
यहाँ इतना मात्र कहना है कि--...यदि पहेलियाँ और “देवदत्त 
जाता है? आदि वाक्य किसी तरह काव्यों की गिनती में झा... 
जायें--यदि उनमें काव्य-लक्षण पूर्णतया घटित हो जाय-- 
तो उनकी आत्मा भी आपको व्यंग्य अथे ही सानना पड़ेगा 
ओर यदि वे काव्य ही नहीं हैं तो फिर उनमें व्यंग्य के प्रतीत 
जाने मात्र से थे काव्य नहों हो सकते । देखिए, समस्त 
दशेनों के अनुसार मनष्य, पशु-पक्ती और कीट-पतंग सबसें 
एक ही प्रकार की हे, किंतु मनुष्य का लक्तण पशु- 
दि में घटित न होने के कारण उन्हें मनुष्य नहों कहा. । 
7 सकता। ठोक उसी तरह इनमें भत्ते ही व्यंग्य रहे, 
केतु यदि इनमें काव्य-ल्क्षण घटित नहीं द्वाता ते। इन्हें काव्य... 



































(२३. ) 


दूसरे यदि ऐसा माना जाय--अर्थात्‌ संल्लच्यक्रम कु सा 
... व्य॑ंग्थों को काव्य की आत्मा न माना जाय--ते। धन-मद | .. 
से मनुष्य को सुधि-बुधि नहीं रहती! इत्यादि व्यंग्यों की. | 


.. ग्रधानतया ग्रतीति करवानेवात्े क्‍ 
.. कनकं# कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय | 





इत्यादि काव्य भी निर्नीब--अतएव चसत्कारशूल्य-हे 

... जायँंगे। इतना ही नहीं, किंतु सभी वस्तु अथवा अले- 
.. कार को प्रधानतया अभिव्यक्त करनेवाले काव्यों की यही: 
.. दशा होगी । द 
... अतः यह सिद्ध हुआ कि काव्य को आत्मा व्यंग्य ग्रथे 
। है श्रार उसी को उपस्कृत करने के लिये गुण, अलंकार आदि. 
की रचना की जाती है, अन्यथा वे अलुपसकारक होने के. 

















व्यंग्य झ्थ, उसके प्रबंधक ओर ज्ञाता 


._ शिरामणि ओ आनंदवर्धनाचाये ने क्या ही सुंदर लिखा है। 
 बेकहते हैं... मा] रा 5 
.._ सरस्वती स्वाद तदथथवस्तु निष्यन्दमाना महतां कबवीनाम। 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त॑ प्रतिभाविशेषम्‌ |। 








पं २०मकर कल लात पुन कीन--47क्‍: “*नक कड। 


... # इस पद्म में यदेव व्यंग्यं तदेवोच्यते यथा त॒ व्यंग्यं॑ न तथोच्यते ५ 
< इस न्याय से उक्त व्यंग्य प्रधानतया प्रतीत होता है । ले 





वह खाए बौरात है यह पाए. बौराय |--बिहारी है 


.. कारण अपने नामों का यथाथैतया सार्थक नहीं कर सकते।.... 


इस काव्य की झात्मा व्यंग्य अथे के विषय में सहृदय- 





(- २४ ) 


महाकवियों की वाणी से वह व्यंग्य अथेरूपी स्वादु 
( रसमय ) वस्तु ऋरती रहती है--उनके शब्दों से अनायास 
ही उसका प्रवाह सा निकलता रहता है, और इस तरह 
वह वाणी रलभसत्लाहट करते हुए उनके असाधारण प्रतिभा- 
. विशेष को अमिव्यक्त करती है; जिसका सार यह है कि-- 
व्यंग्य अथ्थ ऐसी वस्तु है कि उसके विषय में विशेष न ज्ञानने- 
वाला भी, जैसे बच्चा दूध अथवा मिश्रो की तरफ आकृष्ट 
ता है वैसे सुनते ही उसकी ओर आक्ृष्ट# होता है तथा 


हे ००० ४ 


वह वस्तु न तो बलात्‌ क्ाई ज्ञा सकती है और न ऐशरे-गेरे 
लोग वैसे काव्यों को लिख ही सकते हैं--वे तो केवल्ल महा- 


वियों के ही बाँट में आए हैं। 
इस व्यंग्य अथे का समझते कान हैं. इसको विषय में 
भी उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है--. 
शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेव न॒वेद्यते ।. 
0 वद्यतेस हि काव्याथंतत्त्वज्ञे रेव केवलम्‌ |. 
. व्यंग्य अर्थ, शब्द-शाख और पदार्थ-शाद्ष--अर्थात्‌ 








५ २४ ) 


.. व्यंग्य अ्थों को समझ ही लेगा--वह आशा व्यथे है, उसके... 
.. समसभने के लिये काव्यमर्मज्ञ होने की आवश्यकता है--ऐसे-. | 
बैसे अर्थात्‌ सहृदयता से शून्य लोगों की बहाँ तक पहुँच नहीं । .. 
...._ शब्दों की शक्तियाँ खार उनके प्रतिपाद्य अथ.. | 
रा क्‍ ... व्यंग्य अथे के भेदों पर विचार करने से पूषे हम शब्द- । । .. 
.._ शक्तियों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। यद्यपि यह. | ः । 
.. क्रम अलुवाद अंथ के अनुसार नहों है, क्योंकि उसमें प्रथमत: 
व्यंग्य के भेदों पर विचार करके तब शक्तियों पर विचार किया... 
..._गया है, किंतु वह क्रम समझने में जरा कठिन पड़ता है, 
... इसलिये यह शैज्ञी स्वीकार की गई है । रे 
..... शब्दों में तीन शक्तियाँ हैं --अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ।. 
.. इनमें से वैयाकरणों ओर आल्लंकारिकों के अतिरिक्त अन्य 
.._ शाखरोंवाल्षे प्राय: व्यंजना का नहीं मानते--उनके हिसाब से... 
.. द्वो ही शक्तियाँ हैं अभिधा शैौर लक्षणा। पर वैयाकरणों 
. और आहल्ंकारिकों ने व्यंजना की सिद्धि में कुछ ऐसे अकाल्य..... 
: प्रमाण दिए हैं कि यदि निरथंक हठ छोड़ दिया जाय तो 
_ विवश होकर व्यंजना अवश्यमेव माननी पड़ती है। अस्तु।. ५ 
.. इन शक्तियों को संस्कृत के यंथों में प्राय: बत्ति' के नाम. है 
.. से पुकारा जाता है। यदि केबल “शक्ति! शब्द आवे ते 2 . है 
.. उसका अथे अभिधा! होता है। यह याद रखिए*। । 


.... ककलननान-- न मिनननिताक करन सन नकल ननकसन नमन पर कान नन नल निनन न" नलन न“ तन न जन फनी + नह +५+4+०न+«+५०+3+९५++०५> नामकमनञपेन---न०++-3५५-५+अृकननन+न कम मनन नाकलकनन भा +ी-+ 5 जावपननञकनननन तन+क न» +पन-++ न “० कम न न न+ नरक -3 ०९२५ कक नम ननमनम- मनन जनक नकल नानक +कन-« न जञनन«न"नननननन“कननना का ग टी हरी 7 7पि।जककलन न हे 
नननटनकनलननलनलगकन»ॉृगन-+ कमी, 


रा इस प्रसंग में इतना और जान लेना भी उत्तम होगा। 
_ साहित्य-शात्र में बृत्तियां का वर्शन इन ग्रंथों में पाया जाता है-- . 

















(२६) 
. अ्भिचा श 

हम देखते हें--नोकर से 'घड़ा? इतने अक्षर कहते ही वह 
एक लंबे गल्लेबाले बतेन! की तरफ दोडता है. वंह थाल्ली या 


अककरटकन -+नकन-5 ५ सनम ८ २०१8५ कल न पन भाननननकमकन >ल्‍न०» ० ॥ काम 












. अग्निपुराण, अभमिधाबत्तिमातृका, शब्द-व्यापार-विचार, काव्यग्रकाश, 
.. साहित्यदपण, बत्तिवात्तिक और रसगंगाघर । इनमें से अग्निपुराण का 
. निरूपण कुछ दूसरे ही प्रकार का है। उसे हमने खूब दिमाग लड़ाने 
के बाद जिस रूप में समझ पाया है उसे हम अनुवाद सहित नीचे दे 
रहे हैं। इससे पूर्व आप अन्य पुस्तकों का संक्षिप्त हाल सुन लीजिए. | 
अभिधाचृत्तिमातृका में प्रायः मीमांसकों के मत का अनुसरण किया 
गया है और व्यंजना नहीं मानी गई। शब्दव्यापारविचार एवं ः 
काब्य प्रकाश के निर्माता एक ही व्यक्ति हैं श्रीमम्मटाचार्य, अतः उनमें ४ 
मतभेद के लिये काई गुजाइश नहीं। साहित्यदर्पण भी इस 
विषय में काव्य-प्रकाश का ही अनुसरण करता है और जो कुछ विशेष- 
.. ताएं उसमें हैं उन पर और अन्य ग्रंथों के मतभेदों पर भी आगे विचार 
किया ही जा रहा है | 
... अच्छा, अब अग्निपुराण की बात सुनिए। साहित्य-शाख््र में 
... सबसे पहले शब्द-शक्तियें का वर्शन इसी ग्रंथ में मिलता है। वह 
_ बड़ा विचित्र है। वहाँ इन वृत्तियां के भी अलंकारों में ही वर्रन 
. किया गया है। अग्निपुराण में तीन प्रकार के अलंकारों का वर्णन द 
.. है--शब्दालंकार, श्र्थालंकार और शब्दार्थालंकार । इनमें से शब्दार्या- 

































_डसका विवरण करते हुए लिखा है--..._ 
प्रकटत्वममिव्यक्ति:, भ्रतिराज्ञेप इत्यपि | 

... तस्या भेदो, श्र॒तिस्तत्र शाब्दं स्वार्थसमपंणम्‌ || 
..._ अवेन्नेमित्तिकी पारिमाषिकी द्विविषैव सा | 








(रछ- ) 


चमचे की तरफ नहों दोड़ता और न अन्य किसी वस्तुकी 


>लसमअ्कत 48८५ ॥ल्‍लन४न++- ०4 











.. संकेत: परिभाषेति ततः स्थात्‌ पारिभाषिकी | 
.._मुख्योपचारिकी चेति सा च सा च द्विधा विधा ॥ 
सा सवा ! )भिपेयस्खलद्बत्तिरमुख्याथस्थ वाचक |]... 
...._यया शब्दों निमित्तेन केनचित्‌ सौपचारिकी |... 
... सा च लाक्षणिकी, गौणी लक्षणा गुणवेगतः | 
..  ग्रभिषेयाविनाभूतप्रतीतिलंछ्षणाच्यते ॥ 


अभिषेयेन संबंधात्‌ सामीप्यात्‌ समवायत: | 
वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगात्‌ लक्षुणा पश्चघा मता || 
गौणी गुणानामानन्त्यादनन्ता, तदह्विवक्षया । 


 अत्यधमस्ततोन्यत्र ल्लोकसीमानुरोधिना | 


सम्यगाधीयते यत्र स संमाधिरिह स्मृत: ॥| 


 श्रुतेरलम्यमानाड्थों यस्माद्धाति सचेतन: ( साम्‌ १ )। 
स आत्नेपों ध्वनि: स्याश् ध्वनिना व्यंज्यते यतः ॥ । 
'शब्देनाथेन यत्राथः कृत्वा स्वयमुपाजनम्‌ (स्वमुपसजनम्‌ १)।... 
........  प्रतिषेध इवेष्टस्थ या विशेषामिधित्सया ॥| है 
..  -. मसतमात्तिपं बवन्त्यत्र ४ है 
के अग्निपुराण अध्याय ३४५४ श्लो० ७--१५३ 7: 
(शब्द से अथ के) प्रकट हेनने के अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके. ॥। 

दे भेद हैं--श्रुति (अभिधा-लक्षणा ) तथा आक्षिप (व्यंजना)॥। | 

. उनमें से शब्द का अपने अथ के अपित करना--या समझाना--अश्रति. 
कहलाती है। श्र॒ति दे प्रकार की है-नेमित्तिकी (किसी निमित्त | 
.._ अर्थात्‌ प्रकृति-प्र्यय आदि के अथवा किसी प्रयोजन के मानकर हेने-.. 
. वाली ) और पारिमाषिकी ( किसी परिभाषा के मानकर हेनेवाली 
_ अर्थात्‌ रूढ़े )। (बिना किसी निमित्त के किए गए ) संकेत के... 
परिभाषा कहते हैं, उसके द्वारा हवेनेवाली श्रुति पारिभाषिकी कहलाती... 








( रुप) 


तरफ ही दौड़ता है। अतः मानना पड़ेगा कि--इन प्ूवोक्त 
'घड़ाः रूपो कुछ अक्षरों का, अथवा यों कहिए कि इस पद 


है। नेमित्तिकी और पारिभाषिकी दोनों ही श्रतियाँ मुख्या (अभिषा) 
ओर ओपचारिकी ( लक्षणा ) इस तरह दे। दे। प्रकार की होती 
जिस अ्रति- के द्वारा, अपने वाच्य में जिसकी स्थिति स्खलित हे। रही है 
. ऐसा ( अर्थात्‌ वाच्य अर्थ के ढीक-ढीक प्रतिपादन न करनेवाला ), 
शब्द किसी निमित्त ( प्रयाजन अथवा रूढ़ि ) के कारण मुख्य से मिन्न 
 अथ का वाचक हे जाता है वह श्रति ओपचारिकी मानी जाती है. 
. और उसे ही लाक्षणिकी ( रूढ़ लक्षुणारूप ! ) कहते हैं। गौणी 
 लक्षणा गुणों के येग ( अर्थात्‌ सावश्य ) के कारण होती है! वाच्य 
अथ से संबद्ध अथ की प्रतीति के लक्षणा कहते हैं | ८30०7, 
< बाच्य अर्थ के साथ ( साधारण ) संबंध द्वारा, समीपता द्वारा, सम- 
. बाय (संयाग) द्वारा, विपरीतता द्वारा और क्रिया के याग द्वारा, लक्षणा 
.. पाँच प्रकार की मानी गई है। गाणी लक्षणा गुणों के अनंत होने 
. के कारण अनंत प्रकार की हाती है। जहाँ लेक-मर्यादा का उल्लंघन 
.. न करते हुए ( अर्थात्‌ पारम्परिक समय के न तोड़ते हुए ) व्यक्ति के 
. द्वारा 'गौणी! के कथन की इच्छा से अन्य वस्तु का धर्म उससे मिन्न 
.. वस्तु में आधान € आरोपित ) किया जाता है उसे इस शास्त्र में समाधि ._ 








.. का, उस वस्तु के साथ अवश्यमेव कोई संबंध है। यदि ऐसा... 
. न दोता तो नौकर उस बर्तन के बजाय अन्य वस्तु अथवा. | 
. व्यक्ति की तरफ क्यों न दौड़ता । इसी तरह अन्यान्य पदों. । 








( २४ ) 


. विषय में यह नियम है कि--एक संबंधी का बेध होने पर 
दूसरे संबंधी का अपने-आप स्मरण हो आता है, जेसे राम! 


.. किसी भी नाम (जो एक प्रकार का शब्द है ) के सुनते ही 
पा देखते ही उसके नाम का स्मरण हा। आता है, और इस तरह 
..... यद्यपि ये आज्ेप के भेद ध्वनि के अंतर्गत ही हैं तथापि कुबलया- ः 


...  नंदकार ने आछक्ेप के द्वितीय भेद के अलंकाररूप ही माना है। 
.. जैसाकि कुबलयानंद मेंलिखा है--..||||/| 


संबंधरूपी अमिधा का ज्ञान आवश्यक है। 























: ग्रार पदाथे के इसी पारस्परिक संबंध को अभिषा शक्ति. 
. कहते हैं। इस संबंध अथवा अमिधा के ज्ञात होने परही |. 
हमें पद से पदार्थ का बोध होता हे, अन्यथा नहीं । 


किसी भी शब्द के अथे को समझने के लिये इस पूर्वोिक्त... दी 
.. अच्छा, अब यह भी समझ लीजिए कि अमिधा के ज्ञान. 
के द्वारा शब्द से अथ का ज्ञान केसे होता है। संबंधियों के 
का घर देखने पर 'राम! का। इसी नियम के अनुसार हमें. 


उससे संबंध रखनेवाली वस्तु का, और किसी भी वस्तु के ._ 
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धनषेधामासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्वते। 
नाहं दूती तनेस्तापस्तस्था: कालानलेपम: 





रा 
रा हमें उन उन शब्दों से उन उन अर्थों 


का बाघ होता है। 
अभिधा है क्या चीज 
इस संबंध---अथवा अभिधा--को नेयायिक लोग 

पद से यह पदाथे समझते? इस रूप में हेनेवाली ईश्वर की 
इच्छा ( अथवा किस्री प्रकार हम लोगों की इच्छा ) मानते 
हैं, किंतु मीमांसकों का कहना है कि यह शब्द की एक 
शक्ति है और स्वतंत्र पदाथे है--अर्थात्‌ इसे इच्छा आदि 
अन्य किसी पदार्थ के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। इस 
विषय में बात मीमांसकों की ही ठोक जेँचती है. जिसके 

तु प्रकृत अनुवाद में यंथास्थान दिए ही गए हैं और उन 
अतिरिक्त एक और भी हेतु है कि यदि अमिधा को ईश्वरेच्छा- 
रूप माना जाय ते लक्षणा ( और विशेषत: रूढ़ लक्षणा ) को 
भी ईश्वरेच्छारूप क्‍यों न माना जाय। अत: इस विषय में 


हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि--अभिधा का अथे 
और पदाथ का पारस्परिक संबंध और वह 


























( ३१ ) सा 
.... व्याकरण-प्रक्ृति, प्रत्यय थ्रादि की अभिधा का ज्ञान... क्‍ 
... व्याकरण से देता है; जैसे 'ज्ञाता' शब्द में ज्ञार का अथे.._ 
.. ज्ञानना और तूच्‌ (ता)? का अथे कर्ता (अर्थात्‌ ज्ञात! 
... आदि शब्दों के 'ज्ञान का कर्ता? अथवा 'जाननेवाला? इत्यादि _ का 
: अथ्े व्याकरण से ज्ञात होते हैं ) | का 
...... उपसान ( तुलना )--जैसे 'नीलगाय गाय के समान. 
..._ शोती है? इस गाय की तुलना के द्वारा नीलगायः पद का। ह 
... क्केश--जैसे 'राजहंस” पद का संबंध उस पक्षी से है. 
.._ जिसकी चोंच ओर पेर लाल हों ओर सब शरीर श्वेत 
... क्‍योंकि कोश में लिखा है कि हा 
॥; “राजहंसास्तु ते चशञ्नचरणैलोहितेः सिताः |” 
५ भामाणिक पुरुष का कथन--जेसे अध्यापक ने 
.... समझता दिया कि पिक? शब्द का अथ कायल है । पा ह 
....._ व्यवहार--जेसे एक बालक के सामने एक बुडूढे ने मा 
.. शक युवक से कहा--घड़ा लाओ!। बाद में कहा घड़ा 
. ले जाओ झऔर थाली लाओ?!। यहाँ बालक ने 'घड़ा! पद 
. का दो बार प्रयोग्र सुना और उस पदाथे का देखा और वह 
समझ गया कि इस पदाथे का नाम घड़ा है। 2 रा 
.... ग्रधान वाक्य का केाई अंगरूप वाक्य-जैसे .. 
यज्ञ के प्रकरण में लिखा है कि यवमयश्चरुभवति-यवः का... 
. रु होता है? यहाँ आये ल्लोगों में 'यव! शब्द का अथे जो! 
: है और न्‍्लेच्छों में 'काँगनी!। तब श्रम हो जाता है कि. 













ः 50 (कर 3 हा 
इस बैदिक वाक्य में 'यव? शब्द का कया अथे किया जाय | 
किंतु इसी के अगभूत अन्य वाक्य सें 'यव”ः का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “वसन्‍्ते सर्वसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌। 
मेदमानाश्च तिष्ठन्ति यवा; कशिशशालिन: |--अथोत्‌ बसंत 
में सब साखों के पत्ते गिर जाते हैं, किंतु यवों में बालें आती 
और बडे मजे में रहते हैं ।? इस वणेन से यह सिद्ध हो 
जाता है कि 'यव! शब्द का अर्थ जो! होता है, काँगनी नहीं 
गनी के लिये उसका प्रयोग श्रम से होने लग गया है | 


विवरण (अर्थात्‌ किसी समानाथेक वाक्य का प्रयोग 
जेसे “बारि अर्थात्‌ पानी” यहाँ अथांत्‌ पानी' लिख देने से 


धवारिः शब्द का अर्थ समझ में आ गया। हा 
प्रवंपरिचित पद श्थवा पदों का समोपवत्तों 
हेगना--जेसे “आसमों की अवलि पर पिकों की पंक्ति अति 
सधुर खबर से कूक रही है ।” यहाँ अन्य शब्दों 
होने से 'पिक' शब्द अपने-आप समझ में आ जाता है। 








( हे३ ) 
। वाच्य-अर्थ | 
..... इस अभिधा अथवा शक्ति नामक वृत्ति से जिस अथे. 
.. का बोध होता है उसे वाच्य-अरथ कहा जाता है। इस 
रा बात को दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि किसी शास्त्र से, पा 
..._ किसी गुरु आदि प्रामाणिक पुरुष के मुख से अथवा व्यवहार 
.. आदि से हम पद के जिस अथे का समभते हैं उसका नाम... 
.._ बाच्य-अधे है। हा 
क्‍ इसी वाच्य-अर्थ का अभिधेय, शक्य अथवा मुख्य अथे 
.. के नाम से भी पुकारा जाता है। हे 


वाचक शब्द 


अभिधाशक्ति द्वारा अथे का प्रतिपादन करनेवाला शब्द 
बाचक कहलाता है । 
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...... शब्दों का प्रयोग पूर्वोक्त मुख्य अध में ते होता ही है, 
..._ किंतु कहीं कहीं उससे अतिरिक्त अर्थ में भी होता देखा जाता... 
है। एक बुढ़िया सास अपनी पतेहू से उसकी सेवा के  । 
.. करण प्रसन्न होकर कहती है--तेरी चूड़ियाँ अमर रहेंः, 
..._ अध्यापक विद्यार्थी से बार बार अथ न समभने पर चिढ़कर 
.. कहता है--तुम ते पागल हो!; पाँच सिनिट के काम में १५४ 
.. मिनिट छगा देने पर सालिक नोकर से कहता हे---'डेः 
 पहर लगा दी। इन वाक्यों में, क्रमशः, “चूड़ियों 















'सैमाग्यः, पागल का अथे संदबुद्धि और 'डेढ़ पहरः का . 
अथे पंद्रह मिनिट” है। पर दुनिया के किसी विद्वान से. 
पूछ देखिए, किसी फाश का उठाकर देख लीजिए---ये अथ 
..... आपको नहों मिल्लेंगे। अत: मानना पड़ता है कि इन अर्थों 
.-. का चूड़ी! आदि शब्दों-से कोई सीधा संबंध नहीं--अथवा 
यों कहिए कि ये अर्थ उन शब्दों के वाच्य नहों हैं--यदि 
ऐसा! है। ते काश आदि में उन शब्दों के ये अथ क्यों न लिखे... । 
हते। मल्ा, कहिए ते फिर ये अथे हुए केसे १९ हा 
विचार करने पर प्रतीत होता है कि--शब्द प्रथमत: 

अपने संबंध के द्वारा अपने वाच्य अथ का समझ्काता है, पर 

जब वह अथे वक्ता के तात्पये को नहीं समक्ता सकता-- 
उससे जे! बात वक्ता कहना चाहता है वह या ते! बिलकुल 

.. ही या पूरी तरह से समझ में नहीं आती, तब उस पद 



































बाच्य अथे से संबंध रखनेवाले किसी अन्य अथे का, जो वक्ता 
तात्पये के अनुकूल होता है, उस पद का अथे मानना 

















(कर 3) 


.. दूसरे संबंध को लक्षणा कहते हैं। जब पहला संबंध कास 
... नहीं कर सकता तभी दूसरा संबंध काम में लाया जाता है।. 

. अतएव वृत्तियों में अभिधा का नंबर पहला ओर लक्षणा का... 
..._ दूसरा है। इस तरह यह बात सिद्ध हुई कि-वाच्य 
,. (मुख्य) जर्थकेसंबंध का नाम लक्षणा है।..._ 
मल इस विषय में अभिधाबृत्तिमाढ॒का? के कर्ता भट्ट सुकुल 
.... का यह श्छोक ध्यान में रखने योग्य है-- हे 
शब्दव्यापारतों यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता | 
ग्रथांवसेयस्थ पुनलंद्यमाणुस्वमुच्यत्त ॥ 

पा अर्थात्‌ जिसकी शब्द से सीधी प्रतीति होती है वह अथे 
.. मुख्य कहलाता है और जो अथे अथे के द्वारा समझता जाता 
. है-अ्र्थात्‌ जिस अथे के समभने में मुख्य अथे बीच में... 
. पड़ता है--उस अथे का लक्षणा द्वारा प्रतीत हुआ सम- 
झूना चाहिए। पा 














लक्षणा की प्रहत्ति के कारण 


.... अब यह सोचिए कि--छक्षणा होतो क्‍यों है--किन 7 
.. कारणों के उपस्थित होने पर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता हा 

हा है उनसें से सबसे पहला कारण हे मुख्य अथे का बाधित 5 
हान ---अर्थात्‌ वक्ता के तात्पये के अनुसार मुख्य अधथे का 
. वाक्य के अर्थ में अन्वित न हाना। यानी जब सु 











अथे प्रकृत वाक्य में या तो बिलकुल ही अन्वित न हो सके 
अथवा वह वक्ता के तात्पर्याथ को पूर्णतया प्रतीत न करवा 
सके तब लक्षणा होती है।....... । 
पर यदि केवल्ल यही मान लिया जाय तो वक्ता कुछ भी 
बोले और कुछ भी अर्थ लगावे तो उसे रोका नहों जा सकता 
और ऐसी स्थिति में वक्ता का तात्पर्य किस अथे में है यह 
समभ्ना एकदम असंभव हो जाय, अत: लक्षणा के दे निया- 
मक कारण और हूँढ़े गए वे हैं--रूढ़ि ( प्रसिद्धि ) 
और प्रयोजल । अत: मुख्याथे के बाधित होने के अतिरिक्त 
इन देनों में से किसी एक का होना भी लक्षणा के लिये 


अथे के संबंध का नाम ही लक्षणा 
वह तभी समझता सकता है कि-- 








..._ से भिन्न अर्थ की स्मृति! का लक्षणा मानते थे। पर नवीन ह 
... विद्वानों का यह बात न जेंची । कारण, शब्द से अथे को _ 
...._ स्मृति होने में जिसका ज्ञान कारणरूप हो वह पदाथे शब्द की 


...._ एक रुढ़ि ( प्रसिद्धि ), दूसरा प्रयोजन । इन दोनों कारणों 
..... को लेकर लक्षणा के प्रथमत: दे भेद होते है। रूढ़ि के... 
.... कारण होनेवाल्ी लक्षणा को रूढा अथवा निरूढा लकणा . 
.... कहते हैं और प्रयोजन के कारण हेोनेवाली लक्षणा का प्रयो- 
....  ज़नवती । 






























( थे७ ) 
लक्षणा के लक्षण में सुधार 


प्राचीन विद्वान वाच्य# अथे के संबंध द्वारा वाच्य अथे ह 


.._ चुत्ति ( आजकल के व्यवहार के अनुसार शक्ति) कहलाता 

है; बह वस्तु स्टृतिरूप नहीं, किंतु संबंधरूप है; क्येंकि 'पूर्वोत्त रा. 
स्वृति (ज्ञान ) का ज्ञान! लक्ष्य अथ के बाघ का कारण नहीं 
है, बाच्य अर्थ के संबंध! का ज्ञान है, अत: उसे ही लक्षया 

मानना उचित है, न कि उसकी स्वृतिका। इस तरह 
.._ नवीन विद्वान वाच्यन्अर्थ के संबंध” का लक्षणा मानने लगे _ 4 
.. और वही लक्षण रसगंगाघर-कार! ने भी माना हे 


5 लक्षणों के मद ०००४ «| 
ऊपर लिखा जा चुका है कि--लक्षणा के दे कारण हैं" 


अ्रति ध्राचीन आचार्यों ने रूढा लक्षणा के भेद _ 





'शशक्यसंबंधेनाशक्यप्रतिपत्तिलेक्षणा? इति प्रा जोन बा ना : लक्षणम्‌। 


नहीं माने. पर पीछे के आचायों ने उसके गोणी और शुद्धा 
इस तरह केवल दे भेद माने हैं। साहित्यदपेणकार के 
अतिरिक्त अन्य सभी आचाये निरूढा लक्षणा के इससे 
अधिक सेद नहीं मानते, पर दपेणकार के भेदें पर हम बाद 
में विचार करेंगे | क्‍ द हा 
... प्रयोाजनवती लक्षणा के साहित्यशाख के प्राय: सभी 
आचायाँ ने छः भेद माने हैं। वे यों हें---प्रथमत: इस 
लक्षणा के निरूढा की तरह दे। भेद होते हैं--गौणी और 
शुद्धा। उनमें से प्रयोजनवती गौणी के केवल दे भेद होते 
हैं--सारोपा और साध्यवसाना |. और प्रयोजनवती शुद्धा 
के चार भेद होते हैं--जहतर्स्वार्था, अजहत्स्वाधों, सारोपा 
और साध्यवसाना। इस तरह प्रयोजनवती लक्षणा के 
गौणी सारेोपा, गाणी साध्यवसाना, शुद्धा जहत्सार्था, शुद्धा क्‍ 
अजहत्सवार्था, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना--ये 
होते हैं। अभिधाबृत्ति मातका के कर्ता भट्ट मुकुल 








( दे ) 
जहदजहत्स्वा्ों पृथक नहीं है... 


वृत्तिवार्तिककार अप्पयदीक्षित ने वेदांतियों के मताजुसार । 


. प्रयोजनवती शुद्धा छत्षणा का एक जहददजहल्लक्षणा नाम का... 


.. भेद और माना है। पर उसके मानने की कोई आवश्यकता 


!. नहीं, कारण, वह जहत्स्वार्था से अतिरिक्त नहीं है। नागेश 


..._ भट्ट ने इस भेद का खंडन करते हुए काव्य-प्रदीप की उद्योत 


..._ नामक व्याख्या में लिखा है--वस्तुतः तो यह ( जहदजह- 


रलक्षणा ) जहत्खार्था ही है, क्योंकि जहाँ वाचक शब्द अपने... 


का वाच्य अधथे के अतिरिक्त अन्य अथ के लिये अर्पित कर दे 


... वहाँ जहत्स्वार्था लक्षणा होती है। यह बात दूसरी ही है 

... कि--वह अपने अथे का सवोंश में छोड़े अथवा किसी एक 
... अंश में।” किंतु यदि आप यह शंका करें कि--आखिर 
..._ जहदजहस्खार्था में अपने अथे का छोड़ना और न छोड़ना 


. द्वोनों बातें हैं तो सही, ऐसी दशा में प्रमाण के अभाव से न. 
... तो उसे जहस्खार्था द्वी कह सकते हैं और न अजहत्सार्था ही... 
.. तब फिर उसे तीसरा भेद मानना ही उचित है तो इसका उत्तर. 


.. वृत्तिदीपिकाकार ने बड़ा सुंदर दिया है। वे कहते हैं कि--. 
... अजहत्खार्था का अथ है---जो अपने अथे को न छोड़े--अर्थात्‌ 


जहत्सवार्था न है। ऐसी दशा में “प्रतियोगिविशेषित अभाव 
.. के ज्ञान में प्रतियोगी ( जिसका अभाव है उस वस्तु ) का. 


..._ ज्ञान कारण हुआ करता है--बिना किसी चीज का ज्ञान हुए 


डे उसके अभाव का ज्ञान नहीं हा सकता! इस नियम के अनु- 



























सार पहले जहत्सवार्था का ज्ञान होता है और पीछे अ्रज-.. 
त्ववार्था का। तब यदि इस भेद का वक्त ( नागेश की... 
बताई ) रीति से जहत्स्वार्था में समावेश हो सकता है ते 
अजहत्स्वार्था तक दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं । और 
इस तरह जहदजह॒र्स्वार्था को जहत्त्वार्था से अतिरित्त 


मानने में कोई विशेष कारण नहीं है।........ 

.._ इस तरह लक्षणा के कुल आठ भेद होते हैं। यही सेद 
प्रस्तुत पुस्तक में लिखे हैं और यही साहित्य-शाखत्र में उपयोगी 
भी हैं। स्पष्टता के लिये हम यहाँ इन भेदों का नकशा 
दे देते हैं-- मा | 
































सारोपा साध्य- 
७ वसाना 































.. लिये कहते हैं कि “यह हमारे अनुकूल है? तब वह अधे'बाधित _ 
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.. आठों भेदों के उदाहरण क्‍ 
.. यद्यपि मूल प्रंथ में यथास्थान लक्षणा के उदाहरण आवब- 
... श्यकतानुसार दिए अवश्य हैं, किंतु वहाँ वे अस्पष्ट-से 
. स्पष्टता के लिये हम यहाँ नीचे सब उदाहरण लक्षण-संगति- 
..पूवेक हमारे संस्कृत-रत्लाकर? के लेख में से उद्धृत करते । 
१ निरूढा गोणी --जैसे अनुकूलः। यहाँ अनुकूल! 
.. शब्द का मुख्य अथे है “किनारे का अनुगमन करनेवाला- हे 
; क्‍ किनारे किनारे चल्लनेवालाः! । पर जब हम किसी मनुष्य के 


: हो जाता है, क्‍योंकि “हम? कोई नदी ते हैं नहों कि जिसका ._ 
कोई किनारा हो और वह उसका अनुगसन करे। हाँ, वह 
.. हमारे गुणों का अनुगमन अवश्य कर सकता है। इस तरह. 
._अनुगुण” शब्द के प्रयोग के स्थान पर लक्षणा के द्वारा अनु- 
.. कूल! शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह लक्षणा पारंपरिक 
.. प्रसिद्धि के कारण प्रचलित है अतः निरूढा है और अनुकूल 
.. तथा अनुगुण में साहश्य-संबंध होने के कारण गोणी है । गा 
... २ निरुढा शुद्धा-जैसे नीला घड़ा?। यहाँ 'नीला? 
.._ शब्द के नीला रंग” और "नीले रंगवाला? ये दे! अथे सानः 
. रा की अपेक्षा 'नीला रंगः अथे मानना सीधा और सर्वसम्भत 
.._ सकता है, अत: “नीला? शब्द का | “नील 
. में लक्षणा माननी पड़ती है 


























ठोक हो जाता है। यह लक्षणा भी पारम्परिक प्रसिद्धि के 
कारण प्रचलित है अतः निरूढा है और गुण ( नीछ्ना रंग ) 
तथा गुणी ( नीले रंगवाल्ा ) इनमें साहश्य संबंध न होकर 
समवाय संबंध होने के कारण शुद्धा है।......रः 
प्रयाजनवतो गाणी सारोपा--जैसे मुख चंद्र! । 
यहाँ सुख और चंद्र का अभिन्न सानकर उनका विशेषण- 
विशेष्य के रूप में प्रयोग किया गया है। पर यह प्रत्यक्ष 
से विरुद्ध है--मुख और चंद्र को अभिन्न न कभी किसी ने 
देखा है, न देखने की संभावना है. अत: बाधित है। इस- 
लिये चंद्र” शब्द की “चंद्र के सहश” अर्थ में लक्षणा करनी 
पड़ती है और तब “चंद्रमा के सदश मुख” इस तरह वाक्य 
का अथे ठीक हो। जाता है। यह लक्षणा इसलिये की गई है 
कि मुख चंद्रमा से अभिन्न अतएव अत्यंत सुंदर प्रतीत हो। 
इसलिये प्रयोाजनवती है। और सुख तथा चंद्रमा में पर- 
संपर साहश्य रूप संबंध होने के कारण गौणी है। सारोापा 
यह इस तरह है कि--उपमा ( तुछना ) में उपसान-- 
चंद्र आदि--को विषयी और उपसेय-- मुख आदि- 
विषय कहा जाता है, जहाँ विषय ओर: दे 








































प्रत्ग अल्लग लिखकर उन्तका अमेद 
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४ अवैशजनवती गै।णी साध्यवशाना--जैसे या 
: पुर महत्लन में बसत विसल सुधाकर-पाँति!। यहाँ असली 
चंद्रमा महतों में नहीं किंतु आकाश में रहता है और न वह 
. एक से अधिक है कि उसकी पाँति! हो सके। इस तरह 
. मुख्य अर्थ बाधित है। तब यहाँ सुधाकरः शब्द का अथ_ 
.. असली चंद्रमा नहीं किंतु 'कामिनियों के मुख!/ करना पड़ता क्‍ 
है। यह अथ कोश-आदि में लिखा हुआ नहीं है अतः 
यहाँ लक्षणा है। और उपयुक्त उदाहरण में लिखित प्रया- 
. ज्ञन तथा संबंध होने के कारण उसी के समान प्रयोजनवती 
... तथा गौणी है। साध्यवसाना यह इस तरह है कि--विषय 
.. और विषयी में से एक का लिखकर दूसरे का लिखे हुए में. 
. अभ्ेद मान लेना अध्यवसान कहलाता है। यह जहाँ हो 
_ बह साध्यवसाना है। यहाँ विषयो--चंद्रमा--के लिखा गया... 
है ओर उसमें अनुक्त विषय--मुख--का अभेद मान लिया 
. गया है, अतः साध्यवसाना है | मा हे 
..._ ५ अयाजनवती शुद्धा जहत्स्वार्था-जेसे आपका... 
गाँव ते गंगा में है!। यहाँ गंगा! शब्द का मुख्य अथे.._ 
.. होता है “बहता हुआ जल्न', उसमें गाँव का होना बा। 
... इसलिये लक्षणा द्वारा गंगा! शब्द का गंगा 
; . करना पड़ता है। अब यह सोचिए कि 
.... आदमी का दिसाग ठिकाने हो वह बिन 
.. -गंगातटः के ' ः न्‍र स्थान पर “गंगा? शब्द 





































सकता, इसलिये यही मानना पढ़ता है कि वक्ता उनके गाँव 
को भूमि का उतनी ही शीतल ओर पवित्र बताना चाहता... 
है जितनी कि स्वयं गंगा है, अत: यह प्रयोजनवती है। 
गंगा और गंगातट में साहश्य नहों, किंतु समीपतारूपी 
संबंध है, इसलिये यह शुद्धा है, और “बहते जल? रूपी सुरू 

अथे के सवधा छोड़ देने के कारण “जहत्स्वार्था? है। विप- 
तलत्षणा ( जेसे किसी दुष्ट से कहना कि आप ते बहुत 
भले आ्रादमी हैं ) भी इसी भेद के अंतर्गत है।.......... 
..._. ६ अयेजनवतो शुद्धा अजहत्स्वार्था--जैसे बंदूके.. 
जा रही हैं? । यहाँ बंदूकें जड़ पदार्थ हैं--वे अपने आप 
जा नहीं सकतीं, अत: उनका “जाना? क्रिया का कर्त्ता होना हा | 
बाधित है। इसलिये यहाँ लक्षणा द्वारा “बंदूकें! का अर्थ 
बंदूकवाले आदमी? करना पड़ता है। “ंदूकवाले? के स्थान 
पर “बंदूक! का प्रयोग उन्नकी भी बंदूकों के समान हत्या-.._ 
[चित करने के प्रयोजन से किया गया है, अतः 
है। बंदूकों और बंदूकवालों में 
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का सुखरूप बताया. गया है, अतः सुख्य अथ बाधित हे। 
. इसलिये 'सुखः शब्द की 'सुखकारी? अर्थ में लक्षणा है। 

सुखकारी” का 'घुख! कहना अन्य सुखकारी वस्तुओं से 

इसकी विज्क्षणता बताने के लिये है, अतः यह प्रयोजनवती 
है। सुख और सज्जन-संग में साहश्य से भिन्न पैदा होने 
... और पैदा करने रूपी ( प्रयोज्य-प्रयाजक भाव ) संबंध होने 
... के कारण शुद्धा है। और विषय सज्जन-संग और विषयी 
सुख क॑ अलग अलग लिखे रहने के कारण सारापा है। 
८ श्येजनवतो शुद्धा साध्यवसाना--जैसे जन- 
लेचन-आनैँद बसत ब्रज-वीथिन के बीच! । यहाँ भी भग-. 
वान कृष्ण जनता के नेन्रों के आनंदकारी है, न कि आनंद 
इसलिये लक्षणा है। प्रयोजन और संबंध वही उपयुक्त है 
अतः प्रयोजनवती और शुद्धा है। यहाँ केबल विषयी 
( आनंद ) ही लिखा है और विषय ( भगवान्‌ कृष्ण ) नहीं 
अत: साध्यवसाना हे । हा 






























के भेदों का उपयेाग क्‍ 


लक्षणा रा 
व्यंग्य-रहित होती है 





इनमें से निरूढा लक्षणा 



















द गा मा हे 
सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना का दोनों प्रकार के हेतु 
अलंकार में उपयोग होता है। रहे दो भेद, उनमें से शुद्धा 
जहत्स्वार्था का मूल मानकर अत्यंत तिरस्कृत वाच्यः नामक 
ध्वनि और शुद्धा अजहत्स्वार्था का। मूल मानकर “अर्थीांतर- 
संक्रमित वाच्यः नामक ध्वनि ये दो भेद होते हैं। 
7 औनय भेद मच दल 
पहले लिखा जा चुका है कि--प्रयोजनवती में जो 
प्रयोजन होता है वह “ व्यंग्यः रूप होता है। यह व्यंग्य दो 
प्रकार का होता है---एक स्पष्ट, दूसरा अस्पष्ट अथवा गूढ़ । 
तदनुसार काव्यप्रकाश के मत में प्रयाजनवती के पवोक्त छ 
भेदों में से प्रत्येक सेद 'अगूढ़ व्यंग्यः और 'गूह़ व्यंग्यः इन 
नामों से दो दो प्रकार के हो जाते हैं। न 
काव्यप्रकाश के हिसाब से दो निरूढा 
लाकर 













































































... और भी धर घसीटा। उसके श्राठ भेदों में से प्रत्येक का 
.. क्वाव्यप्रकाश के अनुसार, शअगूढ़ व्यंग्य और गूढ़ व्यंग्य रूप में _ 


..._ लक्षणा के जा ४० भेद हुए उन्हें प्रत्येक्त को पदगत (पद 











( ४७ ) 


. सरल | अत: यदि उसमें लिखे भेदें पर विचार न किया. 

. जायगा ते. में समझता हूँ, यह लेख अधूरा ही रह जायगा। 

. इसलिये आइए जरा उसके भेद-प्रपंच पर भी विचार कर लें। 
साहित्यदपंणकार ने जैसे प्रयेजनवती शुद्धा के चार भेद 

हैं वैसे ही चार चार भेद निरूढा गोणी, निरूढा शुद्धा तथा 

: ग्रयोजनवती गौणी के भी मान लिए हैं। इस तरह चारों 

श्षेदों में से प्रत्येक के चार चार अबांतर भेद हा जाने के... 

कारण आठ निरूढा के और आठ प्रयोजनवती के यों लक्षया .. 

. के प्रथमतः सोलह भेद हुए। बाद में निरूढा के भेद तो 

उनसे आगे बढ़ नहीं पाए, पर बेचारी प्रथोजनवती की उन्होंने 












































. विभक्त करके आठ के सोलह भेद तो किए से किए ही, पर 
 डसमें से एक एक को धर्मगत और धर्मिगत इस तरह दा दे... 
रूप में और मानकर प्रयोजनबती के कुल ३२ भेद कर डाले। 
...._ अरब मिरूढा के आठ झऔर प्रयोजनवती के ३९ इस तरह... 

















क्‍ में रहनेवाला ) श्रार वाक्यगत ( वाक्य में रहनेव 
.. इस तरह दो दो भेढों में बॉँटकर लक्षणा के कुल 
.. बना दिए | 








रा, ( ४८ ) हे 
इससे अधिक कुछ नहों, क्योंकि विचार करने पर इसमें 
से कुछ भेद ते बन ही नहीं सकते और शेष चमत्कारहीन 
एवं निस्सार हैं । ० बा 
देखिए, सबसे प्रथम ते जो निरूढा लक्षणा के आठ भेद 
लिखे गए हैं से। सर्वथा व्यथे विस्तार है। कारण. निरूढा 
लक्षणा में कोई व्यंग्य अथवा प्रयोजन ते होता नहीं- वह 
ते रूढि-मूलक होती है। प्राचीनों ने तो उसके शुद्धा और 
गौणी दे भेद भी नहों किए, क्योंकि रूढ लक्षणावाले शब्द 

चाहे साहश्य-संबंध के कारण प्रचलित हुए हों चाहे अ 
किसी संबंध के कारण, उनका प्रयोग करने में बक्ता को कोई 
स्वतंत्रता नहीं---वैसे शब्दों का निर्माण ते जनता के वाक्प्रवाह 
के वश में है। अतणएव ते अभिधावृत्तिमातृका तथा काव्य- 
कुमारिल भट्ट का यह श्लोक उद्धृत किया गया 


निरूढा लक्षणाः काश्चित्‌ सामर्थ्यादमिधानवत्‌ | 
क्रियन्ते साम्प्रत॑ काश्चित्‌ काश्चिन्नैव त्वशक्तितः || 














डा ह ) 


ते भाषा के प्रवाह के साथ बनी हुई हे । हाँ. प्रयोजनवती हा 
के विषय में यह बात नहीं है|. >> हे 
ऐसी दशा में इस निष्प्रयोजन प्रपंच में पढ़ना बेचारे 





छात्रों के क्लेश को बढ़ा देने के अतिरिक्त अन्य कोई अथे 
नहीं रखता । यद्यपि उपयुक्त पद्य में बताई रीति के अनुसार 

_निरूढ़लच्णामूलक शब्दों के संक्रेतित शब्दों के समान 
के कारण उनके मूल संबंध का खाजना भी चमत्कार को 
दृष्टि से अत्यावश्यक नहों हे, तथापि भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से यदि काई जानना चाहे तो इसके लिये लक्षणारूप संबंध 
 साहश्यरूप है अधवा अन्य संबंधरूप इतना जान लेना पर्याप्त 
है और इसी लिये मध्यवर्ती आचायोँ ने निरूढ़ा के गौणी ओर 
शुद्धा दो भेद मान लिए हैं| किंतु उनमें जहत्ववा्था आदि भेदों 
की कर्पना ते सबेधा अनपेज्षित ही है। जब कि 'कुशल? 
आदि शब्दों का आजकल रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थों में भी 
ह्लोग प्रयोग नहीं करते तब उनके ऐसे भेदों का काव्य आदि 
में क्या फल्ल हो सकता है? इसलिये निरूढ़ा लक्षणा दे 
























































अजहत्स्वार्था नहीं। इसका कारण यह है कि अजहर्स्वार्था 
तभी हो सकती है जब मुख्य अथे भी साथ में रहे, पर 
भ्रत्ता, आप ही सेचिए मुख्य अथे का मुख्य अथे से साहश्य 
केसा ? क्‍योंकि साहश्य भिन्न वस्तु के साथ ही होता है 
अपने-अपके साथ नहीं । अतः गाणी के जो प्राचीनों ने 
सारोपा और साध्यवसाना ये दे भेद माने हैं वे ही ठोक हैं 
और वे हमेशा जहत्सवार्था में ही होते हैं#॥ ||. 
.. ऐसी दशा में गौणी के अहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था ये. 
दे। भेद अशुद्ध ही हैं. क्योंकि वह अजहत्सखार्था हा ही नहीं 
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+ तदेतत स्पष्टीकृतं ' गुद्धेव ता द्विधा € काव्यप्रकाश र[१० ३० क्‍ 
'इति प्रतीर्क विवृण्वता काव्यप्रदीपकारेश --- । 
. “तनु शुद्धवेत्यनुपपन्नम । गोण्या अपि तथात्वसंभबातू। तथा 
_ हि--गोर्बाहीक! इत्यादों लक्षणलक्षणा तावत्‌ 'स्फुटैेब | उपादान- 
 'लक्षणा तु गोबाहीकेमयविषये गाव एते समानीयन्ताम्‌! इत्यादाविति 
 चेत्‌। मैवम्‌। अज्ोपचारंबीज सबंध, साहश्यमन्ये बा? आे 
. शक्यसादश्यस्य शक्याबवृत्तितवा कथ शक्यस्यापि लक्ष्यता ! येनापादान- 
लक्षणा ( अजहत्सवार्था ) स्थांत्‌ ( अयं॑ माव:--अजहत्स्वार्थायां हि. 
शक्यरूपस्थ स्वाथस्यात्याग आवश्यकः, अन्यथा अजहत्स्वार्थात्वमेव न 
स॒च साइश्यस्य लक्षणामूलत्वे ( प्राचीनमतेनेतत्‌, नव्यमते 
सादश्यस्यैव लक्षुणात्वात्‌ ) न संमवति, स्वाथस्थात्यागे साहश्यस्या- 
संभवात्‌। न हि स्वेन स्वस्थ साहश्यं क्वचिद्‌ दृश्यते। तेन साहश्य 


























.._ के अलुसार आठ भेद | 


(पी 


. सकती। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्राचीनों की परिपाठी क्‍ 
के अनुसार उसके छ: भेद ही उचित हैं, न कि साहित्यदपंश 







.. अब व्यंग्य के गूढ़ और स्पष्ट होने में जे चमत्कार की... 
न्यूनाधिकता होती है ( क्योंकि गूढ़ व्यंग्य कुछ लोगों की ही... 


व समझ में आ सकता है और अगूढ सबके ) उसके अनुसार. 


... बारह भेद अल्बत्ता हो सकते हैं, किंतु धर्म-धर्मिगतता और 


... चमत्कारशून्य है, दूसरे लक्षणा वास्तव में अर्थ का संबंध है 


.. द्रव्यगत आदि 

















| .. छः: अकार की प्रयेजजनवती येक भेद के दो दे प्रकार हा 
के होने के कारण काव्यप्रकाश में बताई हुईं रीति से गाणी के _ 


... पदवाक्यगतंता के कारण और भी अधिक सेदों की कल्पना 
.. करना तो व्यथे ही है, क्योंकि ऐसे भेदों की करपना एक तो 


. न कि शब्द का अत: वह सात्ञात्‌ पदगत अथवा वाक्यगत हो... 
..._ भी नहीं सकती, और तीसरे यदि ऐसे चमत्कारशून्य भेद... 
.. माने जायें तो इसी तरह जातिगत, गुणगव, क्रियागत और 
रा अन्य भी अनेक भेदों की कल्पना की जा सकती... 
... है, इसलिये ऐसे सेदों की कल्पना छात्रों के क्लेश बढ़ाने के... 
.. अतिरिक्त अन्य किसी विशेष फल को देने में असमथे हित 
... इस बात को विद्वाब लोग खूब सोचकर समझ्त सकते हैं इस- 
... लिये इस विषय का अधिक विस्तार न करना ही डचित है। 
.... इस तरह अन्ततो गत्वा यह सिद्ध हुआ कि--लक्षणा के 
..._ यदि अधिक से अधिक भेद हो सकते हैं तो चौदह, 











से दो निरूढा के ओर बारह प्रयाजनवती के। और यदि 

. गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य के कारण भेद न माने जायें तो 

. अधिक से अधिक दे। प्रकार की निरूढा लक्षणा और छ 
प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा ही 

पुस्तक में लिखी गई हैं । 
लक्ष्य अर्थ और लाक्षणशिक शब्द... 
लक्षणा वृत्ति द्वारा प्रतिपादित होनेवाले अथे को लक्ष्य 
औपचारिक, लाक्षणिक, अमुर्य आदि शब्दों से कहा जाता 


. इसी तरह लक्षणा द्वारा किसी अथे के प्रतिपादक शब्द 
को लक्षक अथवा लाक्षणशिक कहा जाता है। 


व्यंजना 
उक्त दोनों वृत्तियों (अभिधा और व्यंजना ) के अतिरिक्त, 
एक अन्य वृत्ति भी रहती है। उदाहरणाथे सूर्य 
गया! इस वाक्य का लीजिए । इस वाक्य को य॑| 


टाइम हो गया?, यदि ऋषिकुत्त अथवा गुरु 
























( ५३ ) । 
ही अन्य अथे समझते कैसे जाते हैं ? आप यह ते कह नहों 
. सकते कि ये अथे इस वाक्य के द्वारा समझ में ही नहों 
. आते। अतः मानना पड़ेगा कि इन अर्थों को समझाने की _ 
शक्ति भी इस वाक्य में अवश्यमेव है । पर इस शक्ति को 
:..._अभिधा!? तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये अर्थ इस वाक्य के. 
... सीधे अर्थ नहीं हैं--सीधा अर्थ ते है 'एक तेज का पुंज क्षितिज ० 
. के नीचे चला गया---अथवा आँखों से ओकतल हो गयाः। 
.. बस, अभिधा ते यहों खतम हो जाती है। वह इससे अधिक 
.. कोई अथे नहीं समझा सकती | क्‍ 
....... अब यदि आप इन अर्थों' को लक्षणा द्वारा ज्ञात समझे 
...._ ते यह भी नहीं बन सकता, क्योंकि लक्षणा तभी हा। सकती. 
_ है, जब कि मुख्य अधे का बाघ हा---अ्र्थात्‌ सीधा अथे करने 
पर या तो उस अथ का वाक्य के अन्य अथों के साथ 
बय न हो सके अथवा उस अथ्थ से वक्ता का तात्पय पू्श- 
... तथा न समझता जा सके। सो यहाँ है नहीं; क्योंकि यहाँ... 
| ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें काई ऐसी गड़बड़ हो 
. आपको उक्त वाक्य से वक्त अर्थो" को समकानेवाली भी 
._ शक्ति अक्श्य माननी पड़ेगी । _ बस, इसी शक्ति को कहते हैं 
ा _ “यंजना!। सारांश यह कि जब अन्य शक्तियाँ काम नहीं 
रा करती, तब जिस शक्ति से अथ का बोध होता है, उस 
... का नाम व्यंजना है। 
.. लक्षण लिखा है--.... 


















विर्तास्वमिधाद्यासु ययायें लद्ययते परः । 
..._ सा वृत्तिव्येजना नाम शब्दस्थार्थादिकस्व च॥. 

_ अर्थात्‌ अभिधा आदि शक्तियों के निवृत्त हो जाने पर 
जिससे अन्य अर्थ का बोध होता है उस बृत्ति को व्यंजना 
कहते हैं और वह न केवल शब्द में ही रहती है, किंतु अथ 
आदि: में भी रदंती है।। 7 5 5 वाई 
.._नागेश भट्ट और अप्पयदीक्षित ने व्यंजना का लक्षण... 
नेयायिकों की प्रक्रिया के अनुसार यों बनाया है--किसी 
प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध अथ के विषय में उस ज्ञान के उत्पन्न 
करानेवाली बृत्ति का नाम व्यंजना है जो ज्ञान मुख्य अथ से... 
संबंध रखनेवाले और संबंध न रखनेवाले दोनों की समान. 
रूप से समझा सके और जिसमें मुख्य अथ का बाधित होना 
आदि निमित्त म हों। इसका सारांश यह हुआ कि-- 
अभिधा केवल प्रसिद्ध ( संकेतित ) अथों को ही समक्ा 
सकती है, अप्रसिद्ध अ्थों को नहीं और लक्षणा सुख्य अथ से. 
संबद्ध अथ का ही समझा सकती है और से। 























































































( ४५ ) 
















व्यंजना के सहकारी 


पर इसका अथे यह न समक्तिए कि व्यंजना में कोई 
निमित्त ही नहीं और वहाँ तो जो चाहे से। जैसा चाहे वैसा. 
अडुंगाः लगा सकता है। आचाये मम्मट ने शब्दव्यापार 
.._ विचार में लिखा है---व्यंजक शब्द, व्यंग्य अर्थ के प्रकाशित... 
.. करने में, प्रतिभा की निर्मेलता, चतुर लोगों के परिचय और 
.. प्रकरण आदि के ज्ञान की अपेक्षा रखता है--बिना इनके 
.. व्यंग्य अथ को यथाथतया समझना अशक्य है। नागेश ने 
..._ ओऔ संजूषा में लिखा है---व्यंजना से अथे का बोध उत्पन्न _ 
... करने में वक्ता, ओता और वाच्य अथे की विशिष्टता का ज्ञान. 
.._ और प्रतिभा सहकारी हैं, अथवा यों कहिए कि वैसे ज्ञान की 
उत्पत्ति में परंपरया कारण हैं । जप 
अत: यह सिद्ध हुआ कि इन सहकारियों के अभाव सें स्‍ 
.. कोई भी व्यक्ति व्यंग्य अथ का नहीं समझ सकता। 


क्या व्यंजना अनुमान है ! . 
यह अम भी नहीं करना चाहिए कि--व्यंजना और 











मे जाता है। कारण, अनुमान में हेतु का 
.._ श्यक ही नहों किंतु अनिवाय है, क्योंबि हय 
तो सारा अनुमान दूषित हो ज्ञायगा 




















बात नहीं होती, वहाँ हेतु दूषित हे अथवा अशुद्ध, व्यंग्य अथे 
अवश्यमेब प्रतीत ह। जाता है। इसी तरह कुछ अन्य बातें 
भी हैं जिनके कारण व्यंजना को अनुमान नहीं कहा जा 
सकता | पर उन सब बातों का हम यहाँ प्रपंचित करना 
उचित नहीं समझते। 24 
... व्यंजना अथ में भी रहती है 

व्यंजना वृत्ति अभिधा अथवा लक्षणा की वरह केवल शब्द 
से ही संबंध नहों रखती, किंतु निरे अथे से भी व्यंग्य अथे की 
प्रतीति हो जाती है। सारांश यह कि--वयंग्य अथे की प्रतीति 
जिस तरह किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण होती है 
उसी तरह वाच्य और लक्ष्य अर्थों के एवं चेष्टा आदि 
द्वारा भी हो जाती है।..... गा 
पा . /ब्यजक ० व 





पे 

























































द ( पूछ ) 
अथे की प्रतीति होती है। बिना अभिधा अथवा लक्षणा द्वारा 
शब्द का कोई अथे ज्ञात हुए, प्रथमतः ही, किसी शब्द से 
व्यंग्य अथे प्रकाशित नहों हो सकता | : व्यंग्य अथ 
.. सबसे प्रथम दो विभागों में विभक्त किए जाते हैं--एक वे जो... 
 अभिधा से शब्द का अथे प्रतिपादन किए जाने के बाद प्रतीत... 
.. होते हैं, दूसरे वे जो लक्षणा से अ्थबोध हो चुकने के बाद। । 
' इनमें से पहले व्यंग्यों का अभिधघासूलक और दूसरे व्यंग्यों 
को लक्षणामूलक कहते हैं। इन्हीं का काव्यप्रकाशकार 
आदि, क्रमश: , विवज्षितान्यपरवाच्यः और “अविवज्षितवाच्य! रु 
भी कहते हैं। न मा 
.. पहले लिखा जा चुका है कि-प्रथमानन में उक्त पाँच... 
..  /यंग्यों में से तीन--रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि- 
.. अभिधामूलक हैं और दो--अथांतरसंक्रमित वाच्य और अत्यंत-._ < 
.. तिरस्कृत वाच्य--लक्ष णामूलक | मा 
अमिधामूलक व्यंग्यों में से रसध्वनि को असंलक्ष्यक्रम । 
को संलक्ष्यक्रम व्यंग्य... 








... व्यंग्य और वस्तुष्वनि तथा अलंकारध्वनि के 
है रा कहा जाता है। उनमें से असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य को ध्वनिकार ः 
.._ तथा उनके अलुयायी काव्यप्रकाशकार आदि ने, इसके 
... व्यंजकों के--प्रबंध ( पूरा मंथ ), वाक्य, पद, प 
..._ भाग ( प्रत्यय आदि ), वर्ण और रचन 
हा भेद होने के कारण, छः प्रकार का 
वर्णन व ः प्रथमानन के अत में किया जा 













भी बताई जा चुकी है कि--व्श तथा रचना को रसव्यंजक 
मानना उचित नहों, वे गुणों के वयंजक हैं। इस तरह यह 
सिद्ध हुआ कि--काव्यप्रकाशकार आदि के मतानुसार असं- 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य के प्रबंधनत, वाक्यगत, पद्गत, परददेकदेशगत, 
वर्शगंगत और रचनागत--.इस तरह छ: भेद हैं और रसगंगा- 
घरकार के मतानुसार यद्यपि वर्शगगत कौर रचनागत इन दो 
भेदों के छोड़ देने से चार ही भेद होते हैं, तथापि उन्होंने राग 
आदि को ( आदि शब्द से यहाँ छंद लिया जाना उचित है ) 
भी रसव्यंजक माना है, अतः उनके मत से भी छः ही भेद 
हो जाते हैं। स्पष्टता के लिये हम दोनों पक्षों के छहों भेद 
नीचे लिखे देते हैं. 


असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
काव्यप्रकाशकार आदि का मत 

















(:. ४४: 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के भेद 
... इस आनन के आरंभ में संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि के भेदों 
पर ही विचार किया गया है। आइए, हम भी जरा उन 
भेदों को और स्पष्ट कर लें। यह तो पहले लिखा जा चुका 











. व्यंग्य अथ प्रतीत होता है। वह व्यंग्य अथे दो प्रकार का गा 






ही हो सकता है--या तो वस्तुरूप अर्थात्‌ साधारण अथवा 


 अल्लंकाररूप अर्थात्‌ विचित्रवा लिए हुए। ये अथे कहीं शब्द _ प 
के सामथ्ये से प्रतीत होते हैं श्रार कहीं अथे के सामथ्ये से 







जहाँ शब्द के सामथ्य से प्रतीत होते हैं वहाँ ये व्यंग्य शब्द- द 
शक्तिमूलक कहलाते हैं और जहाँ अथे के सामथ्य से प्रतित..._ 


: होते हैं वहाँ अधैशक्तिमूलक । इस तरह प्रथमत: संलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य के ये ही दो भेद होते हैं। उनमें से शब्दशक्ति- 


मूलक व्यंग्य के तो उत्तरीत्या केवल्न दे। ही भेद हैं--वस्तुध्वनि . 









और अलेकारध्वनि | पर अधैशक्तिमूलक आठ प्रकार का. 
... होता है। इसका कारण यह है कि--प्रथम तो, जेसा कि... 
.. लिखा जा चुका है, प्रत्येक अथे वस्तुरूप अथवा अलंकाररूप 





| दे प्रकार का होता ही है, पर काव्यों में उनमें 























गा कि अथेशक्तिमूलक व्यंग्य जिन अर्थों के बल्ल पर अमि- 
व्यक्त होते है वे चार प्रकार के हुए--स्वत:संभवी वस्तु, स्वतः- 
संभवी अलंकार, कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु श्रार कविप्रोढ़ो क्तिसिद्ध 
अलंकार। ये चार प्रकार के व्यंजक अ्रथ जब कभी किसी 
अथे का अभिव्यक्त करेंगे तो वह अथे भी या तो वरतुरूप 
गा या अलंकाररूप । इस तरह अधेशक्तिमूलक संलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य के कुल आठ भेद होते हैं. जेसे कि द्वितीय आनन 
के आरंभ में दिखाए गए हैं। उन नामों का दुह्राकर हम 
भूमिका का व्यथ विस्तार नहीं करना चाहते। हा 
किंतु काव्यप्रकाशकार ने प्रौढ़ोक्तिसिद्ध अथे को 
प्रकार का माना हे--कवि के द्वारा कल्पित ओर कवि के 
अंथ में लिखे वक्ता के द्वारा कल्पित। कवि के द्वारा कव्पित 
का “कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध/ कहते हैं और कवि के लिखे वक्ता 
द्वारा कल्पित को “कविनिबद्धवक्तप्रौढ़ोक्तिसिद्श/ कहते हैं। 
यह जो अंतिस भेद उन्होंने माना है उसके अथे भी घही दे। 
प्रकार के होंगे--वस्तुरूप और अलंकाररूप और उनमें से 
प्रत्येक उन्‍्हों दे अर्थों को अभिव्यक्त भी करेगा ञ्र्त इन । 























































(६8) हा 
काम करते हैं। ऐसे व्यंग्य का “शब्दा्थोभयशक्त्युत्था 
कहते हैं द क्‍ द 
इस तरह संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के मोटे तार पर तीन 
 सेद हुए---शब्दशक्तिमूलक, अधेशक्तिमूलक ओर शब्दार्थों 
. भयशक्तिमूलक । उनमें से प्रथम के दा, ह्विवीय के... 
.. (काव्यप्रकाश के मत से ) बारह और ठ॒वीय का केबल... 
एक भेद हे हर 
.... पर साहित्य-शासत्र के विधाता इतने मोटे भेद ही इनके 
.. करके छोड़ देते य केसे हो सकता था ९ उत्तके विमशौ- 
का _नुसार शब्दशक्तिमूलक के उक्त दे भेदें में से प्रत्येक भेद 
.. पदगत और वाक्यगत इस तरह दे दे प्रकार का होता है-- 
अतः उसके कुल चार भेद होते हैं। अथंशक्तिमूलक के 
बारह भेदें में से प्रत्येक के पदगत, वाक्यगत और प्रबंधगत--.. 
इस तरह तीन तीन भेद होते हैं अत: उसके कुल ३६ भेद... 
... होते हैं। हाँ, उम्रयशक्तिमुलक केवल वाक्यगत ही हा 
.. सकता है अतः उसका एक ही भेद होता है। रे 
...._ रहे लक्षणामल्क दोनों व्यंग्य । सो वे दोनों भी प्रत्येक 
..._ _पदगत और वाक्यगत इस तरह दो प्रकार के होते 02, 
... चार भेद ये हुए । मम! 
.. इस तरह अभिधामूलक के ( ४+३६+ १ 



























































का 
व्यंग्यों के उक्त ६ भेद और मिला दिये जायें ते व्यंग्यों के 
समग्र शुद्ध ( अमिश्रित ) सेद ५१ होते हैं । 





_रसगंगाधर का मत 
पर रसगंगाधरकार इतने भेद नहीं मानना चाहते। 


सिद्ध अर्थां का प्रथक नहों मानते अतः उनके मत से 
अथशक्तिमलक व्यंग्यों के ३६ मेदों में से १२ भेद ते यों 
कम हो जाते है। इसके अतिरिक्त वे संलक्ष्यक्रम व्यंग्यों 
को पूरे प्रबंध से अमिव्यक्त होनेबाले भी नहीं मानते क्योंकि 
उनमें प्रबंधगत भेदों के उदाहरण नहीं दिये हैं ऐसा प्रतीत 
होता है। इसका कारण संभवत: यह प्रतीत होता है कि 
पूरे ग्रंथ से ते काई वरतु अथवा अलंकार मात्र ही प्रतीत 
हे।--यह संभव नहीं, और जेसे वाक्य-समूहें के काव्य- 





जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, वे कविनिबद्ध वक्तप्रौढ़ोक्ति- 







































क्‍ ६ देह ). 
बस्तु से वस्तु को अथवा अलंकार का अभिव्यक्त करते हैं। 
..._ यदि ऐसा माना जाय ते रसगंगाधरकार के हिसाब से अधे- 
_ शक्तिमूलक व्यंग्यों के पदगत और वाक्यगत ये दे ही भेद | 
होते हैं सो आठ भेद और भी कम हुए। इस तरह सब _ 
. मिल्लाकर बीस भेद ते संलक्ष्यक्रम व्यंग्यों में कम हो जाते हैं।... 
इधर असंत्तक्ष्यक्रम व्य॑ग्यों में भी वे वशैगत शौर रचना- 
. गत भेद नहीं मानना चाहते--यह लिखा ही जा चुका है । 
अब यदि नए बढ़ाये हुए रागगत आर छुंदागत भेदों का न 
सम्मिलित किया जाय तो व्यंग्यों के उक्त शुद्ध भें में से 
..._ २२ भेद कम हो जाने के कारण पंडितराज के मतानुसार 
.. केवल २८ ही सेद रह जाते हैं श्र यदि उन्हें भी सम्मिलित 
.. किया जाय ता ३१ भेद होते हैं । 
मिश्रित भेद 
. _* यह तो हुई शुद्ध मेदों की बात । पर काव्यप्रकाश में इन... 
.._भेदों का एक का दूसरे से मिश्रण चार प्रकार का माना गया... 
.... हे--संदेहसंकर, अगांगिभाव संकर, एकव्यंजकानुप्रवेश रूप 7. 
. संकर, ये तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संसृष्टि। 
.._ तदनुसार एक एक भेद के ५१ मेदों को चैगुने करन 
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होते हैं । 


















द्र्छ ) 

समग्र भेद मा 

इन मिश्रित भेदों में शुद्ध मेद जोड़ दिये जाये तो 

प्राचीन] के हिसाब से (१०४०७४+--४५१८८०)१०४५४ और 

पंडितराज के हिसाब से (३३६४७ + २८८ )३३४८३ अथवा 
३८४४ + ३१) ३८७५ व्यंग्यों के समग्र भेद होते हैं । 


मिश्रित व्यंग्यों के विषय में साहित्यदपषण का मतभेद 
साहित्यद्पेशकार और उनके पूवेज चंडोदास, जे! काव्य- 
प्रकाश के एक टीकाकार हैं. मिश्रित भेदाों की उक्त संख्या 
मानने में विप्रतिपत्ति करते हैं। उनका कहना है कि- 
एक ते अपना अपने साथ कोई मिश्रण नहीं हो! सकता, 
दूसरे जब एक भेद का संकर दूसरे के साथ लिख दिया गया 
: है तब दूसरे के साथ उस भेद का संकर भी वही चीज हुई- 
अर्थात्‌ जैसे जब अत्यंतत्तिरस्कृत वाच्य का अर्थातरसंक्रमित 


_बाच्य के साथ मिश्रण लिखा जा चुका है ते फिर अर्थातर- 
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.._ साथ सिश्रण नहीं हो सकता यह कथन निरथक है। । 
. एक बात ते गईं। दूसरी बात जो साहित्यदर्पशकार कहते 







हैं कि जब अत्यंततिरस्क्ृ॒व वाच्य का अर्थातरसंक्रमित वाच्य... 
.. के साथ मिश्रण को अत्यंततिरस्कृत वाच्य के भेदों में लिख... 
.._ दिए जाने पर अथॉंतरसंक्रमित वाच्य के भेदों में वैसे मेद के... 
.. लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, से भी ठीक नहीं।... 


कारण, जैसे सभी ईख के रस साधारण दृष्टि से एकरूप होने 
पर भी रसज्ञों की दृष्टि में पांडे आदि विशिष्ट इंख के रस और 
साधारण इईंख के रस के स्वाद में भेद होता ही है। ऐसी दशा ._ 
में जेसे जहाँ पौंडे के रस की अधिकता और अन्य रस की 
... न्‍्यूनता होगो उसे, और जहाँ अन्य रस की अधिकता और. 
.. पौडे के रस की न्यूनता होगो उसे--.इन देने मिश्रणों के।-- 
एकरूप नहीं कहा जा सकता. वेसे ही जहाँ जिस व्यंग्य की 












. प्रधानता होगी वहाँ उस व्यंग्य के साथ अन्य व्यंग्य का मिश्रण . 
. माना जायगा और भअनन्‍्यत्र अन्य । अत: आपकी यह उपपत्ति. 
भी सुविसृष्ट नहीं है। अब यदि आप कहें कि जहाँ दोनों... 


भेद समान मात्रा में मिश्रित होंगे--किसी एक की अ्धानत 


... किसी भी नाम से व्यवहार किया जा ।स तर 
.... डस भेद को किसी के साथ भी किसी का मि 









आवश्यकता है ? अत: साहित्यदपण के भेदों की अपेक्षा 
डपयुक्त भेद मानना ही डचित प्रतीत होता है। 


एक शंका और उसका उत्तर... 

भेदों के विषय में यह शंका की जा सकती है कि---जब 
आप लक्षणा के पदगत, वाक्यगत आदि भेद मानने का तैयार 

हैं तो व्यंग्यों के ये भेद क्‍यों मानते हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि--व्यंग्य यदि किसी पद अथवा पद के एक भाग 
में भी आता है तब भी वह अपने चमत्कार के कारण सारे 
पद्य को सुशोमित कर देता है। अतएव तो ध्वनिकार 
लिखा है कि-- क्‍ 


अर्थात्‌ चमत्कार के कारण सुशामित होनेवाले 


द्वारा ( जो कि केबल एक अंग में रहता है ) जेसे 








( ६७ ) 


... व्यंग्यों के दा प्रकार .। 
ये सभी व्यंग्य दो प्रकार के होते हें--एक प्रधान रूप से ः 







 ध्वनित होनेवाले और दूसरे अप्रधान रूप से | प्रधान रूप से 
. ध्वनित होनेवाल्े व्यंग्यों को ध्वनि! के नाम से पुकारा जाता... 
द ओर वह जिस काव्य में ध्वनित होता है उसे भी ध्वनि! 


ता ग्रथवा उच्तग्रात्तम्म काब्य कहा जाता हे | 


अप्रधान रूप से... 


द ध्वनित हानेवाले व्यभ्य छोर काव्य को 'गुणीभूत ब्यग्यः क्‍ 


कहत है 


गुणीभूत व्यंग्य 


..... गुणीभूत व्यंग्यों का नाम तो इस ग्रंथ में कई जगह आया 
है, पर उनका विवरण कहीं नहों है, अत: हम पाठकों के परि- 


... चय के लिये इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। गुणीभूत 


व्यंग्य आठ प्रकार के होते है---१ अगशगूढ़ व्यग्य, २ अपरांग रा 


.. उर्य॑ग्य, ३ वाच्यसिद्धद्य ग व्यंग्य, ७ अस्फुट व्यंग्य, प्‌ संदिख्ख- 
.... प्राधान्य व्यग्य, ६ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य, ७ काकाहरठारि न्षप्त . 
... व्यंग्य और ८ असुंदर व्यंग्य |. रे 
.... १ झगूढ व्यग्य---जिस व्यंग्य का सहृदयों के ' 





.. प्रकार से वाच्य अथे के ही समान हे 
... व्यग्य अगूढ़ व्य'ग्य कहलाता है। 
















गिना जाता है। जेसे (वह तो जीता ही भरा है? “यहाँ कुछ 
करने योग्य नहों है? यह व्य'ग्य स्पष्ट प्रतीत होता है । 
.._ २ झपरांग व्यंग्य --जो व्य'ग्य अन्य किसी व्य ग्य का 
अंग--उपकारक--हे| जाता है वह अपरांग व्य ग्य कहलाता 
है। जेसे किसी सुतक का देखकर यह कहना कि यह वह 
पुरुष है जिसने सेकड़ों का रणांगण में सुल्ञाया है?। यहाँ 
वीररस करुश का अंग हे गया है। रा 
३ वाच्यसिद्धथं ग व्यग्य--जिस व्यंग्य के बिना 
वाच्य अथ सिद्ध न हो सके वह व्य ग्य वाच्यसिद्ध्य ग कह- 
लाता है। जैसे 'वेरिवंश दवानल? इस राज-वणन में जब 


तक वैरियों के बंश का बाँस? रूप होना न माना जाय ( जो 
शब्दशक्तिमूलक व्य ग्य है ) तब तक राजा का 'दवानल? 
कहना नहीं बन सकता, अतः यह व्य'ग्य ( बाँस होना ) 





.. व्य'ग्य कहलाता है। जैसे रावण के दिग्विजय के समय 
.. परशुराम के दूत अथवा मंत्री ने रावण से कहा कि ब्राह्मणों 


. ही एक-से चमत्कारी हैं। 



























क्‍ ( ६ ) ० 
.. ल्गे!। यहाँ चुंबन की इच्छा? रूपी व्यग्य प्रधान है अथवा. 
.. “निहारना? रूपी वाच्य--यह कहना कठिन है, क्योंकि... 
 व्य'ग्य और वाच्य दोनों ही रसाविभावक हैं । . 
.. ६ तुल्यप्राधान्य व्यग्य--जहाँ वाच्य अथे भी उतना क्‍ हे 
. ही प्रधान हो। जितना कि व्य'ग्य अथे वह व्यग्य तुल्यप्राधान्य_ 


का अपमान न करने में आपका ही भला है और नहीं ते ._ 

आपकी अपने मित्र परशुराम से तन जायगी (अथवा ठन 

हक जायगी )?। यहाँ 'परशुराम से तन जाना? रूपी वाच्य की 

.. और परशुराम ज्षत्रियों की तरह राक्षसों का भी क्षणभर में 
. क्षय कर डालेंगे! इस व्य'ग्य की प्रधानता समान है। दोनों 


७ काक्काक्षिप्त व्यग्प--प्रभ आदि के समय हम लोग रा 
जा अपना स्वर बदल देते हैं उस स्वर बदलने! को संस्कृत में 
.. “काछु? कहते हैं। जो व्य'ग्य इस तरह स्वर बदलने से प्रतीत 
... होता है उसे काकाज्षिप्त व्य ग्य कहते हैं। जैसे 'मैं कुछ 

..._ नहीं कर सकता! इस वाक्य में एक तरह के स्वर से क्रोध 

... अन्य तरह् के सर्वर से बेबसी प्रकट द्वोती है। थे देश 
जपपय गुणोभूत हे | । पा 
...._ 5 असुंदर व्यंग्य--जिस व्य 
.. अपेक्षा अधिक चमत्कार न हो उस व्य 





हैं। जैसे 'कुंज में से पक्तियों के उड़ने की खड़बड़ाहट सु 

कर बहू के अग-अग में वेदना हो। उठोः। यहाँ जिसे संकेत 
दिया था वह कुंज में घुसा! इस व्य'ग्य की अपेक्षा बहू के... 
अग-अग में वेदना हो उठी! यह दाच्य रसानुगुण होने के... 
कारण कहीं प्रधिक चमत्कारी है| क्‍ 


शब्दशक्तिमूलक व्यंग्यों का शाख्रार्थ 
इस भाग के श्रारंभ में शब्दशक्तिमूलक_ और अशथेशक्ति- 


मूलक व्य ग्यों के भेद लिखने के अनंतर ही शब्दशक्ति: मूः त्तक ः 
य ग्यों की प्रतीति के विषय में तीन सत दिखाए हैं। वे मत 


शाख्रार्थी भाषा में होने के कारण विद्या यों को कुछ कठिन 
पड़ते हैं। वे सरलता से समझ में आ जाये इसलिये प्रथमत 
हम यहाँ उनका संक्षेप सरल भाषा में लिखे देते हैं। 

.. श्व्यग्यों के भेद लिखते समय यह लिखा जा चुका 


-अभिधामूलक व्यग्यों के प्रधमत: दो भेद हँ---एक 
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दा जया ( ७१ ) 
इस विषय में प्राचीन आचायों का मत है कि--द्वितीय 
.._(अप्रस्तुत) अथ अभिषा द्वारा नहीं किंतु व्य जना द्वारा प्रतीत 

. होता है, ओर अतएव उसे व्य'ग्य कहा जाना चाहिए यद्यपि. 
... वह द्वितीय अथ भी हमें संकेतज्ञान के द्वारा ( काष आदि से 
».... ज्ञात होने पर ) ही विदित होता है, अत: नियमानुसार उसे... 
.... भी वाच्य अर्थ ही माना जाना उचित है, तथापि वे कहते हैं... 
कि--काष आदि के द्वारा हमें एक शब्द के अनेक अथे ज्ञात... 

होने पर भी संयोगादिंक ( जिन्हें इस ग्रंथ में कहों कहीं प्रक- 
..._ वर्णादिक के नाम से भी व्यवहत किया है और जिनका घृ० 

.... ३४ से प्ृ० ६० तक वन है ) अन्य अथे की उपस्थिति को _ 

. रेक देते हैं। अतः यहाँ अभिधा शक्ति काम नहीं देती और 

..... वह अर्थ व्यजना द्वारा प्रतीत होता है। व्य'जना द्वारा. 
... प्रतीत हेनेवाले अर्थ में ऐसी काई रोक-टेक अड़ंगा नहीं लगा... 
क्‍ ..... सकती, क्योंकि वह मानी ही रोकटोकों के उड़ा देने के लिये... 
|... जाती है। यह है प्रथम मत का संक्षेप । मा 
.... २-्वितीय मत में यह दिखाया गया है कि--संयोगा- 
.. दिकों को दूसरे अथ का रोकनेवाला मानना अनुचित है। 
... वे तो शब्द के अनेक अर्थों में से वक्ता का तात्पये किस 
.. में है--शरर्थात्‌ प्रस्तुत अर्थ कौन है--केवल इतना मारे 
.. देते हैं। यह बाघ हो जाने पर कि--इस 
... अथ ही वक्ता के तात्पय के अनुसार है 
.._ अन्वयज्ञान होता है, अन्य का नहीं 










( ७२ ) 

न ते संयोगादिकों के द्वारा केवज्ञ एक अथ का स्मरण ही 

ता है और न अप्रस्तुत अथ की रुकावट, किंतु उनके द्वारा 
वक्ता का तात्पय किस अथ में है इस बात का निर्णय हैे। 
जाता है--अर्था त्‌ अमुक शब्द के अमुक अमुक अर्थों 
यहाँ अम्ुक अथ ही वक्ता के अभिप्राय के अनुकूल 
निश्चित हो! जाता है। इस निश्चित अथ का ही हमें 
अन्वय ज्ञान होता है ओर अन्य अथ प्रतीत होने पर भी 
प्रकृत भाग में अन्वित नहों होते। ऐसी दशा में भी जो 
अन्य अथ प्रतीत हो जाता है वह अभिधा द्वारा प्रतीत नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि अभिधा में तात्पये-नि्ेय-हेतु होने 
के कारण जिस अथे में वक्ता के तात्पये का निशेय हो वहीं 
अथे अभिधा द्वारा प्रतीत करवाया जा सकता है. अन्य नहों। 
इस अवस्था में उस अन्य अथे को व्यंजना द्वारा प्रतोत अत- 
_ एव व्यग्य साने बिना गुजारा नहों । ० 
३--ठुतीय मत में इन देनें मतों का खंडन किया गया 
बे प्रथम मत की इस बात को मानने के लिये तैयार 





..._ क्योंकि अभिधा द्वारा प्रतीत होनेवाला अथे बिना तात्पये- 
.. निर्णय के प्रतीत नहीं हो सकता। से यह उचित नहीं । 


.. रक्त स्थलों में दोनों ( प्रस्तुत और अग्रस्तुत ) भ्रथों को आ| 





.. सानें तब की बात। 
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.. के तात्पर्य के विरुद्ध कोई 'जल्न? कह्दे तो प्रकरणादि समभने- 

... वाला यह कहता देखा जाता है कि महोदय, यहाँ इस 
शब्द का अथ दूध है, जल नहीं!। ऐसी दशा में यदि ओता 

. को प्रकरणादि के कारण दूसरा अथे उपस्थित ही न होता 
हो ते वह उस अथ का निषेध केसे कर सकता है। अतः | 

... ग्रथम मत कुछ नहीं आप | 

... अब दूसरे मत का लीजिए। उसमें जो यह लिखा 

है कि--वक्ता का तात्पय जिस अर्थ में नहीं होता वह 

( अर्थात्‌ अप्रस्तुत ) अर्थ व्य'जना द्वारा विदित होता है, 






. इसका हेतु यह है कि 'तात्पर्यज्ञान अभिधा से उत्पन्न होने- 
. वाले बोध में कारण है? इस नियम में काई उपपत्ति नहीं हे। 
: तात्पयज्ञान का उपयोग तो केवल इस बात में है कि--इस 
. शब्द के द्वारा यहाँ यही अधथ सिद्ध होता है, दूसरा अर्थ तो... 
. केवल प्रतीत होता है, वह प्रवृत्ति के योग्य नहीं है। अतः 









। क्‍ । द्वारा प्रतीत मानने में कोई बाधा नहीं । यह तो हुई 
.. अनेकाथेक स्थलों में यदि आप अन्य अथे की भी प्रत् 










पर यदि आप वक्ता के तात्पयज्ञान 


(७४ ) 
कि---अप्रस्तुत अथे का समभानेवाली ज्य'जना कहीं उल्ल- 
सित होती है और कहीं नहीं, तो यह भी उचित नहीं | 

तात्पयेज्ञान का तो, जेसा कि कहा जा चुका है 

व्य'जना का कारण साना नहीं जा सकता--बह तो केवल 
इतना मात्र समझा देता है कि यहाँ इस शब्द से यह अर्थ 
अभीष्ट है। रही श्रोता की बुद्धि-शक्ति। से! उसे व्य'जना 
का उल्लसित करनेवाली मानने के बजाय प्रकरंणादि के ज्ञान 
से दबी हुई अभिधा शक्ति का उद्द द्ध करनेवाज्ञी ही क्‍यों न 
मान लिया जाय । वह किसी पद की अन्य अ्थे समझाने- 
वाली अभिधा को उद्बुद्ध न कर व्यजना का खड़ी कफरे--- 
यह मानना उपपत्ति-रहित है। इस तरह दोनों मत शिथित् 
हो जाते हैं । 

अब यदि यह माना जाय कि--जहाँ काई बाधा न हो! 
वहाँ ते। दूसरे अरथ को भ्ते ही अभिधा द्वारा ही सिद्ध 








._ ही अवगत हुआ मानना पड़ेगा और तब अन्य अप्रस्तुत 
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. काम चलता है वैसे यहाँ सी चल जायगा। अतः द्वितीय... 
: € अप्रस्तुत) अथे का बोध व्य जना द्वारा होता है यह नहों 
माना जा सकता, किंतु वह अथे भी अभिधा द्वारा ही ज्ञात. 
होता है--यही सिद्ध होता है। हाँ, प्रस्तुत और अगप्रस्तुत _ 

. अर्थों की उपमा अलबत्ता व्य'जना द्वारा प्रतीत होती है।.... 

..._ इस वरह प्राचीनें की शिथित होती युक्ति को सहायता पा 
देने के लिये पंडितराज ने एक ऐसा स्थल भी दूढ़ निकाला _ 

है जहाँ अप्रस्तुत अर्थ बिना व्यंजना के प्रतीत ही नहीं हो 

.. सकता। वह स्थल है--येगरूढ़ शब्दों से बने पद्य । ऐसा 

_ नियम है कि योगरूढ़ शब्दों से जब प्रस्तुत अथे प्रतोत हो। 
.. चुके तब भी अप्रस्तुत यौगिक अथे अभिधा द्वारा प्रतीत नहों 
.. हो सकता, क्योंकि रुढ़ि के द्वारा यागिक अथे हटा दिया 

.. जाता है। और न वह अथ लक्षणा द्वारा ही प्रतीत हो 

. सकता है, क्‍योंकि जब तक मुख्य अथे में बाधान आवबे तब. 

. तक लक्षणा होती नहीं। अतः उस अथे को व्यजना द्वार. 








मर के अर्थों का भी व्यजना द्वारा प्रतीत मानना ही सरल पत्ष 
. है--यह सिद्ध हो जाता है। 
... का संक्षेप । 
.... आशा है कि इतना संक्षेप पढ़ लेने 
..._ उतना कठिन नहीं रह जायगा। 
.._ किया गया है। रा 





































आर व 
.. संयागादिक और व्यंग्यों के उदाहरण ै 
... इसके आगे प्रस्तुत पथ में संयोगादिक ( जिन्हें एक शब्द 
.... के अनेक अर्थों में से, प्रकृत में, वक्ता का तात्पय किस अर्थ में 
है यह समभने का हेतु साना जाता है ) का वन और शब्द- 
शक्तिमूलक, अधेशक्तिमूलक और उभ्रयशक्तिपूलक ब्य ग्यों के 
उदाहरण दिए गए हैं, उनका विवेचन किया गया है तथा 
कहीं-कहीं काव्यप्रकाश में आए उदाहरणों पर भी विचार 
किया गया है। इनमें से उ्य ग्यों के भेदों पर तो हम पहले 
विचार कर ही आए हैं और शेष बातों का सविस्तर वशेन 


...._ अंथ में है, अतः उसे यहाँ प्रपंचित करना व्यथ है।........ 





























हा . रुपक का शास्राथ 
...... शब्दशक्तियों के रि विषय में हम विस्तार से लिख चुके हैं ॥ 
इस्रके आगे इस भ्रंथ में रूपक में लक्षणा होती है अथवा 
[--इस विषय पर सविस्तर विचार किया गया है। वहाँ 

















दिखाते हुए... 
में लिखे उनके विवेचन से... 
की गई है कि--रूपक 











कालाधन परत 























अपना म अल द 
है कि कह जप युक्ति द्वारा यह सिद्ध किया गय हा 
बा मन जि साहश्य का प्रवेश मानना अनिवाय है अत 

लक्षणा माने बिना गुजारा नहीं। ये अतः: 













में लक्षणा म रा 
। मानने की आवश्यकता नहीं हे।. और तब ₹ आल 
. और तब स्वयं पा, 


अत में साध्य 
बोध बिक  । शास्त्रीय रीति से शाब्द- 
कर व्य ग्यप्रकरण समाप्त कर दिया गया है रे 
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..._ ( द्वितीय आनन के आरंभ से उत्प्रेन्ना पथंत ) 


० संलह्ष्य-क्रम ध्वनिक - 
[ प्रथम आनन में यह बात लिखी जा चुकी है कि--व्यंग्य _ 


..... दो प्रकार के होते हैं, (१) संज्च्य-क्रम? और (२) असंलक्ष्य- 





.._ इतना याद रखिए 





क्रम' | उनमें से अब तक असंलक्ष्य-क्रम व्यंग्य ( रस आदि ) क्‍ 
का वर्णन किया गया है। ] अब संलक्ष्यक्रम व्यंग्य का निरू- 
पण किया जाता है-. < 


संलक्ष्-क्रम व्यंग्य के भेद 
सेलक्ष्य-क्रम व्यंग्य प्रथमत: दे प्रकार के होते ह---एक ू 













. शक्ति-मूलक व्यंग्य दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि सभी व्यंग्य, 
वस्तु और अलंकार के भेद से, दे प्रकार के होते हैं। 


.._ अर्थात्‌ संलक्ष्य-क्रम व्यंग्य के प्रथम भेद के दे। मेद हैं--(१) 










_वस्तुरूप शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य” ओर (२) “अल्लंकाररूप 
दशक्ति-मूल्क व्यंग्य! | - 
. अधशक्ति-मूलक व्यंग्य का व्यंजक अथे, प्रथमत:, दे। 


.._ प्रकार का द्वोता है--वस्तुरूप श्रौर अल्ंकाररूप । पर काव्यों... 
.. में वस्तु और अल्ंकाररूपी अथ दे तरह के पाए जाते 


क्‍ हैं. एक वे जो संसार में देखे जाते हैं ( जिन्हें काव्यज्ञ 
... लोग 'स्वतःसंभवी! कहते हैं) और दूसरे वे जे केबल 
.. प्रतिभा से बनाए हुए---अ्र्थात्‌ कवि के कल्पित---होते 










जिन्हें काव्यज्ञ लोग कवि-प्रोढे।क्ति-सिद्ध ? कहते हें )] 


.. ./ होते हैं। आठों मेदों के नाम यों हैं--.-१-स्वत:संभवि-बस्तु 
...._मूलक वस्तुध्वनि, २-स्वत:संभवि-बस्तु-मूलक अल्ंकारध्वनि, 









मूलक वस्तुध्वनि 





६-कविऑड़ोक्ति-सिद्ध-बस्तु-मूलक अलल- रा । 





.. चारों प्रकार के अर्थ व्यंजक होते हैं श्रैर इनमें से प्रत्येक के ; ; .न्‍ 
.._. द्वारा वस्तुरूप और अलंकाररूप दे तरह के व्यंग्य असिव्यक्त 
. होते हैं। इस तरह अधेशक्ति-मूलक व्यंग्य आठ प्रकार के... 


.._ ३-स्वत:संभवि#-अलंकार-मूलक वस्तुध्वनि, ४-स्वत:संभवि- 
. अलंकार-मूलक अलंकारध्वनि, ५-कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध-वस्तु- 
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. कारध्वनि, ७-कवि-प्रीढ़ोक्ति-सिद्ध-अल्ंकार-मूलक वस्तुध्वनि._ 
.. और ८-कवि-प्रोढोक्ति-सिद्ध-अलंकार-मूलक अलंकारध्वनि। 


काव्य-प्रकाशादि के मत पर विचार 


क्‍ काव्य-प्रकाश'-कार आदि ने अधेशक्ति-मूलक व्यंग्य के. 
चार भेद और माने हैं। उनका कहना है कि जिस तरह. | 
कवि की प्रोढ़ोक्ति ( चमत्कार के अनुकूल कथन ) से सिद्ध | 
. अथ माने जाते हैं , उसी तरह कवि ने काव्य में जिन वक्ताओं | 

.. का वर्णन किया है, उनकी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अर्थ भी माने 


जाने चाहिए | वे अथे भी वस्तुरूप तथा अलंकाररूप दे 


.... तरह के हो सकते हैं एवं उनमें से प्रत्येक के द्वारा वस्तुरूप 


.... और अलंकाररूप व्यंग्य अभिव्यक्त हो सकते हैं: अत: 'कवि- ५] 
निबद्ध-वक्त-प्रौढ़ेक्ति-सिद्ध। अथे को मूल मानकर चार सेद 





और माने जाने चाहिएँ । 


.... पर पंडितराज का कथन है कि कवि की प्रौढ़ोक्ति से... 
... सिद्ध और उसके वर्णन किए हुए वक्ता की प्रौढ़ोक्तिसे सिद्ध... 


का _ दोनों ही प्रकार के--अथे केवल प्रतिभा द्वारा बनाए हुए के 


वे कवि के हों तो क्या गैर उसके वर्णन किए वक्ता... 


हे हों तो क्या ? उन दोनों में एक दूसरे की अपेक्षा कोई 


मा, विशेषता नहीं. अ्रत: इन चार भेदों का प्रथक गिनना उचित हा 


| नहां। यदि आप ऐसा करेंगे तो कबि ने जिनंका वबंणेन 








ः रे किया है, उन वक्ताश्रे। के हा न किए हुए--आदि के कल्पित 











.. अर्थों से भी व्यंग्यों के अन्यान्य भेद बनाए जा सकेंगे 





. यदि आप कहें कि कवि के वर्शन किए हुए वक्ताओं के _ 
वशन किए वक्ता भी कवि के वर्शित ही हुए, अतः जनके 
बर्शित अथे भी “कवि-प्रीढ्ञाक्ति-सिद्ध/ अर्थों से पृथक नहीं 

 गिने जा सकते, ते हम कहते हैं कि प्रथम वशित वक्ता भी 

.. कवि ही हुआ; क्योंकि जे। अलौकिक वर्णन में चतुर हो उसे 
.. कवि कहा जाता है, से। बात उस वक्ता में भी विद्यमान ही है. 
यदि वह कोई चमत्कारी बात कहेगा ते उसे भी कवि साना 
जा सकता है ( और वस्तुतः ते उसके द्वारा भी कवि ही 








कह रहा है ); अतः उसके बर्शित अथ भी 'कवि:प्रीढ़ोक्ति..._ 
सिद्ध” ही हुए, अतिरिक्त नहीं । अत: कवि के प्रथम बशित 


ब्रक्ता को अतिरिक्त भेदें का प्रयोजक मानना उचित नहीं। 
यों ( दे शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य के और आठ अथ- 


शक्ति-मूलक व्यंग्य के इस तरह ) 'संल्क्ष्य-क्रम ध्वनि! के. ा 


शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य के विषय में विचार 


( आगे का प्रकरण समझने के लिये ध्यान में रखिए 
&--पूर्वोक्त संत्नक्ष्य-क्रम व्यंग्य के प्राथमिक दे भेदों में से... 


. प्रथम सेद शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य! उस जगह हुआ करता है, ._ 
..._ जहाँ अनेकाथ्े शब्दों से कोई अप्राकरणिक--जिसका प्रकरण 





.._ से संबंध न हो बह--अथे व्यंजना-बृत्ति से निकल्ता है, अतएव " 











. डसे व्यंग्य कहा जाता है। यह प्राचीनों का सिद्धांत है। 


.. यह सिद्धांत क्यों माना जाता है और इस पर कैसी कैसी. 
.._ आल्लाचनाएँ हुई हैं--इस बात का, मतमेदों और उनकी 


.. आल्लाचना सहित, नीचे समझाया गया है। ) 


.. ज्ञात होता है ९ ० । 
द (१5) 


कुछ लोगों का कथन है कि--अनेकार्थ शब्दों के सब... 
अर्थों में संकेत-ज्ञान समान रहता है अर्थात्‌ ल्लोग अनेकाथे 


.._ शब्दों के सभी अ्र्थों को समान रूप से समभते हैं, उनमें से 


....._ किसी को आवश्यक और किसी को अनावश्यक रूप में नहीं... 


... याद करते । इस कारण, जब वे ऐसे शब्द को सुनते हैं ते. 





.. सुनते ही उन्हें वे सब अथे याद आ जाते हैं। तब यह क्‍ 


._ संदेह होता है कि यहाँ वक्ता का तात्पय किप्त अथ में । 
...._ है--उसने यहाँ इस शब्द का किस अथ में प्रयोग किया... 
... है? इस संदेह का निर्णय प्रकरण आदि से होता है, अत: 





... ओता पुरुष प्रकरणादि की पर्याल्लाचना करके वक्ता के तापये . रे 
का निर्णय कर लेवा है। 7. / हा 5 कद हा 
उदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि--किस्ी 





सी मनुष्य ने का हे 


किसी हिंदू राजा के विषय में 'सुरमिमांस मच्यतिः वाक्य _ 
का प्रयोग किया। यहाँ सुरमि! शब्द के दो अर्थ हा... 





रा सकते हैं--सुगंधितः और 'गायः। ऐसी दशा में हिंदू 








हा 0) 

राजा का प्रकरण होने से श्रोता यह निर्णय कर लेता है 
कि यह शब्द यहाँ 'सुगंधितः अथ में प्रयुक्त हुआ है 
“गाय! के अथ में नहीं. क्‍योंकि हिन्दू राजा गाय का मांस 
नहों खा सकता । हम 
अत: यह मानना पड़ता है कि अनेकाथ शब्द का 
प्रथमत: तात्पये-ज्ञान होता है ओर फिर तात्पये-ज्ञानरूपी 
पद-ज्ञान से उस पद का अथ केवल एक अथे के विषय में 
होता है. ओर तब जाकर हमें अन्वय-ज्ञान होता है। 
अर्थात्‌ प्रथमत: पद-ज्ञान के समय हमें अनेकाथे शब्द के सब 
अथे उपस्थित रहते हैं. पर प्रकरणादि द्वारा तात्पय-ज्ञान 
हा जाने के अनेतर केवल एक अथे का स्मरण रह जाता 
है। इस सिद्धांत के अनुसार यह मानना पड़ता है कि--- 
हमें अनेकाथक पदों के अर्थों की उपस्थिति दे बार होती 
_ है---प्रथमतः अनेक अरथवाली और फिर एक अथवाल्ली |... 

..... अब यह सोचिए कि जिस तरह पहली उपस्थिति _ 

.. अनेक अर्थों के विषय में होती है, उसी तरह दूसरी भी 
. अनेक अर्थों के विषय में क्यों नहीं होती ९? अतः दूसरी 
उपस्थिति में प्रकरणादि के ज्ञान अथवा उसके वशवर्त्ती 





वि शेषस्म॒तिहेतव --अर्थात्‌ संयोग, विप्रयोग आदि का 
..._ (जिनका वन आगे किया जायगा) तातये-ज्ञान का संदेह होने... 
.. पर केवल एक अथे के विषय में स्मरण होने के हेतु होते हैं।.. 9 | 
इसका तात्पर्य यह है कि संयोगादि! के कारण अनेक अर्थों. 
. में से केवल एक अथ की ही स्मृति शेष रह जाता है । .... 9] 
-... इस तरह यह सिद्ध होता है कि--- सुरमिमांस भक्तयति”ण. 5 
... इत्यादि वाक्य से केवल प्राकरशिक अर्थ सुगंधित आदि 
. की हो प्रतीति होनी चाहिए। पर, फिर भी जो दूरी. वी 
.._( अर्थात्त 'गाय का मांस खाता है? यह ) प्रतीति हा जाया 
.._ करती है, वह प्रतीति ( उस पद के ग्रन्य अथ ) गाय आदि! 
..._ की उपस्थिति न होने पर कैसे हे। सकेगी ? अत: ऐसे स्थलों 
... में उस ( द्वितीय ) उपस्थिति के लिये व्यखना-बृत्ति. | 
..._ माननी चाहिए। अर्थात्‌ यह मानना चाहिए कि अनेकाथंक | 
.. स्थलों में प्राकरणिक अथे का अभिधादृत्ति द्वारा बाघ होता... 
. है और अ्रप्राकरशिक का वयखनावृत्ति द्वारा । । 
.... पर, यदि आप कहें कि अनेकार्थ शब्द की अपने सभी... 
.. अ्रर्थों में परथक्‌-प्रथक्‌ शक्ति ( अमिधा ) रहती है, अत: एक... 
... शक्तिद्वारा प्राकरणिक अथ की उपस्थिति हो जाने के अनंत्र | 
.. दूसरी शक्ति से फिर भी दूसरे अर्थ की उपस्थिति हो सकेगी। 
... तो ऐसा हो ही नहों सकता। कारण, जिस प्रकरणादि- 
..._ ज्ञान को आपने दूसरे अर्थों के ज्ञान का प्रतिबंधक माना है, 
ना ह उस समय भी ते। रहेगा ही--वह उस समय कहीं 















। मा 
. चल्ना थोड़े ही जायगा | और यदि प्रकरणादि-ज्ञान को प्रति- 
_ बंधक न माने ते प्राकरशिक अथे की उपस्थिति में ही अप्रा- 


; .. करणिक अथे भी हैो।ने लगेगा--यही सूके और वह न सूझे, 
.... इसमें आप क्या प्रमाण रखते हैं? अतः प्रकरणादि-ज्ञान 


. को ग्रतिबंधक मानना ही पडेगा। 
यदि आप यह शंका करें कि प्रकरणादि का ज्ञान वैसे 


..._ पद से होनेवाले अर्थों की यावन्मात्र उपस्थितियों का प्रति- ः 
.._ बंधक होता है--वह ते कभी अन्य अधथे होने देगा ही नहों. 
.. अतः व्यंजना द्वारा भी अन्य अर्थ की उपस्थिति कैसे हो 


। सकती है ? ते इसका समाधान यह है कि उस तरह 
. की ६ अप्राकरशिक अर्थ को समझ्रानेवाली ) व्यंजना का. 
. आविभाव ही अप्राकरणिक अथे के उपस्थित करवाने के. 


..._ लिये माना जाता है--अ्रन्यथा उसका मानना ही व्यथ हे 
... जाय; झत:ः उस व्यंजना से उत्पन्न न होनेवाल्ी उपस्थिति के 


.. प्रति ही प्रकरणादि के ज्ञान का प्रतिबंधक होना माना जाता... 
.._ है--उस व्यंजना से उत्पन्न उपस्थिति के प्रति नहीं। अथवा 
... यह मानना चाहिए कि व्यंजना का ज्ञान प्रतिबंधध के. 






े .. रहते भी दूसरे अर्थ की उपरिथिति को उत्तेजित कर देता है 
यही सब सेच-समभ्कर कहा गया है कि--- 
.... “अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते 

(काव्यप्रकाश उ० २, का० १६) 
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। 


“जब संयोगादि द्वारा अनेकाथ शब्द की वाचकता का 


है . नियंत्रण हो जाता है अर्थात्‌ उस शब्द के अन्य अथे की 
.. उपस्थिति रुक जाती है और वह शब्द उस एक अथे के _ 


अतिरिक्त अन्य किसी अथे की नहीं कह सकता; तब जा ._ 


उस वाच्य ( प्रकरणादि-प्राप्त ) अथे से मिन्न अथे का ज्ञान | 
.. होता है ( जेसे सुरमिमांस भक्तयतिः में 'सुरभिः शब्दसे 
... गाय? का ), उसको उत्पन्न करनेवाली क्रिया व्यंजना है।? 


क्‍ (५२३) 
पर दूसरे लोग इन बातों को ज्यों का त्यों नहीं मानना 
ते। उनका कहना हे कि “अनेकाथ शब्द से जा. 


....._ शाब्द बाध होता है, उसमें तात्पये-निर्णय का अवश्यमेब 
.... कारण मानना पड़ता है, बिना उसके किसी प्रकार काम. 
। रा नहीं चल सकता। अतः अनेका्थ शब्द से प्रथमत: अनेक _ | ४ 
....._अर्थों की उपस्थिति होने पर भी, तात्पये-निणंय के कारण 
..._ रूप प्रकरणादि से जब तात्पये-निर्णय हो जायगा, तब जिस... 
.._ अर्थ के विषय में तात्पय-निएणय हुआ है उसी अथे के अन्बय 
ह | का बोध होगा दूसरे अथे का नहा अर्थात्त्‌ प्रथमतः . 
... अनेक अर्थों के उपस्थित होने पर भी अन्वय उसी अथे का... 
: होता है, जिसके विषय में तात्पय-निर्णय हो, इस माग का... 
... आश्रय लेने से न तो यही मानने की अपेक्षा रहती है कि... 
.. हमें अनेकाथे शब्द के केवल्न एक ही अधथ का स्मरण रहता... 
.. है और न यही कल्पना करनी पड़ती है कि दूसरे अथे की... 

































5 हर (शव पा) 
. उपस्थिति रुक जाती है और ऐसी दशा में पूर्वोक्त ( 'सुरमि- 
.. सांस भक्षयति” आदि ) अनेकाथेक स्थल्षों में प्रकरणादि- 
.._ ज्ञान के वशीभूत तात्पये-निशय द्वारा, प्राकरशिक अथे का... 
 शाब्दबाध है| जाने पर भी, बाद में, उसी शब्द से, जो 

.. तात्पयाथ के अतिरिक्त अन्य अथे ( गाय! आदि | 
.._ शाब्दबाध उत्पन्न होता है, वह बिना व्यंजना के किस क्रिया. 
. से सिद्ध हो सकेगा; अत: वहाँ व्यंजना माननी चाहिए। 
. यदि आप कहें कि दूसरा शाब्दबेध भी शक्ति (अमिधा ) 

_ से ही सिद्ध हो जायगा, तो यह बन नहीं सकता। क्‍योंकि... 
शक्ति द्वारा जो बाघ होता है, उसमें तात्पये-निणंय का... 

. कारण माना गया है। और व्यंजना से उत्पन्न बोध में ते 
_तात्पयैज्ञान की अपेक्षा होती नहों; क्‍योंकि इसी लिये वह 
.. मानी ही जाती है--यदि व्यंजना में भी तात्पय-ज्ञान का 
...._ कारण माना जाय ते उसका मानना ही व्यथ हो जाय। 
... यह है उनका मत। मी । 
. पर इस सत में यदि कोई प्राचीनों के अंथ से विरोध... 
.... की शंका करे, कहे कि इस तरह अनेकाथ शब्द के 
.._ शाब्दबाध में केवल एक अथ के स्मरण की अपेक्षा न रहने... 
.. पर प्राचीन विद्वानों ने जो (संयोगादिः के विषय में) 
विशेषस्म॒तिहेतव:”” लिखा है, जिसे पहले मत में उद्धृत 
किया गया है उस ग्रंथ की केसे संगति होगी? और 
यदि प्रकरणादि-ज्ञान का अन्य अर्थ की उपस्थिति का रेकने- _ 




















..._ वाचकता के नियंत्रण! का भी अअ्थ केवल एक अथ के 


.. व्यंजना है 
























बाला न माना जाय ते 'संयोगादिकों? के कारण जो अनेकाथे...... 
. शब्द की वाचकता का नियंत्रण ( अन्य अर्थों का रोक देना)... बम 
कहा गया है, वह भी किस तरह बन सकता है ? जप 
क्‍ इसका समाधान यह है कि “विशेषस्मतिहेतवःः .... | 
. इस जगह स्मृति शब्द का अथ याद आना! नहीं है, किंतु... थी 
.._ “निश्चय हो जाना” है। अत: “विशेषस्म॒तिः शब्द से यहाँ, ... 
.. किसी विशेष (खास ) अथ के विषय में जो तात्पय-निशेय.._. | 
. होता है, उसका ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ अनवच्छेदे 
_ विशेषस्शृतिहेतव:? का पूर्वोक्त अथ नहीं, किंतु यह अथ है 
. कि सियोगादिकः जहाँ तात्पये का संदेह हो वहाँ तात्पये 
... का निर्णय कर देनेवाले हैं और 'संयोगादिकों के कारण 


. विषय में तात्पर्य-निर्शय उत्पन्न करके उसे शाब्दबाध के... | 
अनुकूल बना देना है। इसी तरह “अवाच्यार्थ' शब्द का. 
. अर्थ भी तात्पर्याथ! से अतिरिक्त अथ है!। अर्थात्‌ पूर्वोक्त... 
.. “अनेकाथस्य शब्दस्य इत्यादि काव्यप्रकाश के... 
... श्लोक का अर्थ यह है कि जब संयोगादिक, अनेकाथ 
.._ शब्द को केबल एक अथ के विषय में तात्पय-निशय उत्पन्न... 
... करके, शाब्दबेध के अनुकूल बना देते हैं तब जे। तात्पर्या्थ से... 
.. अतिरिक्त अथे की प्रतीति होती है, उसे उत्पन्न करनेवाली क्रियाः 
जा 4 इस तरह प्राचीनों के प्रंथों में भी किसी 
। : प्रकार की असंगति नहीं रहती | वे लोग गज 








अब केवल एक शंका और रह जाती है। वह यह 

कि प्राकरणिक अथे का बोध हो जाने के अलंतर, तात्पये- 
ज्ञान के रूप में जो पद का ज्ञान होता है, उसकी ते 
.... निवृत्ति हो जायगी। अब तात्परयाथे के अतिरिक्त अन्य 
। ५.  अथे के ज्ञान को, व्यंजना द्वारा उत्पन्न माननेवाले भी 

.. सिद्ध किस तरह कर सकेंगे. क्योंकि जब पद का ज्ञान ही 
...._ नहीं रहा ते अअ्थ-ज्ञान होगा कहाँ से ? वह ते पद-ज्ञान 
... के अधोन न है ? पर यह शंका उचित नहीं; क्योंकि 
. इसका समाधान तीन तरह से है। सकता है---..रः 
१--कऊुछ लोगों का कहना है कि पहले अथे का ज्ञान. 


। “ज्ञान साधनरूप हो जाता है, इस कारण कुछ दोष नहीं।... 
| २--दूसरे विद्वानों का कथन है कि जब किसी भी... 


शकक्‍्यतावच्छेदक ( जैले मुख के साथ मुखत्व ) की प्रतीति 

..._ हैती है, उसी तरह विशेषणरूप से पद की भी प्रतीति होती... 
० है, अतएव महावेयाकरण भत्ते हरि लिखते हैं कि-- ा 
.... न सोउस्ति प्रत्यया लाके यः शब्दानुगमादते । 

 अनुविद्धमिव ज्ञान सब शब्देन भासते॥ < रा रा 
अर्थात्‌ संसार में ऐसी कोई प्रतीति नहीं है कि, जिसका... 
_ अलुग [॥ संसार भर का सब ज्ञान शब्दसे 
































हो दूसरे अथे के ज्ञान में क्रिया का काम देता है--उस पद 
से दूसरे अथे के ज्ञान का उदबुद्ध करने में पहले अथे का... 


द के अथे का ज्ञान होता है तब जिस तरह उस अथे के... 








क्‍ क्‍ (8३८. 
. अनुविद्ध सा प्रतीत होता है--प्रत्येक ज्ञान के साथ उसका 
.. प्रतिपादक शब्द गाणरूप से सटा ही रहता है। क्‍ 
.. ग्रथमतः अभिधा द्वारा जो ज्ञान होता है, वही पद-ज्ञान भी... 
. हुआ. क्योंकि पद-ज्ञान से रहित तो कोई अथ-ज्ञान होता 
. नहों। इस कारण आपकी शंका निमूल है । । 
.... ३--किसी का यह भी मत है कि एक बार यदि 
पद-ज्ञान निवृत्त हो गया ते हो जाने दो, फिर से बोले और 
. फिर पद-ज्ञान हो! जायगा, वह कौन दुलस वस्तु है । रा 
... इस तरह अनेकार्थक स्थल में जो अनुरणनीय# 
.. अभिव्यक्ति होती है, वह शब्दशक्ति ( अमिधा ) के कारण 

होती है; अतः उसे 'शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि! कहा जाता है। _ 
.. कारण, ऐसी अभिव्यक्ति सें शब्द नहीं बदले जा सकते। 
.._ यह है “ध्वनि-कार! के अनुयायियों का कथन | 2 
....._ पर अन्य विद्वान इनके विरुद्ध खड़े होते हैं। वे कहते हैं--- 
. थे दोनों ही मत ठोक नहीं । पहले प्रथम मत का लीजिए । 





'संलक्ष्यक्रम व्यंग्यों! के अनुरणनीय व्यंग्यः भी कहा जाता .. 


.. है। इसका कारण यह है कि जिस तरह घंटे पर चाट लगाने से 


... कहते हैं, उस तरह शब्द के मुख्य अर्थ 


... पहले एक बड़ा शब्द होता है; पर उसके बाद बिना किसी दूसरी चोट 
- के भी बहुत देर तक धौरे-बीरे शब्द होते रहते हैं, रे 
रथ प्त्‌ हों जाने पर भी ये. रा 









है व्यंग्य प्रतीत होते रहते हैं । 





जिन्हें  “अनुरणन” 





















8 ) रा 
..._ उसमें कहा गया है कि “अनेकार्थ शब्द के अन्वय-ज्ञान 
... में केवल एक अथे की उपस्थिति अपेक्षित है. अन्वय के 
.. समय उस शब्द के अन्य अर्थ उपस्थित नहीं रहने चाहिएँ? | पा | 
. अतः इसमें छुछसार नहीं। क्‍ ा ॥# 
.... कारण यह है कि अनेकार्थ शब्द से दो अर्थों के. * 
4 .. उपस्थित होने पर भ॑ ., जिस अधे को वक्ता कहना चाहता... क्‍ 
... है उसका शाब्दबाघ, प्रकरणादि-ज्ञान के वशवर्त्ती तात्पथ-... 
.. ज्ञान के प्रभाव से ही, बन जाता है। अत: केबल एक गा 
.. अथ्थे की वपस्थिति के अपेक्षित होने में कोई प्रमाण नहों। । 
.. और जब कि अन्य अथ्थे को उपस्थित करनेबाली सामग्री रा 
...._( पद-क्ञान ) विद्यमान है, ते अन्य अर्थ का उपस्थित होना ८ 
.. उचित भी है; सामग्री के विद्यमान रहते उपस्थिति क्यों... 
रा नहीं होगी ? यदि आप यह कहना चाहें कि प्रकरणादि | 
.. का ज्ञान अथवा उसका वशवर्त्ती वात्पये-ल्ञान अन्य अ्रथ की... 

. उपस्थिति को रोक देते हैं, ते! यह भी नहीं कह सकते. 
का व संस्कार और उसके उदवेधधक --दोने---के विद्यमान ा 
स्म्र्ति जाना कहीं नहों देखा जाता--यह बात 






















; यह रुकने-रुकाने की कल्पना केवल _ 
' अग्राकरणिक अर्थ की ) स्मृति में 
र भी यहाँ ऐसा मानने में कोई बाधा नहों। ते. 











आओ 
द रे यह बात भी समझ में नहों आती। क्योंकि एक ते 


. आपकी यह कस्पना व्यथ है ( जिसका कारण ऊपर लिखा... 
जा चुका है कि अन्य अथ की सर्व्ृति के रहते भी तात्पय- 


.. ज्ञान के कारण अभीष्ट अथ का शाब्दबाध है। सकता है) 


.. और दूसरे अलुभव से विरुद्ध भी है। देखिए, पेरे-गेरे को... 
_ बात तो हम करते नहों; पर जिन लोगों का अनेक अर्थों... 


. की शक्ति का दृढ़ संस्कार है अर्थात्‌ जिनके हृदय में. मे 


.. अ्नेकाथ शब्द के सभी अर्थ अच्छी तरह जम रहे हैं, उन्हें 77 है .. 
_ प्रकरण का ज्ञान रहते भी “पयो रमणीयम्‌ (६ दूध सुंदर है... हु रे. हा 
. जल सुंदर है )” इत्यादि वाक्यों से प्रथमत: दोनों अर्थों की... । 
.. उपस्थिति अनुभव-सिद्ध है। अतएव प्रंकरणादि जानने... 
.. वाले लोग “पयो रसणीयम” इत्यादि वाक्य को एकदम सुनने | 


पर भी प्रकरणादि के न जाननेवाले मूर्खों को समझता देते 


. हैं कि भाई साहब, यहाँ “पथ? शब्द का तात्पर्य दूध में है,..._ | 


.. जल में नहीं। यदि ( आपके हिसाब से ) प्रकररणादिका.. 

.._ ज्ञान अनेकाथ शब्द से उत्पन्न हानेवाल्ली अप्राकरणिक अर्थ की. | 

...._ अपस्थिति को रेक दिया करे, ते उस समय प्रकरणादि जानने-... 
... बालों को 'पय! शब्द का अर्थ “जल? याद नहीं आवेगा, . ॥। 


.. क्योंकि वह अप्राकरणिक है, और उसके बिना याद आए ये . 5... | 


..._ लोग कैसे जल के तात्पये का निषेध कर सकेंगे ? इस कारण, 
, आप जो यह प्रकरणादि के ज्ञान द्वारा अप्राकरशिक अथ की... 


....._ रुकावट मानते हैं, वह समझ से बाहर की ही बातहै।.... 











क्‍ ६१६7 हा ह ः 
हा यह ते। हुई प्रथम मत की बात। अब दूसरे मत को 
. लीजिए। इस सतवालों का कहना है कि “प्रकरणादि 























.. ही वक्ता के तात्पये का विषय है--वक्ता ने उस शब्द का 
.. प्रयोग उसी अ्थे के तास्पय से किया है , तब उस अमभिप्रेतव 
..._ श्र के शाब्दबोध के अनन्तर जो तात्पर्याथ के अतिरिक्त... 
.  अथ का बोध उत्पन्न होता है, वह व्यंजना द्वारा होता है. 
क्योंकि यहाँ शक्ति ( अभिधा ) काम नहों दे सकती 7... 
द उनसे हम यह पूछना चाहते हैं कि आपने जो यह रा 
. व्यंजना का आविभाव माना है, वह अनेकाथवाल्ते स्थत्ञों में 

सत्र होता है अधवा कहीं कहों ? आपका इस विषय में 
क्यामंतंब्य है? जा 
यदि आप पहला पक्त मानते हैं कि अनेकाथवाले स्थलें 


सकता; क्योंकि ऐसा मानने से आपका सब जगह प्राक- 
...._ रणिक और श्रप्राकरणिक--दोनेों--श्रथों का शाब्दबोध 
5 5 स्वीकार करना पड़ेगा और तब आपको यह कल्पना कि. पक 
. अनेकाथवाले शब्दों के शाब्दबोध का कारण वात्पर्य-ज्ञान है. 
रथक हे। जायगी | रा 

दि आप कहें कि अभिधा द्वारा जो शाब्दबोध होता 
' तात्पये-ज्ञान को कारण माना जाता है। व्यंजना 
ला बेाध तो तात्पय-ज्ञान के बिना भी हो स 











.. के ज्ञान से जब यह निर्णात हो जाता है कि प्राकरशिक अर्थ... 


सत्र व्यंजना का प्राकव्य होता है, तो ऐसा नहों हा... 


बकता.. 








. से उत्पन्न क्यों न माना जाय ? 






















( १७ ) क्‍ क्‍ 
 है। अतः जहाँ व्यंजना द्वारा बाध होता है, वहाँ कोई 
. अमिधा द्वारा बोध न समभने लगे; इसलिये अभिधा से होने-.._ 
_वाले बोध में तात्पयज्ञान को कारण मानने की कल्पना की. | 
. गई है। यह भी ठीक नहों । कारण, जब आप तात्पर्याथ .. | 
. के अतिरिक्त अन्य अथ को भी सब जगह मान रहे हैं. तब .. 9 
. उसे शक्ति ( श्रमिधा ) द्वारा उत्पन्न मानने में कोई बाधा. । 
नहीं---जब वह बोध सर्वत्र होता ही है तब फिर उसे अमिधा मा | 


.. यदि आप कहें कि 'प्रथमत: अनेकार्थक शब्द से दोनों 

.. अर्थों की उपस्थिति होती है। फिर प्रकरणादि के कारण... 
_ एक अ्रथ में तात्पये का निर्शेय होता है और तब जिस 

.. अर्थ में तात्पर्य निशेय हो चुका है. उसी श्रर्थ का ध। 

शाब्दबोध पहले हीता है, ( अप्राकरणिक ) का नहीं? 
.. अर्थात्‌ तास्पर्य-ज्ञानवाले अर्थ का शाब्दबोध पहले होता है... 
. और अन्य का बाद में !! इस नियम की रक्षा के लिये हम... 

... अभिषा द्वारा होनेवाल्ते प्राकरणिक अर्थ के शाब्दबोध में उस 
.._अथ के तात्पये-ज्ञान का हेतु मानना चाहते हैं। अन्यथा... 





.. जिस अथ के विषय में वक्ता का तात्पय निर्णीत हो चुकाहै 
. डसको तरह, जिस अथ के विषय में तात्पय का निशेय नहीं... 
.. हो पाया है उस--अन्य--अथ का भी शाब्दबोध पहले 
. होने छगेगा। सारांश यह कि हमें तात्पर्यार्थ से भिन्न _ 
. मा अथ का भी शाब्दबोध अभीष्ट हे, पर तात्पर्यार्थ के बोध 

र्‌२ रा 









रा ( १८ ) दा 
... झनंतर; इस कारण हम तात्पर्याथ केबोध का अमिधा 
... से उत्पन्न मानते हैं--जिससे कि उसकी प्राथमिक उप- 
.. स्थिति हो सके। गा 
पर ऐसा न कहिए। कारण, जिस तरह “सोएव्या- 















2 से किस अथे का पहले और किसका पीछे करना चाहिए 


. शिक और भप्रप्राकरणिक दोनें श्र्थों का बेघ एक साथ हा 
.. स्वीकार कर लेने में काई बाधा नहीं। हा है 
....... आप करहेंगे--दृष्टान्त ( 'सोव्यादिष्ट'*? आदि ) में जे... 
दे अथे (शिव और विष्णु के पक्त में) किए गए हैं, इन... 





.. दिश्श्भुजड्रहारवल्यरत्वां सर्वदे! माधव: इत्यादिक श्लेष- क्‍ 
..._ काव्यों में ( शिव और विष्णु देनें के विषय में ) जो दे 
.... अथे होते हैं, उनका बाध एक साथ साना जाता है--उनमें 





यह भगड़ा नहीं करना पड़ता; उसी तरह यहाँ भी प्राकर- 


... दोनों में प्रकरण की समानता है. बे दोनों प्राकरशिक अरधथे 









. हैं--उनमें से एक प्राकरणिक और एक अप्राकरणिक नहीं | 
.. अतः देनों अर्थों में तात्पर्य-ज्ञान होने के कारण दोनों का 
... बोध एक साथ हो सकता है। पर दाष्टान्तिक (“सुरमिमास 
.... भत्तयति” आदि ) में ते प्रकरणादि के ज्ञान से एक ही अर्थ _ 





2७७७७७॥७॥॥/शएशशण भा अल 


# इसके दे अथ यें हैं-..'जिन्हें साँपों के हार और कंकरण 

हैं, वे शिव सबदा तुम्हारी रक्षा करें'; और “जिसके बल के मुजंगें 
संहार ) पसंद है उस ( गरुड़ ) द्वारा चलनेवाले और सब 
बाले लक्ष्मीपति तुम्हारी रक्षा करं!। आग मे 
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. में तात्पयेज्ञान होता है, अतः वहाँ एक साथ दोनों अर्थों का. ०) 
..._ बोध नहों बन सकता | इसलिये आप यह कह नहों सकते।... | 
. क्‍योंकि तात्पयेज्ञान शाब्दबाध का कारण है--यही सिद्ध 
. नहां है; अतः एक साथ दोनें अ्र्थों का बाघ न होने की का 
. युक्ति संतेषकारक नहीं। यदि आप तास्पयैज्ञान को शाब्द-._ |. 
.. बोध का कारण सिद्ध कर दें तो ऐसा कहा भी जा सकता. ॥ 


है. पर व्यथ बात करना निस्सार है । 


आप पूछेंगे--फिर तात्पयेज्ञान का किस जगह उपयोग 


होगा--यदि उसका शाब्दबाध में उपयोग नहीं होता ते। 
आपके हिसाब से वह किस मज की दवा है? इसका 


..._छत्तर यह है कि तात्पयैज्ञान का उपयोग यह शब्द इस | 
5 अर्थ में असाणं हे ( अन्य कथ में नहों )? झेर इस शब्द से रा हु 





यह अर्थ ज्ञाव होता है ( अन्य अथे नहीं )! इत्यादि के... 


. नियणय में होता है; जे। कि प्रवृत्ति आदि में उपयोगी है। 


.. इसका अमिप्राय यह है कि तात्पज्ञान अनेकार्थ शब्द से 
... हनेवाले प्राकरशणिक अथ के शाब्दबाघ के पहले-पीछे होने में... 


. डपयोगी नहों है--उसका शाब्दबेध पहले हो अथवा पीछे क्‍ 
.. तात्पयज्ञान के साथ इसका कुछ संबंध नहों । किंतु तात्पये-... 





._ ज्ञान इस बात का निर्णय कर देता है कि अमुक शब्द से तुम्हें... 
.._ यहाँ (अने 





..._ उपयोग होता है उस अथ के अनुसार प्रवृत्त होने में । अर्थात्‌. 
. पहले-पीछे, किसी भी श्रोता के पे उस वाक्य के सब 


नेक श्रथों में से) अमुक अ्रथ लेना चाहिए | और इसका... 





2 आओ, क्‍ 

अथ समझ पड़ने पर भी, वक्ता का तात्पये समझ लेने से 
प्रवृत्त उसी काम में होगा, जे। वक्ता का अभीष्ट हागा। जैसे 
“सुरभिमांस भक्तयति? के दोनों अ्थ समझने पर भी 
तात्पये जाननेवात्ा श्रोता न राजा के लिए गाय का मांस 
ला सकता है न उसे उसका खानेवाला कह सकता है। यदि 
वह दोनों अथे समझता, पर उसे तात्पये का ज्ञान न होता 
ते प्रवृत्ति के समय वह अवश्य चक्कर में पड़ जाता। यह है 
तात्पयज्ञान का उपयोग | क्‍ 

इस प्रणाली से अनेकाथक स्थल में भी तात्पयज्ञान को 
शाब्दबाध का कारण मानना शिथिल्ल हो जाता है, फिर एका- 
थक स्थल की ते बात ही क्‍या है ? ऐसी दशा में तात्पर्याथे 
से मिन्न अथे का शाब्दबेघ सिद्ध करने के लिये व्यंजना का 
स्वीकार करना अनुचित ही दै। क्योंकि शक्ति ( अमिषा ) 


अच्छा, अब आप यदि दूसरा पक्त मारनें--अर्थात्‌ यह 
कि यह व्यंजना का आविर्भाव अनेकार्थ स्थलों में सर्वत्र 














क्‍ ( २१ ) का 
अर्थ भी कहना चाहता है, वहाँ व्यंजना का आविर्भाव होता... 


है, अन्यत्र अनेकाथेक शब्द रहते भी वह नहीं होता। | 
अतएव अनेकार्थक स्थलों में कहीं व्यंजना का आविर्भाव 


होता है, कहीं नहीं | की का 
यह भी नहीं बन सकता। इसके दे कारण हैं 


ड्क ते यह कि व्यजना द्वारा होनेवालते बाध में तात्पयेज्ञान रा . / ॥। ' 


.. ' का कारण होना आप स्वीकार नहीं करते, जेसा कि पहले. | 


लिखा जा चुका है। दूसरे, जहाँ अश्लील दोष होता है, ह 
वहाँ भी अप्राकरशिक अथ सब मनुष्यों के अनुभव से सिद्ध 


है। पर ऐसी जगह कवि का तातपये उस अथी में हा क्‍ 
नहीं सकता--कवि अपनी कविता में वेसा दोष क्‍यों 
लाने लगा । ऐसे स्थल्नों में कवि के तात्पये का ज्ञान 


उस तरह के अर्थात्‌ अप्राकरणिक अश्लील अथे के बाधका | 
कारण हो नहों सकता, अत: कवि के तात्पयेज्ञान को व्यंजन. | 
के आविर्भाव का कारण मानना व्यभिचार से दूषित भी है--_ 


अर्थात्‌ यह भी देखा जाता है कि बिना कवि के तात्पय के. 


.._ भी व्यंजना का आविर्भाव होता है। 


यदि आप कहें कि व्यंजना के आविर्भाव का कारण 


कवि के तात्पय का ज्ञान नहीं, किंतु एक प्रकार का श्रोता की ._ 


बुद्धि का सामथ्ये है। और बह, प्रयेजनवशात्‌ जे! चमत्कारी 
अर्थ होता है उसी में व्यंजना का आविर्भाव करता है, अन्यत्र 





नहा ।  व्यंजना के आविभाव का कहां कहीं होना 





कारण, 

ही हे' श्रोता की बुद्धि के सामथ्य को 

द्वारा नियंत्रित शक्ति का ही आविर्भावक क्‍यों 

नहों मान लिया जाता--अ्र्थात्‌ यों ही मान लीजिए 

कि प्रकरणादि (द्वितीय ) अभिधा का नियंत्रण करते हैं ओर 

श्रोता की बुद्धि का सामथ्ये उसे फिर से उद्बुद्ध कर देता है-- 

वह व्यंजना का ही उन्नसित करे इसमें कया प्रमाण है ९ अतः 

अनेकाथे स्थलों में अप्राकरशिक अथ की शअ्रमिव्यक्ति के 
लिये व्यंजना की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं 

यह ते हुई एक बात। अब दूसरी सुनिए। वह यह 


है कि “उल्लास्य# कालकरवालमहाम्बुवाहम्‌, ........? 


# यह श्लोक यों है--- 
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इत्यादि अनेक अथ्थों के व्यजक स्थल्ष में, जिस मजुष्य को. 

.. दूसरे श्र्थ की शक्ति का ज्ञान नहीं है--अ्र्थात्‌ जिसे उन... 
. शब्दों के एक ही अथे का ज्ञान है उसे, अथवा प्रथमत: ज्ञात | 
होने पर भी जो मनुष्य दूसरे अर्थों की शक्ति भूल गया है--..... | 

एक ही अर्थ उसे याद रह गया है--उसे, व्यंजना द्वारा द्तिय.. | 

.. अथ के बोध का सर्वथा उदय नहीं होता--यह देखा जाता. 

. है। पर, आपके विचार से तो ऐसी जगह भी व्यंजगा.. ह॥। 
द्वारा उस श्रथे का बोध अनिवाये हो जायगा। कारण, हे 


आप वहाँ शक्ति को तो कुछ आवश्यकता मानते नहीं--- 
. यदि मानते ही तो व्यंजना मानने की आवश्यकता ही क्‍या 


... थी; उसी से काम चल जाता । यदि आप कहें कि जिस शब्द 


... से जिस अथ की अभिव्यक्ति होती है, उस शब्द की उस 


.. अर्थ में शक्ति का ज्ञान ही उस (अन्य) अर्थ की व्यंनगा..._ 
. के आविर्भाव का कारण है--अ्रधांत्‌ शक्तिज्ञान होने पर ही. | 
... व्यंजना का उल्लास होता है, अन्यथा नहीं। ते यह . 


.._ भी नहों बन सकता । कारण, “निश्शेषच्युतचंदनम्‌ (पहले... 


..._ न हो सकेगी, क्योंकि अधम! पद की 'रमणः अथ में शक्ति... 
.. का ज्ञान किसी को भी नहीं है--दुनिया में कोई भी 5 
.. न निकलेगा जो अधम! पद का 'रमण! अथ करे। इतने पर. 














.._ भी यदि आप कहें कि और चाहे काई समझे या न समझे, 
... पर नायक अवश्य अधम! पद का वैसा अथे समझता है-- 





ऐसा... 
































क्‍ । (२४ 2. हा 
उससे अधम कहते ही वह समझ ज्ञायगा कि इसका संकेत 
रमण! की तरफ है. ते शक्ति से ही काम चल जाने पर 
आपकी व्यंज्ञनगा की करपना व्यथ हो जायगी। आप 
हेंगे--शक्ति ज्ञान का व्यंजना के आविर्भाव का कारण वहीं 
माना जाता है, जहाँ अनेकाथक शब्द व्यंजक होते हैं, अन्यत्र _ 
... नहीं। कारण, ऐसी जगह शक्ति के नियन्त्रित हा जाने से. 
.. उसके ज्ञान से कुछ काम नहीं चल सकता, अत: व्यंजना की. 
कल्पना उचित है। ते यह भी ठीक नहीं। कारण, इस 
तरह के नवोन कार्य-कारण-भाव की कट्पना में गोरव-देष 
होगा--एक व्यथ का नियम बढ़ जायगा। आप कहेंगे-- 
ऐसा किए बिना काम नहों चल सकता । सो तो है नहीं। 
कारण, जिसके लिए आप इस नवीन कार्य-कारण-भाव की 
कल्पना कर रहे हैं, उस शक्ति के नियंत्रण का हम पहले ही 
. दूषित कर आए हैं, अतः “तद्धेतारेव तदस्तु . कि तत्कल्पनया 
प्र्थात्‌ जब कारण के कारण से ही काम चल 
से उसी का कारण मान लिया जाना च 
एक ओऔर कारण की कल्पना क्‍यों 
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अब यदि आप कहें कि--भवतु, शक्ति द्वाराज्ञातंही.... 
अप्राकरशिक अर्थ अन्ययज्ञान में आता है--अर्थात्‌ अप्रा- 
.. करणिक अर्थ का शाब्दबाघ भी शक्ति से ही होता है, 
. आपकी इस बात को हम मान लेते हैं. पर ऐसी जगह जहाँ. | 
. अन्य अथ के मानने में किसी प्रकार की बाघा न हो। . 
.._ किंतु जहाँ बाघा होगी वहाँ ते जैसे-- हम 
.._ “जेमिनीयमलं# पत्ते रसनायामय॑ द्वि।/ कआ। 
. इत्यादिक में जा घृणशित ( दूसरा ) अथ हे वह, आग .. 
. से सींचता है? इस वाक्य में के 'सींचने! की तरह ( क्योंकि 
..._ 'सींचना! तरलह्न चीजों से होता है आग आदि से नहीं ), 
. समक्ष में नहों आ सकेगा--कया कोई ऐसा भी मूखे होगा 
.. जो ब्राह्मण की जीम पर विष्ठा धरने का कहे। क्योंकि । 
. यह बात सभी की मानी हुईं है कि बाधा का निश्चय ऐसे .. 2 
.._ निश्चयवाली वस्तु के ज्ञान का रोकनेवाज्ञा होता है। पर || 
. देखते यह हैं कि इस तरह का घृणित अथ भी लेगें की. 
... समभ में आता है अवश्य, अत: ऐसे स्थलों पर अवश्यमेव 
.. व्यंज़ना माननी पड़ेगी। आप कहेंगे--व्यंजना भी बाधित 
... श्रथ का बाध कैसे करवा सकेगी ? से है नहीं। कारण, । " 








... ह# इसका एक अर्थ तो यह होता है कि “यह ब्राह्मण भीमांसाशात्त्र 
.._ का यर्थेंशरीत्या जीम पर धारण करता है--इसे मीमांसा-शाखत्र कंठस्थ हे 
.._ रहा है? और दूसरा अर्थ यह होता है---यह ब्राह्षण जीभ पर जैमिनि 
रा की विष्ठटा धारण करता है? ही कप ० 





बाधित अथ का भी व्यंजना से बोध हे। सकता है। इसी 
लिये ते वह मानी जाती है, अन्यथा व्यर्थ हा जाय। सो 
पैसे स्थलों में, श्रप्राकरशिक अथ का शक्ति द्वारा ज्ञान मानने- 
.. वाल्लों का काम नहीं चल सकता और व्यंजनावादियों का 
.. कुछ दोष नहीं; अतः व्यंजना मानना आवश्यक है। यह 
_ भी नहीं है। कारण, क्‍ क्‍ 
.. “गामवततीणां सत्य सरस्वती पतब्ञलिव्याजात | 
अर्थात यह, पतंजलि के मिष से, सचमुच सरस्वती पृथ्वी 
पर उतर आई है।”? और आज 
“सैधानां नगरस्यास्य मिलन्त्यकेण मोलयः | 
अर्थात्‌ इस नगर के महलों की चोटियाँ सूरज से जा 


दि्‌ क स्थलों में सरस्वती का पृथ्वी पर उतर आना! 
'महलों की चेटियों का सूरज से जा मिल्लना” बाधित 
कि ऐसा हा नहीं सकता। अतः ऐसे स्थल्लों में 





',.. अहशकररासाबभ+शलत्वाताक+३ ३० 7९80 पशकभ_नतथ भीम ट न +_ भईल (2४१ भी ++ ३ ००१० ( २११२० मशक्कत! मं कक 


( २७ ) द 
अनुसरण करना पड़ता है, उसी से अनेकाथक स्थत्लों में भी 
. बाघित अथ का बोध सिद्ध हो! सकेगा। अन्यथा-- 

अर्थात्‌ उस यन्न के न मानने पर--प्रायः सभी अलंकारों में हा 
बाच्य अर्थों का ज्ञान सिद्ध करने के लिये व्यंजना स्वीकार 
करनी पड़ेगी | द . 
क्‍ अत: अनेकाथक स्थल्तें में होनेवाले अ्रप्राकरशिक अथ 
. का ज्ञान व्यंजना द्वारा होता है--यह प्राचीनों का सिद्धांत 
. शिथित्ल ही है। हाँ, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों 
.. की उपसा का ज्ञान ते कदाचित्‌ व्यंजना द्वारा हा भी 
सकता है--अर्थात्‌ यदि आप उपसा के व्यंग्य होने की बात 

. कहते तो अ्रलबत्ता किसी का कोई आपत्ति नहों हे।ती । 
व्यंजना मानने को झावश्यकता 


.. इस तरह यह सब बात बिगड़ी जाती है। ऐसी 
. दशा में हमें ( पंडितराज का ) यह सूक पड़ता है कि ऐसा . 
. होने पर--अर्थात्‌ अनेका््थ शब्द के अप्राकरशिक अथ की 
. प्रतीति में व्यंजना का प्रयोजन न॑ रहने पर--भी, यह बात 
. सब सिद्धांतों की मानी हुई है कि “योगरूढ़ि# के स्थल 
. में 'रूढ़ि! के ज्ञान से योग का अपहरण हो जाता है-- 
. अर्थात्‌ योगरूढ़ शब्दों में यैगिक अथ की प्रतीति नहीं होती, 






*# योग, रूढ़ि, योगरूढ़ि और यैगिकरूढ़ि 4 प्र 
। गे हैं। आगे अभिधा के प्रकरण में देखिए. । 





















पा | कि आओ 2 
.. किंतु रूढ़ अथ की ही होती है। पर, ऐसी दशा में भी... 
रा .. “योगरूढिः के स्थल्ञों में जिसमें रूढ़ि नहीं रहती ऐसे और 
.. अबयव शक्ति से संबद्ध ( अर्थात्‌ केबल यागिक ) अन्य अर्थ _ 
...  कीजो प्रवीति हो जाया करती है, वह विन्ा व्यंजना के 
..._ उपपन्न नहीं हो सकती है--उसके लिये तो आपके व्यंजना 
. अवश्य ही माननी पड़ेगी। जैसे--. हे 











अबलानां श्रियं हत्वा वारिवाहे! सहानिशम । 
तिष्ठन्ति चपला यत्र स काल) सम्मुपस्थितः ॥ । 

.... इस पद्य का प्राकरणिक श्रथ, जो येगरूढि? द्वारा होता... 
है, यह है--जिस समय बिजलियाँ कामिनियों की कांति 
.... का हरण करके, रात-दिन, मेघों के साथ रहा करती हैं, वह 
..... समय ( वर्षा-ऋतु ) उपस्थित हो गया। द हु 
..... पर यहाँ एक दूसरा अर्थ और प्रतीत हो जाता है। 
ा था वह यह है कि--जिस समय कुलटाएँ निबल पुरुषों का. 
... द्रव्य हरण करके जल ढोनेवाले पुरुषों के साथ रहती हैं, 
.: वह समयंश्रा गवाहै। ४ क्‍ 
यह द्वितीय अर्थ अबला! _बारि रिवाहः झे 
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 रहेगा--बात ही बिगड़ जायगी। यदि कहो कि केबल... 
_ ओगः-शक्ति से उस अर्थ का बाघ मान लेंगे तो यह हे नहीं... £ 
सकता। कारण, योग-शक्ति हढ़ि-शक्ति के साथ रहने पर, 

_ छढ़े के अर्थ से अमिश्रित ( केवल यैगिक ) अथ का बोध... | 
_करवावे यह असंगत है-ऐसा किसी का सिद्धांत नहीं। | ... 
. और पुंश्चली आदि अथ अवयब शक्ति से सिद्ध भी नहीं .. | 


. हो सकता | 
... इसी तरह यौगिकरूढ़ि! के स्थल में भी समभम्िए--वहाँ 
.. भी बिना व्यंजना के, अन्य अथ कभी न हो सकेगा। 
वैसा ही एक उदाहरण और लीजिए. जेसे--- 


चांचल्ययेगि नयनं तव जल्ञजानां श्रियं हरतु । 
विपिनेधतिचंचलानामपि च गमृगाणां कर्थ हरति ॥ 


.. योगरुढ़ि-शक्ति द्वारा इस पद्म का श्र्थ यह है-- 

.. कमलों में चंचलता-रूपी गुण नहीं है; अत: जिसमें उनकी "6 
. अपेक्षा चंचलता गुण अधिक है वह तेरा नेत्र यदि उनकी... 
.. शोभा का तिरस्कार कर दे ते काई आश्चर्य की बात नहीं।..... 





.. पर आश्चर्य तो इस बात का है कि तेरा नेत्र अत्यंत चंचल... 
(०४ (्‌ अश् र्थात्‌ उस गुण से युक्त ) हरियां की शोभा का भी 5 ले 








तिरस्कार कर देता है। 
इस वाच्याथ के समाप्त हो ;. भी रूढ़िरहित 
_.. झेवर ल् याोग-शक्ति की मर्यादा से 'जल्लज, नयन' और सृग? गा ला 














हे आह] 

ब्दें। द्वारा जे यह अथ प्रतीत होता है कि मूर्खों के पुत्रों 
ओर अतएव प्रमादियों के धन का हरण, हरनेवाले--भ्रर्थात्‌ 
चर आदि--द्वारा हवा सकता है; पर जे। गवेषणा करनेवाल्ले- 
अर्थात्‌ जहाँ जाय वहाँ से खोज निकालनेवाले---हैं और 
अत्तएव सावधान कहे जा सकते हैं, उनके धन का हरण 

कैसे हो सकता है ? 
यह द्वितीय अथे बिना व्यंजना वृत्ति के कैसे सिद्ध किया 

जा सकता है 

से अ्रथ श्रभिधा बृत्ति द्वारा नहीं समक्लाए जा सकते 
अतएव ते नैयायिक लोग यह मानते हैं कि--पंकज' आदि 


योगरूढ़ पढें से ( यौगिक अर्थ ) 'कीचड़ से जन्म लेनेवाले 
होने! के कारण 'क्ुमुदः झादि अरथों की उपस्थिति लक्षणा 
दारा ही होती है। । 

अतएव उत्तर-मीमांसा( ब्रह्मसूत्र )कार भगवान्‌ वेदव्यास 
ने “ईशाना भूतभव्यस्थ स एवाद्य स उश्चः? इस उपनिषद 
के वाक्य में यह से ह ह होने पर कि--.'इस जगह सर्व- 
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... अतः यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त (योगरूढ़िवाले) | 
स्थल्ञों में ( उपयुक्त पद्यों में ) जे दूसरा अथ प्रतीत होता... 


; होता है 


है, वह अभिधावृत्ति द्वारा नहों, किंतु व्यंजना द्वारा ही ज्ञात. | 


झ्राप कहेंगे--अ्भिधा से नहीं होता तो न सही... ...' 


रे ( नैयायिकों की तरह ) आप भी इस अथे की प्रतीति लक्षणा । 


. द्वारा क्‍यों नहीं मान लेते ? पर यह बन नहीं सकता। 
कारण, लक्षणा वहाँ हुआ करती है जहाँ यथाश्रुत (बाच्य ) 
अथ में काई बाधा उपस्थित हेत। से! तो यहाँ है नहीं-.. 


.. एक अथ पूरा का पूरा बिना किसी बाघा के समाप्त हो जाता 


.. है; अतः इस अथ का लक्ष्य ( लक्षणा से प्रतिपादित ) नहीं 
. कहा जा सकता | क्‍ 
रही तात्पर्याथ की बात। सो वात्पयांथ का बांध तब 


.. हो सकता है, जब कि पहले पद का, यागरूढ़ अथ से भिन्न, 
. केवल यौगिक अर्थ हे ले। पर वही कैसे हे सकता है? 
.. जसी के लिये ते यह उपाय--व्यंजना--सेचचा जा रहा है। 
...._लक्षणा मानने के लिये आप एक शंका और कर सकते... 









.. हैं। आप कहेंगे--बक्ता का तात्पये सिद्ध न होने के कारण... 
..._( क्योंकि उसे अन्य अथ भी अभीष्ट है ) ऐसे स्थलों में, 









_ उचित है। पर ऐसा माः् न बने पर भी कि-वक्ता का 
तात्पर्य ( द्विती गय पद्म के ) 'चेरलीला? और 'मूख के पुत्रों का 





लक्षणा मानना... 





घन हरण कर लेना? आदि---द्वितीय अथे--- मे है--वह उस 
अथ की कहना चाहता है. तथापि श्रोता का जे! उस अर्थ 
का बाघ होता है उसमें, सहृदयों के हृदय में सूफ पड़ी इस 
 व्यंजना-रूपी क्रिया के अतिरिक्त, अन्य कोई उपाय नहीं । 
कहने का तात्पय यह है कि-- काओं से दह्ठी की रक्षा करे”? 
इब्यादि श्रोता पहले से, किसी तरह यह समझे रहता है 
कि वक्ता सभी दही नष्ट करनेवाल्ञों से दही बचाना चाहता 
है। वह यह जानता रहता है कि वक्ता इतना बेवकूफ 
नहीं है कि--काओं से दही बचाने को कहे श्रैर बिलैया को क्‍ 
खिला देने का। अत: कोाआ? शब्द से, ऐसी जगह. 
लक्षणा द्वारा सब दही के नष्ट करनेवाले? ले लिए जाते हैं 

पर पूर्वोक्त पद्यों में, (वक्ता को अन्य श्रर्थ भी अभीष्ट ः 

. ओता के, यह समझने के लिये अन्य कोई प्रकार नहीं। 
वहाँ अन्य पअधे निकाले बिना दही ते लुटता नहीं कि शा 
थ भी निकाल ले। बस, ऐसे समय 
है, जे। बिना किसी इशारे 


कि--ऐसे ददाहरणों में 
क्थोंकि जिन लोगों 
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. गए हैं--जिन पर इस बात का गहरा रंग चढ़ रहा है, वे ते. 
ऐसा कह नहीं सकते--हाँ, अनभिज्ञों की बात दूसरी है 
से। इस तरह इस सबका संग्रह यों होता है कि-- 


यागरूठस्य शब्दस्य येागे रूढ्ष्या नियन्धत्रिते । 
धिय॑ येगस्पृशेउथेस्य या सूते व्यज्ञनैव सा ॥ 
.._ अथांत्‌ यागरूढ़ शब्द की याग-शक्ति को जब रूढ़ि-शक्ति 
. शेक्त देती है, तब जे क्रिया यागिक अथे का ज्ञान उत्पन्न 
. करती है, वह व्यंजना ही है क्‍ श 
._ ऐसी दशा में--अर्थात्‌ जब योगरूढ़ि के स्थलें में व्यंजना क्‍ 
... माने बिना बिल्कुल निर्वाह नहीं तब--अनेका्थक स्थलों में 

. भी प्राकरणिक और अप्राकरणिक अ्र्थों में जो परस्पर उपमा हे 
. रहती है उसकी प्रतीति के लिये अवश्यमेव स्वीकृत की जाने- । 
. वाल्ली व्यंजना द्वारा ही अप्राकरणिक अथ का भी बाघ हो ह 
... जाय तो ( शक्ति द्वारा अप्राकरणिक अर्थ का बेध मानकर ) 

.. क्ल्िष्ट कल्पना करने ( अर्थात्‌ नियंत्रित शक्ति का फिर से 
... उत्थान आदि मानने ) की क्‍या आवश्यकता है? इस 
.. अभिप्राय से प्राचीनें ने जो अनेका्थ शब्दों को व्यंजक ( श्रप्रा- 
. करशिक अर्थ को व्यंजना द्वारा प्रतिपादन करनेवाले ) माना 
है, से भी दूषित नहीं। जब व्यंजना मानना ही है तब क्यों. 
. उसी के द्वारा अन्य अर्थ की उपस्थिति न मानकर शक्ति के _ 
रुत्थान आदि की कल्पना की जाय ९. 
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.. संयागादिक व दर 

अप्राकरणिक अथे की व्यंजना के स्थलों में, अनेक अर्थों 

.._ की शक्ति रेकने के लिये-अथात शक्ति का केवल्ल प्राकरणिक 

रा अथे का ही प्रतिपादन करनेवाली बनाने के लिये--प्राचीन 

.... विद्वानों ने संयोग! आदि ( १४-१४ प्रतिबंधकों ) का निरूपण 

.. किया है। उनका सविस्तर वर्णन सुनिए--- मा 
... संयागा विप्रयोगश्च साहचये विरोधिता। 

अर्थ! प्रकरण लिंगं शब्दस्यान्यस्य सब्षिषिः ॥ 

_ सामथ्येमाचिती देश: कालो व्यक्ति: स्वरादय:।.. 

शब्दार्थस्याध्नवच्छेदे. विशेषस्म॒ृतिहेतव! |... 
अनेकार्थ शब्दों के जे अनेक अर्थ होते हैं उनमें तात्पय 

.. के संदेह होने पर--भ्र्थात्‌ इस शब्द के अनेक अ्थों में... 

... से वक्ता को यहाँ कान अथे अभीष्ट है--इस बात केन 

...._ सममभ पड़ने पर--संयोग, विश्रयेग, साहचर्य, विशेधिता, 

. अर्थ, प्रकरण, लिंग, भ्रन्य शब्द की सन्निधि, सामथ्य, शैचिती, 

.. देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि किसी विशेष अर्थ के... 

.. तात्पये का निशेय कर देते हैं--इनके द्वारा हम समझ सकते . ५ 
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में रहना असिद्ध हे! उस संबंध के संयोग! 


कहते हैं । 


जैसे-...' शंख-चक्र के साथ# हरि” इस स्थान पर यद्यपि 


हरि! शब्द के विष्णु, इंद्र आदि अनेक अथे हो सकते हैं. 7 
.. तथापि 'शंख-चक्र! का संयोग ( संबंध ) केवल विष्णु में ही... 
हे प्रसिद्ध है, अत: वह संयोग हरिः शब्द की शक्ति को नियमित । की, 


. करके विष्णु में ही अवस्थित कर देता है--अर्थात्‌ यहाँ 'हरिःः 
शब्द का विष्णु! के अतिरिक्त अन्य कोई अथे नहों हो 
सकता। यदि ऐसी जगह सामान्यतः: आयुध सहित हरिः 
.. अथवा 'पाश-श्रेकुश आदि ( किसी विशेष आयुध ) सहित 
.. हरि! कह दें ते 'हरिः शब्द की शक्ति नियत नहीं है। सकती---..._ 
..._तब 'हरिः शब्द द्वारा अन्य अर्थ की भी प्रतीति हो सकती 
है। कारण, पहली उक्ति ( आयुध सहित? ) में आयुध के. 


.. संयोग का 'हरि शब्द के प्रन्य अर्थों में रहना प्रसिद्ध न हो? 
.._ यह बात नहीं है; क्योंकि इंद्रादिक भी कोई नकाई आयुष... 
. धारण करते ही हैं। इसी तरह दूसरी वक्ति ( पाश-अंकुश ५ 
. आदि से युक्त ) में पांश-अंकुश आदि के संयोग का विष्णु में... 





.. रहना प्रसिद्ध नहीं है, अत: उसके द्वारा भी शक्ति का निय-. 
मन नहीं हो सकता । एप 
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.... ह# यहाँ शंख-चक्र सहित हरि! लिखना अच्छा था; पर आगे 
. साइचय” के शास्त्राथ में यहाँ संबंधवाची शब्द मानकर शास््राथ' किया 
. गया है, अ्रत: "के साथ? बना पड़ा |. 0 हक 











पर यहाँ यह न मान लेना कि संयोग” लिंग!” (जिसका 
आगे है) के अंतर्गत है। कारण, इस प्रसंग में अने- 
काथ शब्द के एक अथे का छोड़कर अन्य किसी अथ्थ में 
सर्वेथा न रहना? ही 'लिंग! माना गया है, और 'शंख-चक्र” 
ऐसी चीज है नहीं कि उन्हें काई अन्य धारण कर ही न सके 
संभव है, किसी समय इंद्रादिक भी उन्हें धारण कर लें । 
हाँ, उनके धारण की प्रसिद्धि विष्णु के अतिरिक्त अन्य 
किसी में नहीं | 
से। यह सिद्ध हुआ कि अनेकाथक शब्द के अन्य अथों. 
स्वंधा न रहने का नाम लिंग! है, और “अनेका्थे शब्द 
के अन्य अर्थ में प्रसिद्ध न होते हुए किसी एक अभध में प्रसिद्ध 
द्वोनेवाले संबंधः का नाम संयोग! है। यह है इन दोनों 
का भेद । क्‍ 


_२--विप्रयेग 
“विप्रयाग! कहलाता है।.... 
से ' शंख-चक्र से रहित हरि? इस स्थान पर शंख- 
का हरि से जुदा होना! हरि! शब्द की शक्ति को 
[त्‌ --वह विष्णु! के अतिरिक्त अन्य कोई 
[। यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि 





... चय! कहलाता है। 
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बातें--अर्धात्‌ 'अनेकाथेक शब्द के अन्य अर्थों में रहने का... 
. अप्रसिद्ध होना! और उस अथे में रहने का प्रसिद्ध होना! 2 पं 





अपेक्षित हैं। इस कारण सामानन्‍्यत: आयुध से रहित 


होना? अथवा 'पाश अंकुश आदि से रहित होना? शक्ति का | | 


. नियमन नहों कर सकते | 


यद्यपि इस जगह भी गाण रूप से वत्तमान पूबीक्त प्रकार हल 


. वाला संयोग! ही अभिधा का नियमन कर सकता है, तथापि 

गाौण श्र प्रधान देने के एक साथ श्राने पर प्रधान का 

. अनुरोध नन्‍्यायप्राप्त है, इस अमिप्राय से “विप्रयोग!ः का भी 
. नियामक कहा गया है। डा 

अथवा संयोग ही दे तरह से नियामक होता है--एक 

.. केबल संयोग रूप में और दूसरा 'विप्रयेग” का अंग बनकर। 


.. इन दोनों प्रकारों का प्रथक प्रथक दिखाने के लिये ही संयोग! 


. और 'विप्रयोग! को अलग अलग नियामक साना गया है। 
.. बस्तुत; विप्रयोग भिन्नरूपेष्ठ नियामक नहा हे | पा 


क्‍ ३--साहचय...ररः 
रएक काय सें परसुपर की अपेक्षा रखना साह- 





जैसे “राम और लक्ष्मण” इस जगह “राम! शब्द के-- गा 
.._ रघुनाथ, परशुराम, बल्देव और एक प्रकार का संग आदि-- 


अनेक अथ हो सकते हैं, उनमें से लक्ष्मण का साहचर्य होने 
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के कारण “राम? शब्द का श्रथे रघुनाथ! ही ग्रहण किया 
जाता है। 

आप कहेंगे--ल्क्षण में जे। परस्पर की अपेक्ता रखना? 
लिखा है, वह जिस किसी कारये में होना चाहिए अथवा 
सब कार्यों में--.डन दोनों का चाहे किसी भी एक कार्य में 
अपेक्षा रखना पर्याप्त है अथवा उन देनें। का कोई भी काम 
ऐसा न होना चाहिए जिसमें वे देोनें सम्मिलित न हों? 
यदि आप पहला पक्ष स्वीकार करें--अर्थात्‌ 'जिस किसी 
काये में परस्पर की अपेक्षा रखना साहचर्य है? ते घट आदि 
भी इस लक्षण द्वारा नहीं हटाए जा सकते--अर्थात्‌ घट. 
आदि का और राम का भी साहचर्य हो! सकता है. क्ये|कि 
किसी न किसी काम में ते इन दोनों को भी परस्पर की 
अपेक्षा रह ही सकती है। अतः यदि घट शब्द राम शब्द 
के साथ आ जाय तब भी राम शब्द की शक्ति का नियमन 
होने लगेगा । से होता नहीं-...'राम और घड़ा? कहने 
पर किसी को यह निणेय नहीं हे। सकता कि यहाँ राम शब्द 
किस अर्थ में आया है। अब यदि दूसरा पक्त लो--यह 
. माने कि 'सब कामों में परस्पर की अपेक्ता होनी चाहिएः 

यह भी नहीं बन सकता। कारण, ऐसी स्थिति में से 
का और रास का भी साहचये न हा। सकेगा. क्योंकि 








द ( ४७८ ) हु । 
में से किसी भी पत्चत से 'रास और अयोध्या? रघु और राम? 
इत्यादि में शक्ति का नियमन न हो सकेगा; क्‍योंकि राम _ 


. और अयोध्या आदि को न किसी काम में परस्पर की अपेक्षा... 
_ है, न सब कामों में । पर ऐसी जगह शक्ति का नियमन | 
. सर्वानचुभव-सिद्ध है; 'राम और अयोध्या? कहने पर किसी को... 


. राम शब्द का अन्य पअ्रथ समझ में नहीं आता । अतः यह... 
लक्षण गड़बड़ ही है। का 
अब यदि आप कहें कि जाने दे उस लक्षण का. हम 
साहचये? का यह लक्षण बनाते हैं 
... अनेकाथेक पद के समीप में उच्चारण किए हुए अन्य पद 


2 .. के अथ का अनेकाथक पद के किसी विशेष अथे के साथ जे। 
. प्रसिद्ध संबंध होता है उसका नाम 'साहचये! है। 


7० । क्‍ 3 हे सकता हे 





और बह संबंध--एक से उत्पन्न हेाना, खी-पुरुष हे।ना 


. पिता-पुत्र होना, स्वामी-सेवक होना तथा माल-मालिक होना... 
आदि अनेक प्रकार का होता है. अतः राम और लक्ष्मण, हू सा 


....._ सीता और राम, राम और दशरथ, राम और हनुमान तथा... 


_ राम और अयोध्या इत्यादि सब स्थानें में (साहचर्यः नियामक 


ते यह लक्षण भी ठीक नहीं। कारण, जि जञ 





.. कार्थक पद और उसके समीपवर्त्ती पद देने के गअर्थों के 
... प्रसिद्ध ) संबंध को आप “साहचर्य” कह रहे हैं, उसके हिसाब. 


.. से लक्ष्मण आदि का जे राम के साथ संबंध है उसकी अपेत्ता रे 















.._ शंख-चक्र का जो हरि के साथ संबंध है उसमें, कोई विशे- 
.. बता नहीं। अतः ( पूर्वोक्त संयोग? के उदाहरण ) “शंख 
... चक्र के साथ हरि” यहाँ भी 'साहचर्य” ही नियामक होने 
. छ्गेगा--संयेोग! के लिये कोई जगह ही नहों रहेगी । 
..... यदि आप कहें कि “शंख-चक्र के साथ हरि” इत्यादि 
. स्थलों में जहाँ उन वस्तुओं में संयोग-संबंध हा वहाँ संयोग? 

_ नियामक होता है, और जहाँ कोई अन्य संबंध हो वहाँ 
साहचये नियामक होता है, इस कारण कोई बाधा नहीं-.. 
ते यह भी ठीक नहीं। क्योंकि संयोग को साइचर्य से . 
प्रथक्‌ नियामक मानने में कोई कारण नहीं दिखाई देवा-- 
पहले आप यह ते समझा दीजिए कि जब संबंध मात्र में... 
साहचर्य नियामक होता है, तब केवल संयाग-संबंध में ही... 
संयोग? का क्‍यों नियामक माना जाय ? 
..... यदि आप कहें कि जहाँ संयोग-संबंध शब्द द्वारा प्रति- 
... पादित हो, वहाँ वही नियामक होता है, पर जहाँ केवल 
रा .._ संबंधी ही शब्द द्वारा प्रतिपादित हो, संबंध नहों, वहाँ 'साह- हर! 
.... चय! नियामक दोता है, अतएवं शंख-चक्र के साथ हरि/ यह 
...._ संयोग का उदाहरण होता है और “राम और लक्ष्मण? साह- 







































। . कार यदि ऐसा मानोगे ते “लक्ष्मण । 
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सहित राम? श्र लक्ष्मण रहित राम” इन वाक्यों में सी... 
.. संयोग और विप्रयेोग गौण हो गए हैं, क्योंकि 'सहितः और... 
. 'इहितः शब्द संबंधी के प्रतिपादक हैं, संबंध के नहीं । संबंध... 
ते गैौण होकर आया है। ऐसी दशा में ऐसे वाक्यों का... 
. साहचर्य का उदाहरण लेना प्राप्त हो जाता है, तब शंख-चक्र.. 
. सहित हरि' इत्यादि का भी साहचर्य का उदाहरण मानना ही... 


. उचित होगा। से यह सब मामला गड़बड़ हुआ जाता है। 
इस विषय में हम कहते हैं कि संयोग के प्रकरण में 
. जो संयोग! शब्द आया है वह यावन्मात्र संबंधों के अभिप्राय _ 
से लिखा गया है, केवल संयोग संबंध के ही अभिप्राय से 
.  नहीं। - अतः-- क्‍ 

“जहाँ किसी प्रकार के भी प्रसिद्द संबंध का 
शब्द द्वारा अतिपादन किया गया हा ओर वह 


.. शक्ति का नियासक होता हो वहाँ संयोग”? का 
. उदाहरण समकना चाहिए। ओर जहां हंद् 
. शादि समासें के अंतगत केवल संबंधी हो शक्ति 


.. का नियासक होता हा वहाँ 'साहचय! का उदा- 


.. हरण समभना चाहिए।ए..._ 


.... यह है प्राचीनों का आशय । से इस तरह यह सिद्ध. 
.._ हुआ कि--गांडोव सहित अज़ुन#” यह 'संयोग! की निया- 
हा “अजुनः शब्द के युधिष्टिर का अ्राता, सहसखबाडु, श्वेत और 

एक प्रकार का पेड़ आदि अनेक अथ हैं। मा 











सकता का उदाहरण हुआ और “गांडीव और अजुन? 'साह- 
चये' की नियामकता का। 














४--बिरोधिता 





| अखिद्ध बेर झे 
घिता! कहते हें । 
... उनमें से प्रसिद्ध बैरः का उदाहरण प्राचीनों ने “राम 
और अर्जुन” लिखा है । परंतु अप्पय दीक्षित ने 'बृत्तिवार््तिकः 
में इस उदाहरण का खंडन करते हुए यह लिखा है-.. _ हर 
प्राचीनें। ने जो--.. राम! और 'अजुन” पदों में परस्पर _ 
मारनेवाला और मरनेवात्ञा होना! इस विरेध के कारण 
परशुराम? और 'सहस्रबाहु! इन अर्थों में शक्ति का लियमन 
होता है?”--यह लिखा है से ठीक नहों। कारण, जब 
_ राम! पद की अभिधा का नियमन हो चुके तब उसके विरोध 
का श्रनुसंघान करने पर “अजुन! पद की शक्ति का 'सहखबाहुः 
. अथे में नियमन हो सकता है और “अजुन' पद की शक्ति का. 
. नियमन होने पर “रास” पद की शक्ति का परशुराम अथ में 
नियमन हो सकता है--अर्थात्‌ जब पहले “राम! पद का 
प्र परशुराम? ही है यह समझ लिया जाय तब 'अजुन' 
है यह समझा जा सकता 
















का अर्थ 'सहस्बाहुः 











| यदक ) 
सकता है। इस कारण इस उदाहरण में अन्योन्याश्रय देष 


भ्रा जाता है। अतः “िराधिता! के उदाहरण के दो पदों में... क्‍ 
से एक पद ऐसा होना चाहिए, जिसका अथे निर्णीत हो। 


तभी उसके विशेध का स्मरण होगा और उस विरोध के अनु 


संधान से अनेकाथक पद की अभिधा का नियमन होगा। से... 
 विशेधिता का उदाहरण राम और रावश” होना चाहिए! 


... इस कथन में “विशेधिता? के नियामक होने का रास .. 
आऔर रावण” यह उदाहरण, जिसके दे पढें में से एक का 
अथे निर्णीत है, ठीक न कारण, यहाँ भी 'राम और 
.. लक्ष्मण इत्यादि की तरह 'साहचर्यः ही नियामक है। आप 
 कहेंगे--राम का लच्मण के साथ रहना प्रसिद्ध है, रावण के. 
सांध नहीं, अत: यह बात नहीं बन सकती । ते आप भूल 


. करते हैं। हम पहले ही समता आए हैं कि 'उन दोनों | हि 
के किसी प्रसिद्ध संबंध से युक्त होने का नाम ही उन दोनों का... 
 साहचर्य है!; और जिस तरह पिता, अआ्राता, ख्रो, पुत्र, सेवक. 
. और नगरी का संबंध संसार में प्रसिद्ध है उसी तरह शत्रु का... 
.. संबंध भी प्रसिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में भी यदि 'विरे- 
.. घिता? को प्रथकू गिना जाय ते 'मित्रता? आदि का भी प्थकू.. 
... गिनना पड़ेगा। इस कारण प्राचीनों के उदाहरण की तरह हा 


. तुम्हारा उदाहरण भी अशुद्ध ही है।. | 


.. दूसरे, तुमने जो यह लिखा है कि--. दे पदों में से एक. 
पद का अथे निर्णात होना चाहिए? से! यह भो असंगत ४ ः 








हा ( छुछ 

ही है। कारण 'हरिनागस्यः% इत्यादि में दोनों अर्थों के अ्नि- 
गीत होने पर भी 'एकवद्धाव! ( एकबचन हेने ) के द्वारा 
अभिव्यक्त हुए और जिसके विशेषण रूप में काई खास संबंधी 
नहीं आया है ऐसे ( क्योंकि ऐसी जगह किसका किससे 
विरोध है इस बात का विशेषरूपेण न जानने पर भी केबल 
_एकबचन से ही विरोध प्रतीत हो जाता है ) विशेघ के 
कारण एक साथ दोनों विरोधियों में अभसिधा का नियमन 
हो जाता हे--अध्थात्‌ “हरि! का अथे केवज्ञ सिंह? तथा नाग? 
का अथे केवल हाथी?! समझ में आ जाता है। द 
तीसरे, भ्रप्पय दीज्षित ने जे यह लिखा है कि- 'शमता- 
जुनगतिस्तये।: ( उन दाने की गति राम भार अजुैन की 
सी है ) यह अन्य शब्द की सन्निधि! का उदाहरण है।” 
बह भी ठोक नहीं। कारण, तुमने जो “निषधं पश्य भूभ्वतम्‌ 

._( निषध राजा को देख )! श्र “नागा दानेन राजते ( हाथी 

_भद से शामित होता है )? ये 'शब्दांतर-सन्निधि? के उदाहरण 

.. लिखे हैं उनमें, अभसिधा का विषय जब तक नियत न हो जाय 
तब तक अन्वय नहीं हा हा। सकता। क्‍योंकि 'भूश्नत्‌) शब्द ४ 
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आई 


उसका प्रथ 'राजा! माना जाय, पवेतः मानने पर नहों;। 
और इसी प्रकार नाग? और 'दानः शब्द का अन्वय भी तभी... 
है। सकता है जब कि उनका क्रमश: हाथी? और 'मदः अथे..._ 
माना जाय, सर्प! और त्याग? मानने पर नहीं। सोउन्हें 
'शब्दांतर-सन्निधि! का उदाहरण सानना उचित है; क्योंकि 2 
. वहाँ अन्य शब्द के साथ अन्वय न हो सकने के कारण ही. 


. अ्रभिधा का नियमन होता है। पर “रामाजुन गतिस्तयो:? 

. इस जगह तो वे दोनों रघुनाथ और अजुन की तरह पराक्रम- 
.._ शात्ी हैं! इत्यादि अन्य अथ के विषय में इन पदों का प्रयोग 
करने पर भी अन्वय हो सकता है--अन्वय में कुछ गड़बड़ क्‍ 
. नहीं होगा । अतः बड़ी भारी विज्कक्षणता होने के कारण 
यह 'शब्दांतर-सन्निधि! का उदाहरण नहों हा सकता। 
.. श्रब यदि आप कहें कि यह सब होने पर भी 'काव्य- 

प्रकाश” में जे “रामाजुनगतिस्तये।:--उन् दोनों की 


- . शाम ग्रोर अजुन की सी गति है?! यह “विशेधिता?ः का उदा- | हे 
.. शरण लिखा है उसकी असंगति ते रह ही गई--उसमें जे । 
.. अन्योन्याश्रय दोष दिखाया गया था उसे ते आपने हटाया जा 
.. नहीं। से यह मी नहों | उस वाक्य का अर्थ यों कीजिए... 


. कि--तये:- जिनका विरोध प्रसिद्ध है उन किन्हों 





हीं दोनों... 


। 5 का रामाजुनग नगति:-- परशुराम ओर सहस्तरबाहु के समान _ हा 


हो जायगो---उन दोनों का नाम लेते ही विराध याद आ 
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जायगा। और तब उच्त विशेध के कारण एक साथ परशु- 
राम ओर सहस्रबाहु अर्थों में राम! और “अजुन' शब्दों की 
 अभिधा का नियमन बन सकता है। 
_ आप कहेंगे--इस डदाहरण में प्रकरण की अपेक्षा कोई ५ 
. विशेषता न हुई--जब प्रकरण-प्राप्त विशेध का नियासक साना 
जाता है ते सीधा यो ही क्यों नहों कह देते कि इस उदा- 
हरण में “प्रकरण? हो नियासक है। सो भी नहों । क्योंकि 
विरोध यद्यपि प्रकरणागत है, तथापि जिनमें शक्ति का निय- 
मन किया जा रहा है, वे परशुराम” और 'सहस्रबाहुः ते 
प्रकरणागत हैं नहीं--अत: 'राम और अज्जुनः शब्दों की शक्ति . 
का नियमन प्रकरण नहीं कर सकता, विशरेध ही कर सकता _ 
है। सो 'काव्यप्रकाश का उदाहरण ठीक ही है।.... 

.. यह तो हुई 'प्रसिद्ध बैर! रूपी विशेधिता की बात | अरब _ 
दूसरी विशेधिता 'एक साथ न रहने? की बात सुनिए । वह 
. “छाया झौर धूप ” इत्यादि में समकनी चाहिए। यहाँ 
८ स् यद्यपि छाया! शब्द के सू्ये की स्त्री, कांति, प्रतिबिंब ओर धूप न 
अथे हैं, तथापि “धूप” शब्द के साथ 
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भवच्दिदे--अर्थात्‌ संसार के छेदन करने के लिये 'स्थाणुः _ 
... का भजन कर” यहाँ पर स्थाए” शब्द के शिव और -हूँठ 
. (सूखा पेड़) आदि अनेक अथे हो सकते हैं। तथापि 
संसार का छेदन करना? आदि प्रयोजन स्थाणु! शब्द की ॥ 
. शक्ति का 'शिव! अर्थ में ही नियमन कर देता है; क्योंकि यह... 


..... ग्रयाजन ठेँठ से सिद्ध नहीं हो सकता। 
.._ आप कहेंगे--बताइए इस उदाहरण में अथे! का 'लिंगः 
से क्‍या सेद हुआ ९ हम कहते हैं--.लिंग” शिव के उस ' 
.. धर्म का नाम हो सकता है जो शिव के अतिरिक्त अन्य किसी _ 
.. में न रहता हो; और अर्थ तो शिव के भजन आदि का काये 
. है न कि शिव में रहनेवाला धमे। अर्थात्‌ संसार का. 
... छेंदन? शिव में रहनेवाला धर्म नहीं किंतु शिव के भजन का. 
. कार्य ( फल ) है। अत: स्पष्ट ही भेद दिखाई देता है। 
.... आप कहेंगे--यह ठीक नहों। कारण, 'संसार का 
: छेदन' यद्यपि शिव का धर्म नहीं है, तथापि 'संसार के छेदन 
.. को उत्पन्न करनेवाली भजन-क्रिया का कमी होना! ते 
.._( 'स्थाएः पद के अन्य अर्थ ) ढूँठ में न रहनेवाला शिवका.... 
. घ्मे है ही--काई संसार का छेदन करने के लिये हूँठ का... 
.. भजन करने ते जायगा नहीं। इसका उत्तर यह है कि-- 
आपका कहा हुआ विशिष्ट धमें--'संसार के छेदन को उत्पन्न. 
. करनेवाली भजन-क्रिया का कर्म दोना?--शाब्द बोेघके... 


अनंतर दोनेवाले मानस बाध का विषय हे ( अर्थात्‌ 'संसार गर 
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के छेदन के लिये 'स्थाणु! का भजन कर! इन उदाहरणों के 
शब्दों द्वारा यह धर्म नहीं ज्ञात होता, किंतु अथे समर लेने 
के अनंतर मन में सोचने पर ज्ञात होता है ). कारण मतविशेष 
के अनुसार शाब्द बाघ में सदा क्रिया अथवा कर्ता ही मुख्य 
. विशेष्य (परम प्रधान) हुआ करता है--वहीं जाकर बाघ की 
समाप्ति होती हे। से “**“भजन क्रिया का'*“कर्म होना? 
प्रस्तुत शाब्द बेघ का विषय नहीं है; अत: “लिंग” से 'अधथे” का 
भेद सिद्ध हो जाता है। तात्पये यह कि अथे! के स्थल्ल में 

मानस बेध में लिंग के नियामक होने पर भी, शाब्द बोध में 
नियामक न होने के कारण उसका दखल यहाँ नहीं हो पाता | 


कुछ ( प्राचीन ) विद्वान इसका यह भी उत्तर देते हैं 

कि किसी एक पद के ऐसे अथे का नाम लिंग” है, जो 
कि किसी अन्य अथे से अन्बित न द्वोते हुए ही प्रस्तुत 
_ बाध्य अर्थ का धर्म हो ओर उस शब्द के अन्य वाच्य अर्थों 
. से संबंध न हो. जैसे “'कुपिते मकरध्वज:” इत्यादि ' 
में 'कोप' आदि। पूर्वोक्त धर्म ( संसार के छेदन करनेवाली 
अमर होना ) ते वैसा---अर्थात्‌ एक पद का 








( ४४ .) क्‍ 
जैसे--राजा का संबोधन करके कोई सेवक सब 


. ज्ञानाति देव: (आप सब जानते हैं )” यह कह्दे तो इस 
_ बाकय में देव” पद के देवता! और आप! आदि अनेक अथे 


होने पर भी आप! अर्थ में ही शक्ति का नियमन हा जाता का 
 है। कारण, वहाँ कहनेवाल्ले श्र सुननेवाले दोनें की बुद्धि. 


. में आप! अथे ही रहता है--उनका अन्य किसी अथे की 
तरफ ध्यान हो नहीं जाता। 


७-लिंग 


.... लिंग! उस घम का नाम है, जे अनेकाथक 
. पदों के अन्य अर्थो' सें न रहते हुए केवल उसी अथ 
.. में रहता हो जार जिसका साक्षात्‌ शब्द द्वारा ज्ञान 
. होता हो (न कि पूर्वोक्त भजनक्रिया के कम 
. होने! को तरह मन आदि द्वारा )। हज 


जेसे--कुपितेा सकरघष्वजः ( कामदेव कृपित हा _ 


.._ गया )” यहाँ 'मकरध्वजः पद के कामदेव और समुद्र आदि 
. अनेक अर्थ है| सकते हैं। उनमें से यहाँ कामदेव अथे ही... 
लिया जाता है। कारण, काप! कामदेव में ही रह सकता रा 
.. है, समुद्र में नहीं; क्‍योंकि समुद्र जलरूप जड़ है । हा 
। ८--अन्य शब्द की सन्निधि । 
...  झनेकाथक पद के केवल एक अथ से सर्बंध बा 
. रखनेवाले ज्र्थ के अतिरिक्त झन्‍य अर्थ के भौ 
दम शी पद मा, 














( ४० ) 


.. चबाचक पद का समोपवरत्तों होना--अर्थात्‌ शैसे दो 
... झनेकाथक पदों का पास पास होना जिनका काई 
.. एक अथ हो पररुपर धंबंध रखता हो-- अन्य शब्द 
.. को झंनिधि! कहलाता हे * कक हे 
.... जेसे--'करेण राजते नागः ( हाथी सूँड़ से शोमित 
.. होता है )? इस जगह कर! पद के भी हाथ, सूंड आदि 
. अनेक अथे हा सकते हैं और “नाग? पद के भी हाथी, साँप 
.. आदि अनेक अथे हो सकते हैं; पर नाग! पद को लेकर 
. कर! पद की शक्ति का सूँड' अथे में और 'कर!ः पद को. 
. ज्ञेकर नाग! पद की शक्ति का हाथी? अथे में नियमन 

हो जाता है । मा पक, 
... आप कहेंगे-- यहाँ अन्यान्याश्रय दोष क्यों नहीं होता ? 
.._ क्योंकि दोनें शब्द एक-दूसरे की अपेत्ता रखते हैं। ते यह 
.. ठीक नहीं । कारण, यहाँ एक शब्द की शक्ति का नियमन 
.. दूसरे शब्द की शक्ति के नियमन की श्रपेक्षा नहीं रखता/# 
.. किंतु 'करए' शब्द और 'नागः शब्द दोनें में से एक का भी .” 
.. यदि 'हाथः अथवा 'साँपः आदि कोई दूसरा अधथ अरहण 
... करें तो अन्वय नहीं बन सकता, अतः देनें की शक्ति का 
.._नियमन साथ ही साथ हो जाता है। भर्थात्‌ ऐसी जगह 
... अन्वय का न बन सकना उन दोनों शब्दों की शक्ति को. 











जा रे : अन्य सन्निधि में देननें पदे। का नानाथ क होना सिद्धांत नहीं 
5 है जैर कि प्रार्चीनों के समथ न ग्रंथ से स्पष्ट हे ! | ८ 











पा 5 मा आम 
नियमित करता है, न कि वे शब्द । अतः श्रन्योन्याश्रय 


मम .. नहा हाता 








प्राचीनां के उदाहरण पर विचार 


.. प्राचीन आचार्यों ने अन्य शब्द की सन्निधि! का उदाह- 
रण “देवस्य पुरारातेः”ः लिखा है। यहाँ देवः शब्द से 
देवता? और 'राजा! अर्थों की और 'पुराराति? शब्द से 'नगर 


के शत्र' ओर 'किसी असुर ( जिपुरापुर ) के शत्रः भर्थों की 
_ डपस्थिति होती है; से ये देने शब्द अनेकार्थक हैं। और 
जैसे 'किस्ी असुर का शत्रु कोई देवता? यह अथ अन्वित 
हो! सकता है, वैसे ही (किसी नगर का शत्रु कोई राजा? यह 


...._ भ्र्थ भी अन्वित हो सकता है; फिर शक्ति का नियमन कैसे 





होगा ९ अर्थात्‌ जब देनें अर्थों में उनका संबंध ठीऋ बैठ 


.._ ज्ञाता है तब क्या बाधा हे कि वे शब्द एक अथे के वाचक पा : 


. हैँगे और अन्य के न 


हट अप कहेंगे--नहीं यहाँ पुराराति? शब्द योगरूढ हे ०, ः 
... और रुढ़ि-शक्ति याग-शक्ति को हटा दिया करती है, इस... 


० “की रिश पुराराति! शब्द का अथे शिव ही होता है-.अन्य द ४ 
हे छठ नहा ओर वह दिव! शब्द की शक्ति का नियासक हैे--. 


अर्थात्‌ 'पुराराति? पद की सन्निधि से देव” शब्द का अर्थ _ 
.. देवता? ही किया जा सकता है, राजा? नहीं। तो यह मी 


नहीं हे! सकता। क्योंकि 'पुरारातिः शब्द के रूढ़ होने में... 















(४२) क्‍ 
कोई प्रमाण नहीं । यदि कहे कि--यहाँ पुराराते: पाठ 
नहीं है, किंतु त्रिपुरारातेः पाठ है और “त्रिपुराराति! पद 
येगरूढ़ है। तथापि 'त्रिपुराराति? पद द्वारा उपस्थित कर- 
वाया गया 'त्रिपुरासुर का बैरी होना! रूपी घर्म देव” पद के अथे 
“शिव? का अनन्यसाधारण घमम हे---वह शिव का छोड़कर 
अन्य किसी में नहों रहता | इस कारण इस उदाहरण में शक्ति 
का नियामक 'लिंग? हुआ। से देवस्य त्रिपुराराते: लिंग” का 
उदाहरण हा। सकता है, अन्य शब्द की सन्निधि! का नहीं । 
पर यदि प्राचीनों का लिंग! के विषय में यह आशय 
माना जाय कि “जा एक पद का अथे--जेसे 'काोपः 
अादि-- अन्य किसी पद के अथे से अन्वित न होते हुए ही 
प्रस्तुत वाच्याथे का धर्म हो और उस शब्द के अन्य वाच्यार्थों 
से प्रथक रहनेवाला हे।---उनमें न रहता हो, वह यहाँ लिंग! 
पद से वर्णन किया जाता है---उसे लिंग माना जाता है (जेसा 
कि 'अधे! के प्रकरण में लिख आए हैं )'. तब ते “देवस्य 
त्रिपुराराते:ः का अन्य शब्द की सन्निधि! का उदाहरण 
मानने में काई देष नहीं । कारण, अरातिः पद का अथ जो ._ 
'शहत्वः है वह 'त्रिपुर से अन्बित होकर ही देव! शब्द 
'के अन्य वाच्याथों से पुंथक और केवज्ञ शिव? रूप बाच्य 
। ग्रत: उसके हिसाब से 






















































( हे ) 


प्राचीनों के लक्षणार्थ पर विचार | 
काव्यप्रकाश? के टीकाकारों ने लिखा है--- अन्य शब्द... 


... की सन्निधिः का अथे 'अनेकाथेक! शब्द का ऐसे शब्द के साथ... 

... में होना है कि जे। उस अथ्थ से. अन्वित होनेवाले अथे के है हा 

... अतिरिक्त अन्य किसी ग्रथे का बाघ न करवाता हो |” कस नस 

यह टीकाकारों का लक्षण पूर्वोक्त “करेण राजते नाग? 

५.“ इत्यादि में नहीं घट सकता; क्योंकि वहाँ ते दोनों 

... पद अन्यान्य अर्थों का भी बाघ करवाते हैं। यदि उस 

.. उदातहरण के लिए ( गिनाए हुए नियामकों के अतिरिक्त ) 
कोई अन्य नियामक ढूँढ़ा जाय तो गारव होता है-व्यथे 

.. ही उनकी संख्या अधिक हो! जाती है । एवं 'काव्यप्रकाश! 

.. के मूत्ष में लिखे हुए “कुपिता मकरध्वज:” आदि लिंग के 

.._ उदाहरण में अतिव्याप्ति भी हो जाती है; अतः उस अथे की 

.. उपेज्षा ही उचित है# और हमारा ही लक्षण ठोक है । 


क्‍ ९--सामथ्य 
कारण होने का नाम सामथ्यः है। 


वि 





.. # अतएव ( प्राचीनें के हिसाब से ) अन्य पदार्थों से अनन्चित. 
. केबल एक पद के अथ? के ही लिंग” मानना अनुचित है; क्योंकि. 
- ऐसा करने से “देवस्थ त्रिपुरारातेः” न लिंग! का उदाहरण हा. 
सकता है, न श्रन्य शब्द की सन्निधि? का; कारण, न वहाँ अन्य पद 
से अनन्बित एक पद का अ्रथ' है और न अनेकाथ क दे पदे| का. 
_ साथ साथ प्रयाग | मा मु 








(५४ ) 
जेसे--“मधुना मत्त: केकिल: ( कायल मधु! के 

कारण मत्त हो रही है )” यहाँ 'मधु' शब्द के वसंतः और 
मदिरा! आदि अनेक अथे हो सकते हैं. पर 'कायल के मद 
का उत्पादक ( कारण ) होना! “सधु? शब्द की शक्ति को 
वसंतः अथे में ही नियत कर देता है | 

... यहाँ यह कहा जाता है कि--यह 'लिंगः का उदाहरण 
नहीं हो सकता। कारणा मत्त कर देने की शक्ति तो मदिरा 
में भी है, पर कायल के मत्त करने की शक्ति वसंत में ही 
है. मदिरा में नहीं। ऐसा कहनेवालों से हम पूछते हैं 
कि-- सामथ्ये लिंग! के अंतर्गत क्‍यों नहों हो जाता-- 
इसे उससे प्रथक क्‍यों माना जाता है ?” इस शंका का 
थह उत्तर केसे बन सकता है ९ 
.. आप कहेंगे--कि मत्त कर देने का सामथ्ये सदिरा 
.. भी है, केवल वसंत में ही नहों; अतः बह सामथ्य 'लिंग! 
. नहीं हो सकता; क्योंकि 'हिंग! उस धर्म का नाम क्‍ 
. असाधारण हो--अर्थात्‌ केवल उसी वस्तु में रहता हो । 
पर यह ठीक नहोीं। कारण, मत्त कर देने का सामथ्ये 
यद्यपि मदिरा में है तथापि कोकिल के मत्त करने का सामथ्य 








कायल के मत्त करने का भी सामथ्ये है ते आपने 


... जो 'सामथ्ये! का वाचक्ता का नियामक माना सा व्यथे.. 
.. हुआ, क्योंकि अब ते मधु! शब्द के देनों अथे हे। सकते 


कोई बाधा ते है नहीं । जब कायल के मत्त करने का सामथ्ये है ॥! 
बसंत में भी है और मदिरा में भी, तब फिर 'मधथु' शब्द की 
शक्ति का एक अथे में केसे रोका जा सकता है ९ और 


पहले जे। आप कद्द आए दें कि कायल की मत्त करने का 
सामथ्य वसंत में ही है, मदिरा में नहीं? से। भी विरुद्ध 
पड़ता है। यदि कहा कि साधारणतया मत्त करने का 
सामथ्य देानों में होने पर भी कायल की मत्त करने का 


..._ सामथ्य बसंत ही में प्रसिद्ध है, ता फिर से, असाधारण 


... धर्म होने के कारण, लिंग? होने में काई गड़बड़ रही नहीं; 
क्योंकि सदिरा में साधारण सामथ्ये है ओर वसंत में 


.... असाधारण | हि 
पर इसका अथे यह नहीं है कि--.लिंग” से सामथ्य! 


. का भेद हो ही नहीं सकता। दे तरह से हो सकता । 


.. है--या ते ( हमारे हिसाब से ) यों सानिए कि लिंग! 
.._ उसको कहते हैं जो शब्द से प्रतीत हो जैसे कुृपिता मकर- 
.. ध्वज: इस उदाहरण में काप। और शब्द के द्वारा जिसका. 


. बाघ न हो अर्थात्‌ जे सन आदि से समझा जाय उसको रा द 
.._ सामथ्य कहते हैं--जेसे 'मधुना मत्त काकिल:? इस उदाहरण 


... में 'मधु से मत्त काकिल! शब्द से समझा जाता है। काोकिल 











 सादन कारणता? समझी जाती है। अथवा ( प्राचीनों के 
हिसाब से );यों मानिए--कि लिंग! में ( अनन्वित ) एक 
पद का अर्थ ही असाधारण धर्मरूप होता है और 'सामथ्येः 
में ठृतीया विभक्ति 'मत्त और 'काकिल!ः आदि अनेक पदों 
का अथे ( अन्वित होकर ) कारणता समझ्काता है। अतः 
“लिंग” और “सामथ्ये? में सेद हो जाता है। 


येग्यता का नाम ओचितो!” है। हे 
से--पातु वे। दयितामुखम्‌ ( प्रिययमा का मुखा 


आपकी रक्षा करे )” यहाँ 'मुख” शब्द के मुँहः और “सम्मुख 
होना? आदि अनेक अथे हो सकते हैं। पर यहाँ प्रियतमा 
का मुख जिस रक्षा? क्रिया का कर्ता है, उस रक्षा के कर्म 
रूप में कामाच पुरुषों का आक्षेप होता है--आप' महाशय 
कामात्त हैं, यह स्पष्ट सूचित होता है। अतः जिन आप! 
महाशयें का संबोधित किया गया है, उनकी रक्षा प्रियतमा 
के सम्भुख होने से ही हो सकती है, मुह! मात्र से नहीं। 
योंकि प्यारी का मुख विमुख रहकर उनकी रक्षा नहीं कर 








| 
मा १९-“देश 
नगर झादि का नाम दिश' हे । 


जैसे “भात्यत्र परमेश्वरः (परमेश्वर यहाँ सुशामित , 
हो रहा है )! इत्यादिक में परमेश्वरः आदि शब्दों की शक्ति... 
का, परमात्मा! और 'राजाः आदि अनेक अथ होने पर भी, 


... शक ही अर्थ 'राजा! आदि में नियमन हो जाता है। क्योंकि. 


राजा का कभी नगरादि से संबंध रहता है और कभी नहीं-- .. 
कभी वह वहाँ रहता है कभी अन्यत्र; सो 'न रहने! 


रे . निवृत्ति के लिये अधिकरणवाची 'यहाँः आदि शब्द साथेक 


.._ हो सकता है. और परमात्मा ते सर्वव्यापी है अतः: उसके 


न रहने का स्थान कहाँ भी न होने के कारण अधिकरण 
का निरूपण व्यथ हो जायगा | 





इसी तरह “वबेकुंठे हरिवंसति--( बैकुंठ में हरि 


रहते हैं )” यहाँ भी वैकुंठ रूप अधिकरण के कारण हरि! 


शब्द की शक्ति का ( विष्णु अथे सें ) नियमन समक्किए । 


.. पहले उदाहरण में अन्य अथे ( परमात्मा ) के ग्रहण । ८ 
करने पर अधिकरण का कथन व्यथे हो जाता है और दूसरे... 
उदाहरण में बेसा ( अन्य ब्र्थे ) करने पर अन्य किसी का 


.. उस अधिकरण ( बैकुंठ ) में रहना अप्रसिद्ध है। यह दोनों 
. डदाहरणों की विशेषता है । का 
आम १२--काल हा, 
दिन ख्रादि के। काल! कहा जाता है। 























(पद) 

जेसे “चित्रभानुदिने भाति ( दिन में “चित्रभाजु 
शोामित होता है )” इत्यादि में 'चित्रभानुः आदि पदों की 
शक्ति का सूयेः आदि अर्था में ही नियमन हो जाता है 
उनके अग्नि? आदि अथे नहीं हो सकते | 

इसी वरह चातुर्मास्ये हरि: शेंते ( चेमासे में ह 
ते हैं )” इत्यादि में भी काल शब्द-शक्ति का नियामक 
होता है---वहाँ 'हरिः शब्द का अथे विष्णु ही हो सकता है 

अन्य नहीं । 








१३--््यक्ति / 7 5 
पुल्लिंग, स्चीलिंग और नपुस्रक लिंगां के 
व्यक्ति' कहा जाता का 
-“मिचो भाति” श्रौर “सित्च भाति” इन 
देने स्थानों पर एक ही “मित्र शब्द की शक्ति, एक जगह 
[ल्तिग के कारण सूये अथे में भर दूसरी जगह नपुसक 
लिंग के कारण सुहतः अर्थ में नियत हो जाती है।.... 
...._ इसी तरह “नल भाति! में 'नभ' शब्द की शक्ति. 
आकाश अर्थ में शर “नभा भाति” में आवण 






































पड ) क्‍ 
ः जैसे “इन्द्रशचः” इस वैदिक शब्द का समास के कारण... 
.... अंतेदात्त पढ़ा जाय तो तत्पुरुष समास होने के कारण इंद्र... 

का शत्र ( मारनेवाला )” अथ होता है और यदि पूर्व पद की हो 
. प्रकृति ( इंद्र शब्द ) के स्वर के अनुसार आशयुदात्त पढ़ा जाय पा 
.. तो बहुब्रीहि समास होने के कारण ईंद्र जिसकाशन्नु . 
. ( मारनेवाला ) है? यह अर्थ होता है । दा 
१७--अभिनया दिक क्‍ 
“संयोगे विप्रयेगश्च , .,...” इन कारिकाओं में जो 
.. इन सब नियामर्कों की गणना ग्रे अनेतर आदि! शब्द है. 
.. उससे अभिनयादिक लिए जाते हैं। जैसे “रुदुहमेत्तत्थ- 
... णिक्षा (इतने बड़े स्तनेंवाली )!” इत्यादि में इतने बड़े! _ 

. शब्द के अधे 'सुपारी से लेकर घड़े तक के सब आकार हो... 
सकते हैं---उल शब्द का कोई एक अर्थ नहीों। उनमें से . 
..बक्ता के हाथ का अभिनय जैसा होगा--जेसी मुद्रा उसने 
..._ दिखाई होगी--डसी के अनुसार उस परिमसाण के अधे में 
... शब्द की शक्ति का नियमन हो जाता है। ला 

क्‍ उपसंहार जज 
.... यह सब ते प्राचीनों की बात हुई---उनके इस विषय में. 
जो विचार थे से प्रकट किए गए। पर पंडितराज का 
.. कहना है कि इन पूर्वोक्त नियामकों में से अथे, सामथ्ये: 


और ओ्राचिती के डदाहरणों में यथाक्रम चतुर्थी आदि द्वाः 








सहहजुएल८े /लास्मास करत लत 



















तृतीया आदि द्वारा और अथे की योग्यता द्वारा समझाया 
हुआ कार्यकारण भाव ही नियामक है--डउसके अतिरिक्त . 
अन्य कुछ नहीं । अतः: यद्यपि भिन्न भिन्न नहों मानना 
चाहिए, तथापि उस कार्य-कारण भाव के बोधकों ( चतुर्थी 
.... आदि ) के वित्नक्षण होने के कारण प्राचीनों ने उन्हें विलक्तण 
रे ..._ रूप से निरूपण किया है। 
बस्तुतः ते 'संयेगादिकों! (इन सभी) का अनेकारथक शब्द 
के सब अर्थों में साघारण मानने पर ते अनेकाथेक शब्द की 
शक्ति का किसी एक अथे में संझाच नहीं हो सकता-- 
अर्थात्‌ वह शक्ति उस शब्द द्वारा किसी एक ही अथ का. 
अ्रतिपादन करवा सके, अन्य का नहीं--यह असंभव है। 
कारण, ऐसी दशा में, जे उस शक्ति का नियत करनेवाले हैं 
संयेगादिक!, वे स्वयं असंकुचित हैं--अर्थात्‌ किसी एक 
अ्रथे से ही संबंध नहों रखते, किंतु साधारण हैं। ओऔर यदि 
'प्रसिद्धता---भ्र्थात्‌ वे उसी अथी में प्रसिद्ध हैं अन्य में 
नहीं--हत्यादि के कारण उन्हें असाधारण रूप में समा 
जाय--यह माना जाय कि वे उस एक अथे के असाधारण 
हा धर्म हैं---ते ये सभी ( संयेगादिक ) 'लिंग? के भेद हो जाते 
हैं, उससे सर्वंधा स्वतंत्र नहीं रह सकते। यह समझ 



























































...... धनदाग्रमहितमूत्तिजेयतितरां सावनामोज्यम्‌ ॥ 


..._ स्वरूप धन देनेवालों में सर्वप्रथम प्रशस्त है ऐसा यह सावे- 








(६१) 
शब्द-शक्तिमूलक घ्वनियों 
कैददाहरण.......... 
... शब्द-शक्ति-मूलक अलंकार ध्वनि हक | पा 
..... उपमा अथवा रूपक की ध्वनि जैसे+ | 0 
. करतंलनिर्गलदविरलदानजलेह्लासितावनीवलय: | 














.... कोई कवि किसी राजा का स्तुति करता है हि 
( अपनी ) हथेली से गिरते हुए सतत दान! ( संकल्प ) 
के जल से भूमंडल का आनंदित कर दिया है और जिसका 


. मम ( सब पृथ्वी का पति ) सबसे उत्कृष्ट हे । 
.... यहाँ राजा का प्रकरण है, इस कारण कर? दाना, 
 'घनद! और 'सार्वमाम? शब्दों की शक्ति संकुचित कर देने... 
प्र मी--अर्थात्‌ उन्हें केवल हाथ, दान, द्रव्यदाता श्रौर 
.. चक्रवर्ती अर्थों के प्रतिपादक मान लेने पर भी --उस (शक्ति) ० 
को सूल मानकर प्रकट हुई--अथात्‌ अभिधामूलक--व्यंजना 0 
द्वारा जा यह | द्वितीय अथे प्रतीत होता है कि--- जिसके कि. 
.. सूड़ से गिरते हुए मंद के अनल्प जल से भूमंडल प्रमुदित । 
.. हो रहा है श्र जिसका स्वरूप छुबेर के आगे प्रशंसित है. 


पेशाब लिलशीम! ( बार दिशा का शरण 2 शारव 
अस्कृष्ट है ।! मम 
















... वह असंबद्ध रूप में अभिह्ठित न हो--उसका भी प्रक- 
रशा-प्राप्त अथ के साथ छुछ संबंध हो जाय, नहों तो वह 
लटकता ही रह जायगा---इसलिये प्रधान वाक्याथ ( दोनों 
अथ्थों का मिल्लाकर होनेवाल्ले सम्मिलित वाक्याथे ) के रूप में 
प्रस्तुत ( प्रकरण-प्राप्त ) थे के उपसेय ओर अप्रस्तुत अथे के 
उपमान होने की करपना की जाती है। अत: इसे 'उपसा- 
अलंकार! की ध्वनि कहा जाता है--अर्थात्‌ यहाँ पू्वोक्त 
'रीत्या प्रस्तुत अथ के साथ अप्रस्तुत अथे की उपमा असिव्यक्त 
द्ोती है । 


उपमा की अभिव्यक्ति पर विचार 


यहाँ एक बात विचारने की है। वह यों है कि--इस 
काव्य ( उपयुक्त पद्म ) का ध्वनि! ( उत्तमेत्तम ) कहना 
अनुचित है, किंतु जिस प्रकार अनेकाथकऋ विशेषण|वाली 
समासोेक्ति; जैसे-ै....._ 


“अयमेन्‍्द्रीमु्ख॑ प्श्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा) । 
( यहाँ प्रस्तुत अथे है---देख, अरुणवर्ण चंद्रमा पूर्बदिशा 
के प्रारंभ का स्पशे कर रहा हे---उदय हो रहा 








क्‍ द३ 3 
.. स्‍्तुत व्यवहार ( चूमना आदि ) व्यंग्य होने पर भी प्रस्तुत _ 
. चर्मी ( चंद्रमा ) के ऊपर आरेषित किया जाने के कारण 
. अस्तुत विषय का उपस्कारक ( सुशोभित करनेवाल--सु दर 
.. बनानेवाला ) होने से गुणीभूत साना जाता है, उसी तरह 
.. यहाँ भी द्वोना डचित है--श्र्थात्‌ इस पद्य को ध्वनि नहीं, 
.. किंतु गुणीभूत व्यंग्यः माना जाना चाहिए। और आप 











.. यह ते कह नहीं सकते कि व्यंग्य उपम्रा प्रस्तुत अथ को रा 
... अउपस्कृत करनेवाल्ली नहों हाती--प्रधान ही होती है. क्योंकि 


.._ “उन्नास्य कालकरवालमहाम्बुवाहम्‌ (देखिए प्ू० ११)” 
और “भद्वात्मनो# डुराधिराहतनो;'“*********”5 इलद्यादि 
.. प्राचीनों के पद्मों में तथा “करतलनिरग ल-दविरत' 
.. इत्यादि उपयुक्त आपके पद्म सें ठयंग्य उपमा से राजा का 


+. हरकत 00०७ कक ०+७ततोतनन मिनरल 4०४० म॥ ५३००५११ न का ककट नम १ तन्‍कत आन कल लक नाक आकलन क नल तन पा ऊना कप पते "कक किम नननम >> त- ०९०७ ९०५ ०ल+५4३०५५४०५००७+५८9-+५०५५५७७+ आन क+++ न "मनन नम न कम नल ५९५ ३५५८००4++ह नल ९५५८कपकल५+ उन» 


_# भद्गात्मना दुराधिरोहतनेाविशालवंशेन्नते: कृतशिलीमुखसंग्रहस्य | ० | * 
वस्थानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभग: सतत करेउमूतू॥ 
यहाँ प्रस्तुत अर्थ है--जिसके शरीर पर कष्ट से आक्रमण किया 


.._ जा सकता था, जिसने बड़े कुल में उन्नति प्राप्त की थी, जिसने बाणों 













.. का पक्का अभ्यास किया था, जिसका ज्ञान अबाधित था, जे शत्रश्रों का. 


. निवारण करनेवाला था और जिस कल्याण-रूप राजा का हाथ निरंतर 
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आप की 
उत्कर्ष सर्वानुभवसिद्ध है। और यदि अनुभव का अपल्ाफ 
किया जाय--इतने पर भी कहा जाय कि नहीं, उपभा ही 
प्रधान है---ते हम भी बिना कष्ट के कह सकते हैं कि समा- 
सेाक्ति में भी अप्रस्तुत व्यवहार प्रस्तुत का उपस्कारक 
नहीं होता | 
आप कहेंगे--समासेक्ति में ओर इस स्थल में मिन्नता 
है, अत: आपका यह दृष्टांत ठोक नहीं बैठता । क्‍योंकि 
समासेक्ति में अप्रस्तुत व्यवहार के अनेकाथ शब्दों द्वारा 
उपस्थित करवाए जाने पर भी, जिसमें वह व्यवहार रहता 
है वह व्यक्ति अथवा वस्तु अनेकाथे शब्द द्वारा उपस्थित नहीं 
.. करवाई जाती--अर्थात्‌ जेसे प्रस्तुत उदाहरण में 'सा्भैामः 
.._ शब्द अनेकाथेक है, वैसे समासोक्ति में “चंद्रमा' अनेका्थक 
नहों ते इससे कया हा। गया ? व्यवहासरवान्‌ पदाथे 
के अनेकार्थक शब्द द्वारा उपस्थापित हे। जाने मात्र से श्रप्र- 
























ष का उद्धार कैसे हो गया ? फिर भी उपभा ते उपस्का- |. 
प्रधान ते है। नहीं गई | 














(६४ ) 


.. इसलिये जाते हैं कि उनमें से अल्ंकारों की अभिव्यक्ति हे | 
_ अतः वस्तु की श्रपेत्षा अल्लंकारों की गोणता नहीं हो सकती; 
 जेसे कि केवल्ल वस्तु से अभिव्यक्त अलंकारों की वस्तु की 
अपेक्षा गाशता नहीं होती । दोनों हो का बराबर हिसाब 
 है--जब वहाँ वैसा साना जाता है ते यहाँ ऐसा क्यों. 








... माना जाय १ रही समासोक्ति की बाव। से वहाँ 


. तो जो अप्रस्तुत व्यवहार समासोक्ति का अंगरूप होता 
. है, वह अलंकार न होने के कारण वस्तु का उपस्कारक 
रा हो। सकता है। यम मिल न 
पर आपका यह कहना ठीक नहीं। कारण, यह 


..._ माना जाता है कि--“बाधे हेपन्यसाम्यात्‌ कि हटढे;न्यदपि 


.. बाध्यताम्‌ - अर्थात्‌ ( उपस्थित की गई ) बाधा यदि शिथित्ल 
.. है तो दूसरे की समानता से--केवल दृष्टांत से--क्या है। 









सकता है? आप दृष्टांत क्यों दे रहे हैं, बाधा का ही 
.. खंडन क्यों नहीं कर देते ? और यदि बाघा दृढ़ है--आप 


... उसका खंडन नहीं कर संकते--तो जिसकी समानता बता... 












.. रहे हैं उसे भी वह बाधित कर देगी--आपका प्रस्तुत उदाहरण... 
... और दृशंत दोनों ही खेडित हो। जायँगे |”? 



























हम मने जे! बाधा उपस्थित की है उसका आपने कोई प्रत्युत्तर 
नहीं दिया--आंप यह नहीं समझने पाए कि उपस्कारक होने 
पर भी अलंकारों का अन्य का अग क्‍यों न माना जाय ? 
अतः यह सिद्ध होता है कि हमारी उपस्थित की हुई बाधा 
इढ़ है। यदि ऐसा है ता दृष्टांत और दाष्टोतिक दोनों 
 डससे बाधित हो जायेँंगे-..अर्थात्‌ जिस सिद्धांत का आप 
_ हृष्टांत रूप में दे रहे थे वह भी खंडित हो जायगा। सो 
आपकी युक्ति के शिथिल्न होने के कारण उपसमा की “अपरां- 
गता'-अतएव गाणता--दूर नहीं की जा सकती |... 
अब यदि कहा जाय कि जिस उपसालंकार को आप 
“अपरांग'--अन्य वस्तु का अंग--कह रहे हैं, उसके शरीर 
को सिद्ध फरनेवाली वस्तुएं तीन हैं---उपमान, उपसेय श्रोतर 
. साधा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं. 
कि इन तीनों के बिना उपसा--जिसे साहश्य कहना 
चाहिए--सिद्ध नहों दवाती। अब सोचिए कि यहाँ 
.._( “करतलनिर्गल्ल'*'* '**” पद्म में ) साहश्य-रूपी अंश से 
. लपमेय के उपस्कृत होने पर भी उपसा अपराग!---अन्य का 
अग--न हुई । कारण हम बता ही चुके हैं कि डपमेय 
शरीर को सिद्ध करनेवाला है अतः अन्य नहों है। 
; कैसे हो। सकती 
' अप्रस्तुत व्यवहार से प्रस्तुत 
भी समासोाक्ति की अपरांग 










































हा न 



































का ( ६७ ) 

.. नहों कहा जा सकता; क्योंकि समासाक्ति बनती ही 

. है प्रकृत और अप्रकृत दे! पदार्थों द्वारा। इसी तरह... 
यहाँ भी होना चाहिए। अर्थात्‌ यहाँ उपमेय प्रकृत जा 
है और उपमान अप्रकृत; उनके द्वारा सिद्ध हुई उपमभा 
समासेाक्ति की तरह स्वतंत्र अलंकार रूप ही रहेगी. 

... अपने एक अंश रूप उपमेय को उपस्कृत करने के कारण गै|ण 

.. नहों हो सकती आओ 

तथापि हम कहेंगे कि--या ते समासे।क्ति की तरह इस. 

. भेद को भी गुणीभूत व्यंग्य मानना पड़ेगा. या इस भेद की 
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.... # “गुणीसूत व्यंग्य मानना पड़ेगा?” इस कथन का अ्रभिप्राय यह है. 
7 ।  कि--उपमा का शरोर उपमान, उपमेय और साधारण घमं--इन 
.. तीनों द्वारा, निर्मित द्वाने पर भी उपमेय ( प्रकृत अथ ) ते व्यंग्य है 
.._नहीं। क्योंकि उसका ते अभमिषा द्वारा वर्णन है। और शरीर- ह 
... हप हेने में तीनों की समानता है। उनमें से एक अधिक है और 
.._ एक न्यून यह ते कहा नहीं जा सकता | . अतः व्यंग्य अंश के, वाच्य । 
.. अंश की अपेक्षा, उत्कृष्ट न होने के कारण यहाँ ध्वनिः कहना अनुचित रा 
है, गुणीमूत व्यंग्य! कहना ही उचित है| 5. 7० ता! 
.. इसका उत्तर अन्य विद्वान ये देते हैं कि अलंकारों का रखा 
... में उपयाग उद्दीपन के ढंग से होता है-अर्थात्‌ वे रसांदिक जा 
.. देनेवाले होते हैं, उसे और भी उत्कृष्ट बना देते हैं। और अः 
... की झपेज्ञा उद्दोपन का अधिक चमत्कारी होना सर्वातु: 


















... उपमो का उपमेय है और राजविषयक 'म 
अपेक्षा उपमा ( जे| उद्दोपक 









( ६फ ) 


तरह समासोक्ति का भी “ध्वनि! कहना पडेगा---यह क्या 





..... ऑिनननपतनमनतननरललरनरलन 


. थ£थ्निः मानने में कोई बाधा नहीं। हाँ, रसादिक की अपेक्षा गुणी- 
. भूत कहो ते ऐसा होना हमें मंजूर है। ( पर ऐसा होना इन भेदों का 


.._ रही समासोक्ति; जैसे-. “ 
धग्रागत्य संप्रति वियेगविसंष्ठुलाड्रीमम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपित त्रियाम: 


.. द्वारा प्रातःकाल में खुश कर रहा है |” 


कॉ 


.. कहना चाहती है कि--देख, हजार रश्मि ( जे। माने उसकी ख्रिय॑ 





(जो व्यंग्य है ) जब तक प्रस्तुत सूय पर आरोपित नहीं 





में कोई अड़चन नहीं । 








: प्रयाजक नहीं; क्येंकि रसादिक की अपेक्षा गैण व्यंग्यों के सभी आचार्यों . 
. ने वनि! रूप माना है। अतः “नि! होने के लिये वाच्य से उत्कृष्ट 
। । होना ही पर्याप्त है |) से इस प्रभेद का ध्वनि” मानना ठीक ही हे है न पु 


-.एतां प्रसादयति पश्य शनेः प्रभाते तन्वज्लि ! पादपतनेन सहखरश्मिः |... 
हे कृशाज्लि ! देख, न जाने कहीं रात बिताकर अब आया हुआ 
सहस्तरश्मि ( सूर्य ) इस समय, विरह के कारण अंग सिकाड़े हुई 
कमलिनी के 'पादपतन”! (८ पैरों पड़ने; वस्तुत:--किरण डालने ) 


.. इत्यादि की बात। से वहाँ तो यह वचन, मुग्धता के कारण 
बिना खुशामद ही मान छोड़ देनेवाली, नायिका से सखी का है। वह 


.. हैं) वाला भी सूर्य जब सबेरे आकर कमलिनी की खुशामद करता 
... है -पों पड़ता है--तब वह प्रसन्न होती है और तू वैसे ही खुश हो 
... गई। थोड़ा तो मान रखती ।” यहाँ अप्रस्तुत नायक का व्यवहार _ 
[| किया जाय, 
तब तक वाच्य अ्रथ नहीं बन सकता-। अतः व्यंग्य के गुणीभूत . 
मानना उचि न्न्त ही है| हॉ. जहाँ पूर्वोक्त रीत्या समासेक्ति में, भी वाच्य ः 
सता हाँ भले हो ध्वनि! मान लीजिए; 





























क्‍ ( र्ड ) 8 
गड़बड़ है कि दोनों के समान होने पर भी एक को ध्वनि... 
. कहा जाय और एक को 'गुणीभूत व्यंग्य |. रा 
.. ऐसे डदाहरणों में उपमा व्यंग्य है या रूपक ९ ा 
अच्छा, अब एक और बात सुनिए। जहाँ श्तेष होता... 
. है वहाँ, दो श्लिष्ट अ्र्थों का, श्लेष के सहारे अभेद माना... 
.. जाता है, जिसे कि सब आल्तंकारिकों ने लिखा है और अलु- 
.. अंव-सिद्ध है। उस अभेद का कारण हढूँढ़ने पर दोनों 
.._ भ्रथों के एक पद द्वारा गृहीत ( ज्ञान ) होने! के अतिरिक्त 
.. अन्य कोई कारण कहा नहीं जा सकता। बात भी ठीक 
है--एक पद द्वारा वर्णित अनेक अथे भी अभिन्न ही 
.. दिखाई देते हैं । रा. 
.... ऐसी दशा में “उल्चास्य कालकरवालमहास्वुवाहमू'"छ0 
( अथवा “करतलनिर्गनल्दविरत्'*'? आदि डउदाहत पद्म) 
इत्यादिक में भी देनों अर्थों के एक पद द्वारा गृहीत होने 
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आप कहेंगे--ऐसा मान लेने पर मी यहाँ उपमालंकार तो इस 
. पद्म के ध्वनि! बनाने की योग्यता रखता नहीं; क्योंकि उसके तीन... 


.. अंशों में से एक अंश वाच्य हे । हाँ, उस अलंकार द्वारा अमिव्यक्त 


.._ राजविषयक प्रेम का उत्कर्ष अवश्य इसे “ध्वनि! बना सकता है। 






._ क्योंकि वह उद्दीपक होने के कारण वाच्य की अपेक्षा उत्कृष्ट है। फिर. 


.. इसे अलंकार ध्यनि कैसे कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर यह 






० । हे कि--अलंकार द्वारा किए ग ए उत्कष की ध्वनि मं ही अलंकार- 
2 ध्वनि? होने का व्यवहार है। अतः काई देष नहीं। 
























(. ७०. 
के कारण दोनों अर्थोंका अमेद मानना युक्ति-सिद्ध है । 
अतः ऐसी जगह अमेद-.-अधथाोत्‌ रूपकर-का ही व्यंग्य होना 
; है, उपमा का नहों । 
दि आप कहें कि श्लेष में ते दोनों अथे वाच्य होते 
हैं और दोनों ( की अभिव्यक्ति ) का समय भी एक ही होता 
है-अर्थात्‌ दोनों एक साथ ही प्रतीत होते हैं. परंतु यहाँ 
पूर्वोक्त पद्य में ) ता एक अथे वाच्य है शोर दूसरा व्यंग्य 
एवं देननों का समय भी भिन्न भिन्न हे--अ्र्थातू वाच्य अथे 
पहले प्रतीत होता है और व्यंग्य उसके अनंतर। ते यह 
ठीक नहीं । इतना सा भेद होने के कारण दे अर्थों का . 
अभेद मानना छोड़ा नहीं जा सकता। कारण, व्यंग्य होना 
ग्रौर आगे-पीछे प्रतीत होना अश्ेद-ज्ञान का बाधक नहीं 
। है---ऐसा होने से अभेद-ज्ञान में कोई बाघा नहीं आती |. 
इस कारण, काव्यप्रकाश के दीकाकारों का जे। यह कथन 
कि “रूपक का ज्ञान उपमा के ज्ञान के अधीन 
थात्‌ जब पहले डपमा ( साह्श्य ) का ज्ञान हो के तब 
साहश्य-मूलक अभेद ) का ज्ञान होता है, अतः 
प्रथम उपस्थित होने के कारण ( ऐसे पद्मों में ) उपमा की ही ._ 
प्रकूत और अप्रकृत अथे के ) संबंध रूप में कल्पना करनी 
। अर्थात्‌ 






















































(छा 
अन्य अलंकार भी शब्दशक्ति-मूलक 
ध्वनि में आते हैं । 


.. अच्छा, अब फिर प्रस्तुत विषय की तरफ चलिए। इसी... 
तरह अन्य अलंकार भी शब्दशक्ति-मूलक अनुरणन (ब्यंजना) 


में आते हैं। जेसे 'यमुना-वर्णन! में--- 


ःः “रविकुलप्रीतिमावहंती नर-वि-कुलप्रीतिमावहति ॥।॥ । रे 
.. अवारितप्रवाहा सुवारितप्रवाहा । 


( जे। यमुना सू्े के कुल को प्रीति-दान करती हुई 


. सुष्यों श्रौर पक्तियों के समूहों को प्रीति-दान करती है। _ 
... जिसका प्रवाह अनवरुद्ध है श्रेर जिस प्रवाह में सुंदर जल 


.. नर-वि-कुलप्रीतिमावहति । अवारितप्रवाहापपि सुवारित- 





उत्पन्न हो गया है | ) 


इस स्थान पर नर-वि-कुल्लप्रीतिमावहति! इस वाक्य के 


“मनुष्यों के और पत्तियों के समूहों को प्रीति-दान करती हैः... 
इस प्रकरण-प्राप्त अथे के सिद्ध हा जाने पर 'जे सूयवंश का... 
प्रीति-दान नहीं करती है? यह अप्रस्तुत अथे श्र विशाधा-... 
.. लंकार प्रतीत होते हैं, वे शब्द-शक्ति-सूलक ध्वनि के विषय. 
... हैं। इसी तरह सुवारितप्रवाहा? में भी जिसके प्रवाह 
.. में सुंदर जल उत्पन्न हो गया है? इस प्रस्तुत अथे के सिद्ध. 
... हो जाने पर जिसका प्रवाह अत्यंत अवरुद्ध है! यह अग्रस्तुत 
.._ अथे और विरेधाल्ंकार अभिव्यक्त होता है। रा 


पर पूरोक्त गाय में यदि "'रविजुप्रोतिशावहनलयपि 











व (०३) 

प्रवाहा ।? यों अपि ( भी )? शब्द और अंदर डाल दिया 
जाय तो विशेधांश अपि! शब्द का वाच्य हो जाने, और 
द्वितीय अथे के उसके द्वारा आक्षिप्त हो जाने के कारण 

से ध्वनि! नहीं कहा जा सकता। जो ल्लोग निपातों 

अपि आदि ) के बाचक नहों किंतु ्योतक. मानते हैं 
उनके सिद्धांत में भी स्पष्ट रूप से द्योतित ( प्रकाशित ) और 
उसके द्वारा आज्विप्त--देनें---अ्र्थों में वाच्य की अपेतक्ता 
कुछ ही नन्‍्यूनता रहने---अर्थात्‌ बाच्य-जेसे ही है| जाने- 
के कारण व्यंग्य होना नहीं बन सकता | 


काव्यप्रकाश के उदाहरण पर विचार 


आप कहेंगे--यदि 'अपि? आदि शब्द देने पर ही विरेध 
_ ब्राच्य अन्यथा व्यंग्य रहता है. ते। काव्यप्रकाश के-- 
. “अभिनवनलिनी किसंलयमृणालवलयादिदवदहनराशि। | 
सुभग।! कुरद्नदशाउस्या विधिवशतस्त्वद्वियोगपविपाते ॥। 
:.. दूती नायक से कहती है--हे सुभग | देववशात्‌ तुम्हारे 
वियोग-रूपी बच्च के गिरने पर, इस सृगनयनी के लिये कम- 































( ७३ ) क्‍ 
श्य है---आपके हिसाब से ऐसी जगह वाच्य अलंकार 
.. कहना बिल्लकुछ असंगत है । पा 
... यदि आप कहें कि--सणालवलयादिक दावानल का 
.. समूह दो रहे हैं! यहाँ सथालवलयादिक का और दावानल 
.. के समूह का जो अमेद# संबंध है, वह केवल अभेद के रूप में 7 
नहीं, किंतु विरोध से युक्त होकर इन दोनों शब्दों के अर्थों का... 
. संबंध बनता है। ओर संबंध वाच्य अर्थों के बाघ का विषय 
.. है--अर्थात्‌ पदों की तरह पदों के परस्पर संबंध का भी 
. चाच्य अ्थे के रूप में ही बाघ होता है, अन्यथा असंबद्ध अर्थों 
..._ का अन्वय कैसे होगा ९ अतः विरोध को वाच्य माना गया... 
. है। ते यह भी ठीक नहीं । कारण, विरेध और अमेंद 
. दोनों परस्पर विरोधी पदाथे हैं, अत: एक ही समय दोनों... 
. का (मिश्रित होकर) एक संबंध रूप होाना--अर्थात्‌ विरोध-युक्त..... 
... असेद का संबंध रूप होना--नहीं बन सकता। तात्पये यह रा 
.. कि--जिन वस्तुओं में विरेध होता है उनमें अभेद नहीं 
.._ हो सकता, और जिनमें अमेद होता है उनमें विरेघ नहीं. 
.. हो सकता; अतः विशेध और अमेद देनें--कभ्ी साथ न 
.._ रहनेवाली वस्तुओं--को मिल्लाकर एक संबंध मानना अनुचित... 














ब्‌ शव हर शब्दों ( जिन्हें संसस्‍क्त में 'प्रातिपदिक? कहा जाता है न. 
विभक्ति में आने पर, संदा अमेद संबंध से ही अन्बय होता है। 





हा रे ( ७४ ) 
..  है। दूसरे, प्रातिपदिकार्थों का संबंध अभेद ही होने-- 
.._ अर्थात्‌ उससे अतिरिक्त अन्य कोई संबंध न होने--के कारण, 
.. उनमें विशेध भी संबंध हो, इसमें काई प्रमाण भी नहीं हे । 
.. और प्रंततागत्वा 'दावानल का समूह? शब्द लक्षणा द्वारा 
..._ दावानल्व के समूह के समान! अर्थ का प्रतिपादन करता है 
. अत: (उन देनों का साहश्य, संबंध होने के कारण ) 
.. विरोधांश निवृत्त भी हो जाता है। अर्थात्‌ यद्यपि 'मणाल- 
.. बलय आदि! के “दावानल-समूहरूप” होने में विरोध है, 
तथापि विरहिंणी के लिये दुःखदायी होने के कारण उन्हें 


. गड़बड हो जाता है| 


रा तात्पये “उक्त पद्य विशाध का उदाहरण है? इतने मात्र में है-- 
.... विरोध व्यंग्य है अथवा वाच्य इससे उनका कोई सरोकार 


ः कोई गड़बड़ है नहीं हाँ, यदि इस पद्य का वाच्य-विराघ का... 

उदाहरण बनाना है ते। अपिः अंदर घुसेड़ दीजिए। पर 

व्यप्रकाशकार के लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं है। 
ते है मुख्य बात । पर कुछ लेगें का कथन यह 


ल्‍--- पूर्वोक्त उदाहरण में विरेधांश के व्यंग्य होने 






























उसके समान मानने में तो कोई विरोध है नहीं। अत: 
यदि आपकी बात मानें ते काव्यप्रकाश का उदाहरण... 


इसका उत्तर यह है कि काव्यप्रकाशकार का 


2 नहीं क्योंकि व्यंग्य होने पर भी विरोध के अलंकार होने ५ 
। कक में कोई बाधा नहीं | से काव्यप्रकाश के उदाहरण पे ता । | 5 
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राष्ट्र सदा भरा-पूरा है श्लौर जिसका अंतःकरण निर्मल है 
.. ऐसा यह राजा, प्रथ्वीवल पर, मै।ज कर रहा है । रा 


... कारण उपर्युक्त अथे भी प्रकरण-प्राप्त है। अब इस अकरण- 
.. प्राप्त अथे के, अमिधा वृत्ति द्वारा, प्रतीत है। चुकने के कं कार 



























(७४ ) 


. पर भी दोनों विरोधी ( मणालवल्लय ओर दावानल ) ते... 
. ब्ाच्य हैं, बस, इतने मात्र से 'विशेधाभास? का वाच्य अल- 


7र कहना सिद्ध हो! जाता है, क्योंकि विरेधालंकार के 


_ शरीर में विरोधी और विरोध सब प्रविष्ट हैं, उनमें से किसी... 
.. भी आंश के बाच्य होने पर उसे वाच्य माना जासकता है।._ 
.. इसी प्रकार अन्य ( अप्रस्तुत ) अश के व्यंग्य होने पर भी... 

. एक अंश ( प्रस्तुत ) का ल्ेकर--अर्थात्‌ उस अश के वाच्य 
5. . होने के कारण--. समासोक्ति' आदि को भी वाच्य अलंकार 
क्‍ कहा जाता ने नें |) 7 हक 5 द 


गा अन्य उदाहरण 
- अथवा जैसे-- द 
कृष्णपक्षाधिकरचि! सदा संपूर्णमण्डलः। 

. भूपाज्यं निष्कलझ्ात्मा मोदते वसुधातले॥ 22 
जिसकी भगवान्‌ के पक्त में अधिक रुचि है, जिसका... 


यहाँ राजा प्रकरण-प्राप्त है और उसके उपयुक्त होने के 
























“जिसकी ऋष्णपत्त में अधिक कांति है, जिसका बिंब सदा 
पूरा रहता है---कभी खंडित नहीं होता श्र जिसका स्वरूप 
कलंक-रहित है ।! इस तरह चंद्रमा से विरुद्ध धर्मों के रूप में 
द्वितीय अप्रस्तुत अथे ओर उसके द्वारा सिद्ध किया गया 
“व्यतिरेकालंकार! ध्वनित होता है । 

आप करहेंगे--यहाँ “्यतिरेकालंकारः कवि का जो 
राजा के विषय में प्रेम है उसे उपस्कृत करता है, इस 
कारण गुणीभूत हो। गया है--प्रधान नहीं है, से। इस व्यंग्य 
के कारण इस काञ्य का “ध्वनि! नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि प्रधान व्यंग्य के कारण ही काव्य को ध्वनि 
( उत्तमात्तम ) कहा जाता है। हम कहते हैं--इस पथ 
का वक्ता उदासीन है---उसे राजा की स्तुति अथवा निंदा से 
कोई प्रयोजन नहों ( अथात्‌ यह कवि की वक्ति नहों किंतु 
सी तटस्थ की जक्ति है। से इस पद्य का तात्पये यथाथे 
बात कहने में है--स्तुति-निंदा करने में नहीं ।) अत: यह 
पद्य वक्ता की रति का व्यंजक नहों है। .... 
दूसरे, “जो अथे गाण होता है, वह भी यदि वाच्य 
पेक्षा प्रधान है तो उसके कारण काव्य को 'ध्वनिः 
नों ने स्वीकार 

































( ७७ ) 
अर्थात्‌ जे! विना सामग्री-समूह के और विना भीत-- 
.. केवल शुन्य में--ही 'जगच्चित्रः ( जगत्‌ रूपी चित्र-विचित्रा 

जगत्‌ ) को तैयार कर देते हैं उन 'कल्ताश्लाघ्य! (चंद्रकला से... 
प्रशंसनीय--चित्रकल्ा में ग्रशंसनीय ) शिव के लिये... 
नमस्कार हो? । 
.. यहाँ जो काव्यप्रकाशकार ने व्यतिरेकालंकार की ध्वनि ः 
.. बताई है वह असंगत हा जायगी। क्योंकि यहाँ 'व्यतिरेका- क्‍ 
. ह्लंकारः का, शिव के विषय में जो रतिभाव है उसका, अंग- 
..._ भूत होना अनुभव-सिद्ध है । 
शब्दशक्ति-मूलक वस्तु-ध्वनि 
शब्दशक्ति के कारण वस्तु की ध्वनि; जेसे--... 
राज्ञो मठतिकूलान्मे महद्भयप्ुपस्थितम्‌ । 
बाले | वारय पान्थर्य वासदानविधानत:॥ |. 
......_ पथिक किसी नवयौवना से कह रहा है--हे बाले हे 
7 राजा! ( चंद्रमा ) मुझसे प्रतिकूल हे गया है। मुक्त पथिक मा 
|. को उससे जा बड़ा भारी भय उपस्थित हो रहा है उसे, ( 2 
.._ निवास का दान करके--रहने के लिये जगह देकर ,( दूसरे गा 
हा द पत्त में. निवास और (वांछित का) दान करके ), निवृवत्त कर। 
.... यहाँ 'उपभाग का दान कर? यह वस्तु (बात ) ( चंद्र- 
बरी.) राज पद जिसका मूल है. उस अलुरणन ( व्यंजना,) 
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'पद से “चंद्र? अथे की उपस्थिति होने पर ही, चंद्रमा से उत्पन्न 
भय ( कामपीड़ा ) की निवृत्ति के कारणरूप में, उपसाोग की 
अभिव्यक्ति होती है--यदि राज! पद का अर्थ “चंद्रमा? 
न हो ते इस पद्य से यह बात न निक्ल् सके | से 'राजः- 
पद की अभिधा ही इस व्यंजना का मूल है। 

यदि आप कहें कि--यहाँ ( पूर्वोदाहत “करतल १) 

















का ही को का की 


आदि पद्यों की तरह ) राजा और चंद्रमा दोनों में से एक 
का उपसान और उपमेय होने ( अर्थात्‌ उपम्रा )” अथवा 
दोनों का अभेद रूपी रूपक! व्यंग्य होने दीजिए। तात्पर्य 
यह कि यहाँ “वस्तु ध्वनि! न मानकर अलंकार ध्वनि! ही 
क्यों नहों मान ली जाती ? ते यह ठीक नहीं। कारण 
नयहाँ राज? शब्द का राजा? अथे. केवल “चंद्र'रूपी अ्रथे को 
छिपाने के लिये ही ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ वक्ता ने 
दूसरों से अपना अभिप्राय छिपाने के लिये ही श्ल्ष्ट शब्द 

















त; “चंद्र? रूप अथ की प्रतीति हो जाने पर राजा? रूप अर्थ 
. की प्रतीति रहेगी ही नहीं। और उपसा तथा रूपक तब 
हुआ करते हैं, जब उपमान और उपमेय दे।नों की एक साथ 
प्रतीति हा अन्यथा साहश्य और अभेद होगा किन दो 
बात यह पर है कि--जब तक राज? पद का राजा? 

क्‍ अथे न समऋ पड़ेगा और 

पड़ेगा तब राजा? अथे नहीं। 
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अत: उपसा और रूपक यहाँ वक्ता के तात्पये का विषय नहीं 

है--वक्ता का यहाँ अलंकारों का व्यंग्य होना सर्वथा 
... अभीष्ट नहीं | द 0 

... आप कहेंगे--इस तरह दे। असंबद्ध--जिनमें साहश्या- 
.. दिक कुछ भी संबंध नहीं ऐसे--भ्रथों का बाघ होगा ते... 
... वाक्यमेद-दोष हो। जायगा। पर यह भी ठीक नहीं। 
.. कारण, जब समान कक्षा के दा असंबद्ध श्रथों का प्रतिपादन 
..._ अभीष्ठ हो, तभी वह दोष माना जाता है। पर यहाँता 
रा .. जब ( अभीष्ट अथे के ) छिपानेवाले ( राजा! अथे ) की 

.. प्रतीति होती है तब छिपाए जानेवाले (“चंद्रः अर्थ ) की प्रतीति.._ 
. नहों होती. और जब छिपाए जानेवाले अथे (चंद्र )की 
.. प्रतीति होती है तब छिपानेवाला भअथे ( “राज! ) तिरेोहित 
.. हो जाता है, अतः दोनें अरथ समान कक्षा के नहीं हैं । 


काव्यप्रकाश के उदाहरण पर विचार... 
... काव्यप्रकाश में तो शब्दशक्ति-मूलक वस्तु-ध्वनि का-- ० 
... “शुनिरशनिश्च तमुच्चैनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र ! यस्मे स्वम्‌। 
। हा . यत्र प्रसीदर्सि पुनः स भात्युदाराज्लुदारश्च । 
..... कवि कहता है--हे नरेंद्र, जिस पर आप कुषित होते हैं 
.._ उसको शनि और “अशनि? ( शनि का विरोधी; वस्तुत बच 3) है 
.. दोनों मारते हैं। और जिस से पर भाप गसज- के ते हैं वह. 





) 
से भिन्न; वस्तुत: श्री सहित ) सुशोमित होता है ( उसे कभी 
वियोग की वेदना नहीं सहनी पड़ती ) /?? 

यह उदाहरण देकर यों कहा गया है कि-..../इस पद्च 
में “विरोधी भी देशनों तुम्हारी अनुबृत्ति के लिये एक काये 
करते हैं' यह बात अभिव्यक्त होती है?। और व्याख्या 
कारों ने इसकी यह व्याख्या की है कि--“देने शनि और 
अशनि तथा उदार श्रौर अनुदार। एक काये-मारना 
और सुशोभित होना ।”? 

अब यह सेचिए कि यहाँ यद्यपि 'शनि' और 'अशनि? 
इन दे।नों विशेधी पदार्थों का मारना क्रिया के कत्त त्व में. 
अन्वय संभव है, अतः उन दोनों का “मारना! रूपी एक 
कार्य! है। सकता है, तथापि दूसरी क्रिया 'सुशोभित होना? 
का कर्ता वह! है, उदार और अनुदार नहीं, उदार और 
 अन्लुदार ते वह! पद के अथे के अथवा उसके अभे के 
विशेषण हैं। से। उनका 'सुशोमभित होना! रूपी क्रिया के 
साथ साज्ञात्‌ अन्वय न है| सकने के कारण एक कार्य करने- 
. बाला द्वोना? कैसे बन सकता है ? अर्थात्‌ जबकि 'उदारः 
. और '“अलुदार” 'सुशोमित है।ना' क्रिया के कर्ता हो नहों हैं, 
कंत् विशेषण अथवा उसके विशेषण के विशेषण हैं 








( ८१ ) 


का अर्थात्‌ वह बात केवल पूर्वाध के ही विषय में है, उत्तराध 


हे ( अर्थात्‌ उदार-अनुदारवाले भाग ) में तो विशेधघाभास 


: अलंकार ही है, काव्यप्रकाशकार की बताई हुई वस्तु अमि- 
व्यक्त नहों होतो। ४ 


पर यदि कहो कि--'सुशोमित होना? रूपी क्रिया के... 
. कर्ता बह? के साथ “उदार! और “अल्लुदार! शब्दों के अथों.. 


.. का अभेद संबंध से अन्बय है; क्‍योंकि “एक प्रातिपदिका्थे 

.. का अन्य प्रातिपदिकाथे के साथ अश्नेद के अतिरिक्त कोई 
संबंध नहों हे! सकता” यह नियम है। बस, इतने मात्र से. 
उदार! और अनुदारः का भी (एक काये करना!ः बन सकता 


.. है, क्योंकि कर्ता और “वहः पद का अधे शाब्द बोध में 





.. अभिन्न प्रतीत होता है। ते भले ही उत्तरा्ध में भी “विरोधी 
. भी देनों'**'-'” इत्यादि पूर्वोक्त वस्तु व्यंग्य रहे. हमें इसमें 


.. कोई प्रड़चन नहों। परंतु दोनों ही प्र्थों में बह वस्तु. 
... विरोधाभास! अलंकार से मिश्चित ही है---इसमें कोई संदेह 
.. नहों। कारण, जे जिस व्यक्ति के श॒त्र का विरोधी होता... 


... है वह उस व्यक्ति का विरोधी नहों हो सकता, अतः राजा... 


.._ का कोपभाजन व्यक्ति, शनिः और 'अशनि (शनि का विरेधी) 


.._ जिसके कर्ता हैं उस, मारना? क्रिया का कर्म नहीं हा 
.. सकता। अथांत्‌ जिसे 'शनि' मारे उसे अशनिः नहीं मार. 


... सकता और जिसे “शनि? मारे उसे शनि! नहीं मार. 








० सकता क्योंकि अपने विशेधी का विरोष री." एक प्रकार से 








अपना मित्र हे। जाता है। अतः पूर्वांध में, शनि की मारना! 
क्रिया का कर्म होना! और अशतनि की मारना! क्रिया का 
कर्म होना! दोनों में, स्पष्ट विरोध है। शऔर डस विरोध 
का परिहार है राजा की आज्ञा के अप्रतिहत होने द्वारा 
अथवा क्रोध की अधिकता द्वारा--भ्र्थात्‌ उन्हें न चाहते 
भय के मारे ऐसा करना पड़ता है । 
सी तरह उत्तराध में भी जिस आधार ( व्यक्ति अथवा 
वस्तु ) में “उदारता? रहती है उसमें “अलुदारता? नहीं रह 
सकती और जिसमें 'अनुदारता! रहती है इसमें “उदारता! 
नहीं रह सकती. अतः दोनों का एक आधार में रहना” 


इसमें विरोध स्पष्ट है। ओर उसका भी परिहार पूवे 


बत्‌ ही है । 
कहने का तात्पये यह कि--टीकाकारों ने जे। पूर्वाध 





... अलससिरोमणि रा 
.. इअ भणिएण शणअंगी पप्फुछविलोअणा जाआ॥ 


.. और घन-संचद्धि द्धि से पूर्ण है 





जब ब 5 
गुझ्नन्ति मज्जु परिता गत्वा धावन्ति सम्मुखम । 
आवत्तन्ते निवत्तन्ते सरसीधु मधुत्र ता: 


नायक नायिका से कहता है--भोरे चारों तरफ मने- अप 
.. हर गुंजन कर रहे हैं; जाकर फिर उसी तरफ दोड़ रहे है, 
.. ललैयों में आ रहे हैं श्रार ताट जा रहे हैं। क्‍ 


...._ यहाँ मैरों के मनोहर गुंजन' आदि जिन बस्तुओं का... 


कर एन किया गया है, वे कवि-कल्पित नहों हैं, किंतु स्वतःसंभवी ० 


(ल्लोकसिद्ध ) हैं। उन वस्तुओं से अब कमलों की उत्पत्ति क्‍ 


समीपवर्त्तिनी है? यह ध्वनित करने द्वारा शरद ऋतु के... 


. आगमन की निकठता”-हूपो वस्तु अभिव्यक्त होती है 
.... काव्यप्रकाश के उदाहरण पर विचार. 
....  काव्यप्रकाश में स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तुध्वनि का उदा- 

.. र्णयों है-- ० | 
धुत्ताणमग्गियो पुत्ति धणसमिद्धमओ | 








....._ एक कन्या का खयंबर है। कन्या वर की तरफ देख तट 
.. रही है। कन्या की धाय ( उपमाता, नस, जो ऐसे प्रसंगों.._ 
.. में कन्या के साथ रहा करती थी ) कन्या से कहती है--. 


हे पुत्रि] यह वर आलसियों का शिरोमणि, पूर्तों का प्रधान... 





!। बस, धाय का यह कहना था... 
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जल पएछ::) 
इस उदाहरण पर काव्यप्रकाशकार कहते हैं--../इस पद्म 
में (( यह वर ) मेरा ही उपभोग्य है! यह वस्तु अमिव्यक्त 
होती है।” यहाँ पूछना यह है कि यह वस्तु किस वस्तु 
से अभिव्यक्त होती है? 'आलसियों के शिरोामणिः 
_ इत्यादि पति के विशेषशों से तो यह वस्तु अभिव्यक्त होती 
। नहीं । कारण, उन्हें किसी धाय आदि वृद्ध ली ने कहा है. 
ध्रतः यदि उनसे अभिव्यक्त हो ते व्यंग का तेरा ही उप- 
भाग्य है! इस रूप में कथन होना चाहिए. क्योंकि जब वे 
विशेषण कामिनी द्वारा वणित होते तब ते मेरा ही उपभोग्य 
है! यह व्यंग्य का आकार होता । सोहैनहीं। 
अ्राप कहेंगे--नयनें के खिलज्न उठने! से यह बात 
. ध्वनित होती है। ते यह भी उचित नहीं। कारण “'नयन- 
.. कमलों का खिल उठना! हुए भाव का अनुभाव है उससे 
. हर्ष भाव का ध्वनित होना सिद्ध द्वोता है, पूर्वोक्त वस्तु का. 
. नहाों। क्योंकि अनुभाव का भाव को श्रभ्रिव्यक्त करना. है. 
. ही उचित है। और जिसे आप व्यंग्य कह रहे हैं वह मेरा 
.. उपसोग्य है! यह वस्तु तो हर भाव का विभाव है अतः 


































गा (६ प५ ) क्‍ क्‍ 
खिल उठने में 'मेरा ही उपभेग्य है? इस व्यंग्य को ध्वनित 


हुए भाव में भी देखा जाता है, अत: व्यमिंचरित है--अश्रर्धात्‌ ._ 


.... यह है पूर्बपत्न | रा 
... इसके उत्तर में हम कहते हैं--यह सच है। पर 
. आपकी शंका का समाधान यह है कि---मेरा उपभेग्य है! 

.. इस वस्तु के केवल नेत्र खिल उठने? द्वारा ध्वनित न होने 
. पर भी पद्य में वर्शित “धाय का यह कहना था कि” इस 
. अथे के कारण कन्या का आज्लसियों का शिरेमशि! आदि 

..._ पति के विशेषशणों का सुनना पाया जाता है, उस ( सुनने ) 
. से युक्त नेत्रों के खिल्न उठने! से, पहले 'मेरा उपसोग्य है! 





करने का सामथ्ये नहीं। क्‍योंकि नेत्रों का खिल डउठना!ः 
ते पुत्र-जन्म और धन-प्राप्ति जिसके विभाव (कारण) हैं उस 


बह इसी बात को ध्वनित करे ऐसा निश्चित नहीं हैे। अ्रतः ४ हा. 
ं काव्यप्रकाशकार का इस वरुतु की व्यग्य कहना उचित नहा । रा ४ 8 


.. यह विभाव अभिव्यक्त होता है और बाद में उस विभाव के... 
.. द्वारा हष भाव अभिव्यक्त होता है। उनमें से हष-भाव के... 


. द्वाररूप विभाव की अभिव्यक्ति को लेकर काव्यप्रकाश के... 








.. अभिप्राय यह है कि--धाय के कहे हुए पूर्वोक्त पति के विशे-. 
.. षणों के सुनने के साथ नयन-कमलों के खिल्ल उठने से, प्रथ- 
... मंतः, कन्या का यह अभिप्राय अभिव्यक्त होता है 
. “यह मेरा उपभोग्य है! और उसके अलंतर हष भाव | 








._ अंथ की संगति हो जाती है। अर्थात्‌ काव्यप्रकाशकार का 











अकाल पेलेलवकसीत लो पल पाकर 






जाांणाा 


( ८६ -) 


आप कहेंगे-ऐसा मानने से भाव-ध्वनि संलक्ष्यक्रम हो 
. जायगी,; क्योंकि उसके द्वार--विभाव--का क्रम (पूर्वापरीभाव) 
.._ स्पष्ट दिखाई पड़ता है---हम देखते हैं कि पहले विभाव अलग 
... अभिव्यक्त होता है ब्मार बाद में हुं भाव। ते हमें यह 
.. मंजूर है। आप कहेंगे--यह बात सिद्धांत से विरुद्ध है 
... हम कहते हैं--नहीं इस दोष का पहले ही ( प्रथमानन 
. के अंत में ) उद्धार किया जा चुका है। 
स्व॒तः-संभवि-वस्तु-मुलक अलंकारघध्वनि; जेसे._ 
मृद्वीका रसिता, सिता समशिता, स्फीतं निपीतं पेय), 
स्वयातेन सुधाञ्प्यधायि, कतिधा रम्भाघर। खण्डित)। । 
सत्यं ब्र॒हि मदीय जीव | भवता भूयो भवे श्राम्यता 
गोत्यक्षरयारय॑ मधुरिमोहगार/ क्चिह्नक्षितः 
... एक भक्त श्रपने जीव से पूछता है---तेंने (इस लोक 
. में ) दाखों का सजा लिया है, मिश्री अच्छी तरह खाई 
. है ओर दूध तो खूब ही पिया है। रबर में जाने पर का, 
.. अमृत भी पिया है और ( न-जाने ) कितने प्रकार से रंभा... 
. ( अप्सरा ) का अधर खंडित किया है। हे मेरे : ज़ीब ! 


























( ८७ ) 


अब इसका विवेचन करिए। यहाँ वक्ता ने अपने का ० 


... द्वो भागों में विभक्त कर लिया है। उनमें से एक भाग है--._ 


देह, इंद्रिय आदि बाह्य पदार्थों से अतिरिक्त शुद्धस्वरूप 


. जीवास्मा, और दूसरा भाग है--देह, इंद्रिय आदि जड़ ओर ० | रा 
. चेतन का समूह रूप, जिसे वेदांत के हिसाब से संघाता 
कहा जाता है और जे। मैं? पद द्वारा ज्ञात होता है। उप- 


. युक्त प्रश्न शुद्धस्वरूप जीवात्सा से 'संघात!-रूप 'मैं! का है. 
. और उसमें अनेक जन्मों की अनुभूत वस्तुओं में “ कृष्ण! शब्द 
... की सधुरता के उद्गार का देखना” पूछा गया है। पर उन 


... सब वस्तुओं के प्रत्यक्ष का कारण है एक प्रकार की योग- 


.. सिद्धि, बिना उसके पूर्वजन्म की बातों को कोई जान नहीं 


.. सकता। उस योगसिद्धि के बिना भी भगवन्नास के. 





_ उच्चारण करनेवाले से जे यह प्रश्न किया गया है. उससे 


..पूर्वोक्त योगसिद्धि-रूपी उपसान का भगवन्नाम के साथ तादृप्य..._ 
..._( अम्ेद ) समझना ध्वनित होता है। अर्थात्‌ भगवज्नाम 
.._ को वक्ता ऐसी योगसिद्धि से अभिन्न मानता है, जिसके द्वारा... 

. अनेक जन्मों के वृत्तांत प्रत्यक्ष हे जाते हैं। ऐसे ताद्र प्य 


.. समझने! के साहित्य की परिभाषा में अतिशयोक्ति अलंकार. 


.. कहते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि अनेक जन्मों की... 
.. अलुभूत वस्तुओं में मघुरता के उद्गार का देखना! जे एक... 


.._ स्वत:संभवी वस्तु है (क्योंकि जीव के अनेक जन्म शाखसिद्ध 


. द हैं, कवि-कल्पित नहीं ), उसके द्वारा भगवज्नाम के साथ ह 











( पूछ ) 


क्‍ . पूर्वोक्त योगसिद्धि का ताद प्य समझना! रूपी अतिशयोक्ति/ 
. (६ अल्लंकार ) ध्वनित होती है। 


क्या यहाँ अतिशयेक्ति गुणीभूत व्यंग्य है 


... यदि आप कहें कि यहाँ प्रश्न का विषय है अनेक 

_ जन्मों का वृत्तांत--अर्थात्‌ पूर्वोक्त पद्म में जीव से 
... अनेक जन्मों का वृत्तांत पूछा गया है। ऐसा प्रश्न अनेक 
. जन्मों का बृत्तांत जाननेवाले के प्रति ही उचित है। से 
( यागसिद्धि से रहित, अतएवं ) भ्रनभिज्ञ अपने जीव से 
यह प्रश्न योग्य न होने के कारश प्रश्न बनता नहों। 


अतः आपको पूर्वोक्त अतिशयोक्ति का आक्षेप करना पडेगा-. 
..._ अथांत्‌ यह मानना पड़ेगा कि वक्ता ने भगवज्नाम के साथ 
... वैसी योगसिद्धि का ताद्र प्य समककर ही यह प्रश्न किया 
5 है “-अन्यथा प्रश्न व्यर्थ हो जायगा। ऐसी दशा में यह 


के (0७७७४ १७७ 


... _ रणप्रतिशयः। तस्योक्तिः |--अ्रर्थात्‌ विषयी द्वारा विषय के निग- 
रण ( विषयिवाचक पद से ही विप्रय का काम निकालने ) के अति- 
_ शय कहते हैं। उसकी उक्ति अतिशयेक्ति कहलाती है |” तदनुसार 

अतिशयोक्ति का व्यंग्य कहना कहाँ तक उचित है, यह जरा 

चने को बात है। कारण, यहाँ विषयी द्वारा विषय का निगरण 
किंतु विषय द्वारा विषयो का निगरण है। भंगवन्नाम विषय है 








क्‍ ( पए् ) क्‍ 

अतिशयोक्ति अ्थापत्ति द्वारा प्रतीत होने के कारण व्यंग्य. 

.. नहीं मानी जा सकती। यदि आप कहें कि--हमारे रा, 

. हिसाब से अर्धापत्ति कोई जुदा प्रमाण नहीं--उसके द्वारा... 

अं प्रतीत अथों का भी हम व्यंग्य ही सानते हैं। तथापि रा द 

.. बिना वैसी अतिशयोक्ति के पूर्वोक्त प्रश्न की सिद्धि नहीं... 

_.. होती--वह बन नहों सकता: अत: अतिशयेक्ति को वाच्य-... 

सिद्धि का अंग मानना पड़ेगा, से वह “गुणीभूतव्यंग्यरूप? 

. हो जायगी--उसकी प्रधानता न रहेगी। ऐसी स्थिति में 

... यह अतिशयोक्ति व्यंग्य होने पर भी, इस काव्य को ध्वनि... 

... ( उत्तमात्तम काव्य ) कहने का कारण नहों मानी जा... | 

... सकती। अश्र्थात्‌ ऐसी अतिशयेक्ति के कारण यह पद्य प्रथम 

.. श्रेणी का नहों, द्वितीय श्रेणी का हो सकता है; अतः इसे 
. ध्वनि के डदाहरणों में लिखना ठीक नहीं । 
इसी तरह काव्यप्रकाश के उदाहरण 


 “तदपाप्तिपहादुःखबिलीनाशेषपातका । 
तब्िन्ताविषपुलाह्ादक्षीणपुएयचया तथा || 
चिन्तयन्ती जगत्सूति परब्रह्मस्वरूपिणम । 
निरुच्छवासतया मुक्ति गताञन्या गोपकन्यका# । 








/कनकननकनत कम फमलणन-- की अपनी मील ओजआ: कर अपील अमल 


# ये पद्म विष्णुपुराण के ( धरम अंश, १३वाँ अध्याय, श्लेक २१- 55 
२२ ) हैं। इनका प्रकरणसंगतिपूवंक अथ' यह है-भगवान्‌ श्री... 
कृष्ण के रास में सब गैपकन्याएँ सम्मिलित हुई! । पर एक (भाग- 











. में भी अतिशयेक्ति का अर्थापत्ति से प्राप्त अथवा गुणी- 
भूत व्यंग्य मानना उचित है। कारण, जब तक भगवान्‌ 
के न मिलने के कारण उत्पन्न महादु:ःख” और “उनके स्मरण 
से उत्पन्न अत्यंत आनंद! के साथ अनेक जन्मों में भागे जाने 
.. वाले दु:खें और सुखों का वाद्रप्य न समझा जाय, तब तक 
. उनका संपूर्ण पापों और पुण्यों के समूह का नाशक होना 
नहीं बन सकता । क्योंकि शास्त्रों में जे दुःख जिन पापों 
के फल्ल हैं श्रेर जे सुख जिन पुण्यों के फत्त हैं उन्हें ही उन 
उन पापों ओर उन उन पुण्यों का नाशक माना जाता है. 
श्र ये--अर्थात्‌ कृष्ण के वियोग का दुःख और स्मरण का. 
सुख ते उन उन पाप-पुण्यों के फल हैं नहों ( क्योंकि भगव 
: स्माप्ति लाकिक कर्मों का फल नहीं होती, अन्यथा सभी दान- 

.  घम्मे करनेवाले भगवान्‌ का पा सकें )। अतः 'उन पाप- 
पुण्यां के फल्ल-रूप सुख-दुःखों के साथ इन वियोग-दु:ख 
और स्मरण-सुख का ताद्रप्यः जे अतिशयोक्ति'-रूप है 
“बत में ऐसी कई लिखी हैं ) गोपकन्या के पति आदि ने बलात्‌ वहाँ 
जाने से रोक दिया। उस गोप-कन्या के श्रीकृष्ण के न मिलने से _ 

उस दुःख के कारण उसके सब पातक विलीन हो 








5 क्‍ 


.. मानना पड़ेगा। और तभी वे सुख-दुःख उन पुण्य-पापों के... 

. न्ाशक हो सकेंगे। से जो गड़बड़ आपके उदाहरण में... ह 
.._ है बही इस उदाहरण में भी है। द कर का । ....... 
...._ यदि आप कहें कि--केवल वस्तु से अभिव्यक्त होनेवोले.... 
. अलंकार गशुणीभमृत व्यंग्य नहीं हो सकते; कारण, यह. 


. सिद्धांत है कि क्‍ 

.. “व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाब्लंकृतयस्तदा | 
प्रव ध्वन्यद्रता तासां काव्यहत्तरतदाश्रयात्‌।। 
....._ अथांत्‌ जब केवल्ल कसतु द्वारा अलंकार अभिव्यक्त होते “ 
हैं तब वे काव्य का निश्चित रूप से ध्वनि ( उत्तमात्तम ) 
.. बनाते हैं. क्‍योंकि ऐसे पद्मों में काउ्य शब्द का व्यवहार उन्हों . 


. के सहारे होता है--उनमें ऐसे अलंकार हो चमत्कारो- 
बे . एादक होते हु ।? तातपये यह कि जिनके सहारे उन पद्यों रा 


. को काज्य कहा जाता है. 


| 





इन पद्यों को 'ध्वनि! का उदाहरण बताकर आपने और 
.. काव्यप्रकाशकार ने--दोनों ने ही---भूल की है। का 





उनका उन पद्यों में अवश्य ही... 
.. प्राघान्य होना चाहिए। यह ठीक नहीं। कारण, जब... 
... हम एक दृढ़ बाधक उपस्थित कर चुके हैं--अतिशये 
.. को वाच्य-सिद्धि का श्रेग बता चुके हैं, तब बिना उसका... 
.._ निराकरण किए, केवल सिद्धांत के बल्ल पर आप इस पद्म... ८ 
.._ का ध्वनि होना सिद्ध नहीं कर सकते। सारांश यह कि 





















या मम उत्तर पक्ष अल जी 
यह आपका कहना सच है। पर, महाराज, पहले 
आप यह ते समझ लीजिए कि व्यंग्य किस जगह वाच्य- 
_ सिद्धि का अंग हुआ करता है। व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का 
_ प्रेग वहीं होता है, जहाँ वैसे व्यंग्य को स्वीकार किए 
. बिना वाच्य सर्वधा सिद्ध न हे! सके। किंतु जहाँ वाच्य 
किसी दूसरी तरह से भी सिद्ध किया जा सके, वहाँ “्यंग्यः 
उय-सिद्धि का अंग नहीं होता। अन्यथा प्रथमानन में 
उदाहत “निश्शेषच्युतचंदनं स्तनतटम्‌,,....” इस “ध्वनि! 
के उदाहरण में भी 'दूती का रमण? ( व्यंग्य ) नायक की 
अधमता! ( वाच्य ) का सिद्ध करता है, इस कारण वहाँ 
भी व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग होकर गुणीभूत हो जायगा 
जे किसी का सम्मत नहों | 
. अब प्रस्तुत में देखिए। यहाँ भगवन्नाम में येोग- 
.. सिद्धि का ताद प्य समक्तता? रूपी जो अतिशयोक्ति! 
.. उसके बिना भी, भगवज्नाम के उच्चारण के माहात्म्य द्वारा 
- प्राप्त ख्वज्ञ क्‍ 
. अर्थात्‌ वक्ता, अपने जीव को भगवज्नाम के उच्चारण के प्रभाव 
द्वारा सर्वज्ष समक्कर भी ऐसा प्रश्न कर सकता है, यह 





























( हरे ) 


अब यदि यह कहा जाय कि---भगवज्नाम के उचारण के. ८ हा ; 
. माहात्मय द्वारा प्राप्त सर्वक्षता समझने पर भी, असंबंध में... ह। 
.. संबंधरूप ( क्योंकि भगवन्नाम में यह शक्ति मिथ्या आरोपित | ५० ...... 
. की गई है ) अ्रतिशयोक्ति ते रहेगी ही; क्योंकि बिना उसके... 
. यह प्रश्न नहीं बन सकता। अतः फिर भी पूर्वोक्त देष ज्यों... | 
. का त्यों ही बना रहता है। से भो नहीं। क्योंकि 2. 
.. यह दोष भी हमारे उपयुक्त कथन से निवृत्त हो जाता है।..... 
. कारण, जहाँ वैसी बात न हो और उसका संबंध मान. ल्‍ 
लिया जाय ( जैसे महल्नों के शिखरों का चंद्रमा से स्पशे ). 
. बहों पूर्वोक्त अतिशयोक्ति होती है। पर यह ते पुराणों में. 
. असिद्ध है कि--भगवज्नाम का माहात्म्य अचिंतनीय है---.. 
कीई ऐसा फल्ल नहीं जो उससे प्राप्त न हो सके, अत: उससे... 
सवज्ञता भी प्राप्त हो सकती है। से अतिशयोक्ति का... 
. गशुणीमृत व्यंग्य मानना उचित नहीं। रा 
.. 70 अन्य उदाहरण / 7 
बात ते असली यह है। पर यदि थोड़ी देर के लिये... 
. आपका ही कहना सान लें तो वस्तु से अलंकार की 
. अभिव्यक्ति का, न सही पूर्वोक्त उदाहरण; यह ते हे।गा--- | रे 
..न मनागपि राहुरोषशह्ला न कलझ्ालुगमे न पाण्डभावः। 
हि उपचीयत एवं कापि शोभा परिते भामिनि! ते प्रुखस्थ 
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का 
......_ सखी नायिका से कहती है--न इस पर राहु के आक्र- 
...._ सण की जरा भी शंका है न कल्लंक का संबंध है ओर न 
सफेदी है। वेरे मुख की अनिरवेचनीय शोभा सब तरफ से 
. निरंतर बढ़ती ही जा रही है । 

... यहाँ ' राहु के आक्रमण की शंका न होना! आदि निर- द 
पेत्ष कस्‍तुएँ हैं---अथात्‌ जिन्हें सिद्ध करने के लिये व्यक्तिरक 

. की कुछ भी अपेक्षा नहीं; उनके द्वारा व्यतिरेकालंकार ( मुख 
की चंद्रमा से अधिकता) ध्वनित होता 








स्वतःसंभवि-झलकार-म्ृलक वस्तुध्वनि; जेसे-- 
न्ति मददन्तिन;, परिलसन्ति वाजिब्रजाई, 
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे वन्दिन! | 

इदं तदवधि प्रभो | यदवधि प्रदृद्धा न ते 
युगान्तदहनापमा नयनकाणशाणदबतिः ॥ 

कवि राजा से कहता 














... सकता है। 









( |४ ०) हा 
.. बिलकुल भस्म हो जायेगी ।! यद्यपि यह वस्तु राजा के विषय... 
में कवि फे रति-भाव का शअ्रेग हो गई है, अतः प्रधान 
नहों रही. तथापि वाच्य की अपेक्षा सुंदर होने के कारण 
.... इस काव्य को ध्वनि? कहे जाने का हेतु हो गई है -अर्थात्‌ हा 

.. इस व्यंग्य के कारण इस पद्य को प्रथम श्रेणी में गिना जा... 





झाप कहेंगे---अपने जिस भस्स करने की समथेता! _ 


. को लपमा का व्यंग्य बताया है. वह यहाँ, उपसान और 


जज | सिद्ध ऋरतों ्ति । अतः वाच्य ( उपसा ) को सिद्धि का 

















| 


.. जपमेय का साधारण धर्म भी होने के कारण उपमा का. 


. अंग--पअ्र्थात्‌ गुशीभूत हो गया है। ते यह ठीक नहीं। 
.. कारण, ( अग्नि क्री ) उपमा ते श्लोक में वर्णित अरु- 
 शता“हूपी साधारण धर्म द्वारा भी सिद्ध हो सकती है. 
.._ क्योंकि वह घम्म 'प्रलयानल' और “कुपित नेत्र की कांतिः! 
द .. दोनों में रहता है। अत; व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग 
.. नहीं हो सकता | क्‍ पा 
....._ थदि आप कहें कि--अरुणता' का ही समान घमे.... 
.. मानना और “भस्म करने की निपुणता! का समान घर्म न. 
.. झानना, इसमें कोई प्रमाण ते है नहों; फिर क्यें हम अरु-.._ 
. शता! को ही समान धर्म मानें? ते इसका वास्तविक. 












..._ समाधान यह है कि यहाँ यद्यपि उपमेय--नेत्र की अरुण... 





... कांतिः--में रहनेवाला “भस्म करने की समर्थेता-रूपी-- 





व्यंग्य--.का प-..में रहनेवाः पाली भस्म करने की निषुणता? ते 
डपमा को सिद्ध करनेवाली है। नहीं सकती. क्योंकि यहाँ 
फोप की श्रौर प्रलयानल की उपमा का वर्शन थोड़े ही है 
'कांति! की और प्रलयानल की उपमा का बन. और 
व्यंग्य है काप के अंदर रहनेवाली भस्म करने की समर्धता' 
अतः वैसी “भस्म करने की समर्थतः उपमान और उपसेय 


का समान धर्म न होने के कारण वाच्य-सिद्धि का अंग 
नहीं हो सकती। |. 


अथवा जेसे-.... 


निर्भिय क्ष्मारुहाणामतिधनमुद्रं येषु गोत्रां गतेषु 
द्राधिष्ठस्वणदण्डश्रमभ्ृृतमनसा गज हन्त | घित्सन्ति पादान्‌। 








( ७ .) 


.. को अनार के दाने समककर चोंचें चंचल करने लगते हैं-- 


6 उन्हें खाने की इच्छा प्रकट करते हैं--वे सूथे की किरश 
.. ( हमारी ) रक्षा करें।_ 


..._ यहाँ अांतिमान! अलंकार से यह वस्तु अभिव्यक्त होती 
: है कि “सूर्य भगवान्‌ पशु-पक्तियों के भी इस तैरह का... 
आनंद उत्पन्न करनेवाले हैं; अत: ( न केबल मनुष्यों के ही... 


. किंतु) सब जगत्‌ के आनंदेात्पादक हैं|” ऐसी अआंति 


.. जोक में भी हा सकती है--केव्ल कवि-कह्पित नहों है 


अत: इस अ्रांति का सवत:संभवी कहा गया है।....... 
. स्व॒तःसंभवि-अलंकार-मूलक अलंकारध्वनि; जैसे-- 


उदितं मणठलमिन्दा रुदितं सद्यो वियागिवर्गेण । 
मुदितंच सकलललनाचूडामणिशासनेन मदनेन ॥ 


...॑ चंद्रोदय का वर्णन है--इधर चंद्र-मंडल का उदय हुआ कि. 
ड उधर वियोगि-वर्ग तत्काल रे उठा और जिसकी आज्ञा समग्र... 

सुंदरियों का शिराधाये है वह कामदेव प्रसन्न हो उढा।.... 
यहाँ तीनें क्रियाओं ( उदय, रोदन और प्रसन्नता ) का ] रा 


..._ एक साथ होना, जे 'समुश्ययालंकार' है, उसके द्वारा कारण... 
._ ( चंद्रोदय ) के प्रथम होने और कार्य ( वियागियों के रशेदन 
.. और कामदेष की प्रसन्नता ) के पीछे होने का विषयेय हो... 
... जाने--अर्थात्‌ कार्य-कारण दोनों के एक साथ हा जाने के... 
ह हे प में अतिशयोक्ति अलंकार अभिव्यक्त होता है।.| 
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कवि-मौद्ोक्ति-सिद्ध व्यंजक 





गिक्ति-सिद्ध-वस्तु-मझलक वस्तुर्च्वा 


.... तद्वधि कुशली पुराणशाख्रस्थतिशतचारुविचा रजो विवेक: 
... यदवधिनपदंदधाति चित्त हरिणकिशा रत्शे दशाविलासः || 


.... कवि कहता है--सेकड़ों पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों 
.. के सुंदर विचारों से उत्पन्न विवेक तभी तक आनंद में रह 

सकता है, जब तक कि सृगशावक-नयनी के नयनें का विज्ञास 

चित्त में पैर नहीं रखता ।........... |||_|_|__य्य्य्र्र््खझ 

... इस पद्य में इस वस्तु का वशेन है कि कामिनी के 
नयन-विज्ञास के हृदय में पेर रखते ही विवेक का कुशल 
नहीं--उसका वहाँ टिकना कठिन है।! यहाँ जे “ 
विलास का पैर रखना? कहा गया है, वह लोक-सिद्ध नहाँ 
है--संसार में आज-दिन तक नेत्र-विज्ञास को पैर रखते 
वह कवि-प्रोढ़ोक्ति.सिद्ध--- 


























































; आर कह 
..... कस्पे हन्त फलाय सज्जन | गशुशग्नामाजने सज्जसि 
...._ स्वात्मापस्करणाय चेन्मम बच; पथ्यं समाकणय। 
... ये भावा हृदय हरन्ति नितरां शाभाभरें संभृता- 

_ स्तैरेवास्थ कले। कलेवरपुषो देनन्दिनं वत्तनम्‌ ॥ 
.... कवि कहता है--हे सज्जन, ( हम तुमसे पूछते हैं-- ) 
...._ तुम किस फल की प्राप्ति के लिये गुण-गश क॑ उपाज॑न में प्रयक्न- रा 

'शील है। रहे हा--हम देखते हैं कि तुम्हें सिवाय इस काम... 
. के और कुछ सूकता ही नहों । तुम कहोगे-- अपने शँत:- 
करण को विभूषित करने के लिये--उसे उत्कृष्ट और सुशा- 
... मभित बनाने के लिये। यदि ऐसा ही हो ते मैं आपसे एक 
. “शाह की बात! कहता हूँ, सुनिए। वह यह है कि. जा 
.... पदाथे अत्यंत शोाभा-समूह से परिपूर्ण होने के कारण हृदय 
.... को लुभा लेनेवाले होते हं---जिन वस्तुओं को देखकर मनुष्य... 
. मुख्ध हो जाया करते हैं; उन्हों से शरीर-पेषक--इस पेट... 
भरे--कलियुग का प्रतिदिन का आहार होता है--उन्हें 
. खाखाकर ही तो यह दुष्ट कलि जीता है। .... .....ः<ः 
... इस पद्च में यद्यपि सुंदर पदा्थ कलियुग के प्रतिदिन के... 
.. खाद्य हैं! इस कवि-प्रौद़ोक्ति-सिद्ध वस्तु से यह वस्तु अभि-.. 
. व्यक्त होती है कि यदि मरना चाहते हो ते गुश प्राप्त... 
. करने का यत्न करे? ; तथापि यह व्यंग्य 'पर्यायोक्त' अलं- 
.. कार के रूप में आया है और अतएव वाच्य की अपेक्षा. 


.. सुंदर न होने के कारण गुणीभूत--अप्रधान--ही है। रा 


























हर अपना पिछलशुआ बना देते हैं। से जहाँ अलंकारों 
... का चमत्कार हो वहाँ वस्तु से वस्तु की ध्वनि सम- 





98 क्त्हि ०६ ;-अलंकारपुलक बस्तुथ्वान् नि. जेसे-..- 
पूवदेवा: समिति मम नरः सन्ति के वा पुरस्ता- 
तावत्अतिभटपृतनावत्तिनः क्षेत्रवीरा। । 


















यावज्नायाति राजन्‌ |! नयनविषयतामन्तकत्रासिम्‌त्तें ! 
मुग्धारिषराणदुग्धाशनमसणरुचिस्त्वत्कृपणेी.. घ्ुजड्भर: । 









कवि कहता हे--हे राजन ! आपके शत्रु की सेना में 
' ज्षत्रिय-वीर “युद्ध में मेरे सामने देवता ओर देत्य 
यों. तब 






.._ अर्थात्‌ उससे भी सुंदर, ओर तृषा से घबराए हुए अनेक 





( १०१ ) 


.._साहड्भारसुरासुरावलिकराकुशप्रमन्मन्दर- 
... क्षुभ्यत्क्षीरधिवर्गुवीचिवलयश्रीगवंसबह्ूषा: 

.. तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुले: सानन्दमालाकिता 

.. भूमीभूषण | भूषयन्ति आुवनाभोगं भवत्कीत्तेय:। 
.. कवि कहता है--हे भूमिभूषण ! अहंकार-युक्त देवताओं 
और दैल्यों की पंक्ति के हाथों खोंचे हुए अतएव घूमते हुए... 
मंदराचल् से क्षुब्ध किए जा रहे ज्ञीर-समुद्र के सुंदर लहरी- 
. समूह की शोभा के गर्व का सवाश में नष्ट कर देनेवाली-- 








... तपस्वि-समूहों द्वारा ( तृषा-निवृत्ति का साधन समझकर ) 
.. ह्ृष-सहित अवल्लेकन की हुई आपकी कीत्तियाँ सारे जगत्‌ 
. को सुशाोमित कर रहो हैं । का, 
... इस पद्य में 'कीत्ति के हर्ष -सहित अवल्लोकन करने... 

रूपी कवि-कल्पित वस्तु से तपस्वियों में रहनेवालो दुग्ध' की 
अ्रांति! ( जे। कि अलंकार है ) अभिव्यक्त होती है। मा] 
.... आप कहेंगे--जिस 'हर्ष-सहित अवलोकन करने! द्वारा... 

. आप '्रांति! को व्यंग्य बता रहे हैं, वह “हष-सहित अब- 
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४्न-यग्रपि तृषित के हप॑सहित देखने! से द्ध की नहीं, किंतु .. रा. 


. जल की श्रांतिः अभिव्यक्त होनी चाहिए; क्येंकि तृषा की निदृत्ति का... 





.. साधन जल है, दूध नहीं; तथापि ज्ञीर-समुद्र में जल के स्थान पर हा 
. दूध ही हेने से दूध की भआ्रांति मानी गई है ।. >-अनुवादक। 




















. ह्लेकन करना! ही ते नेत्रजन्य आंति है। से हष-सहित 
अवल्लोकनः ओर 'आअआंति? देनों के एक होने के कारण व्यंग्य 
श्र व्यंजक दाने का प्रथक होना और अति! का व्यंग्य 
हाना ( क्‍योंकि अवलोकन पद्य में वर्णित है, अतः वाच्य है ) 

दोनों बातें नहीं बन सकतीं। इसका उत्तर यह है कि-. 
यद्यपि 'हषं-सहित अवलोकन! और 'नेन्नों का श्रम” एक ही 

वस्तु है. तथापि वह भ्रम 'हष-सहित अवल्लोकन! के रूप में 
व्यंजक है श्रौर 'कीत्ति का दूध समभने! के रूप में व्यंग्य है | 
अत्त: व्यंजक श्रैर व्यंग्य पृथक हो! सकते हैं और 'हष॑-सहित 
अवज्ञोकन! के रूप में आंति के वाच्य होने पर भी कीत्ति 
का दूध समझने! के रूप में वाच्य न होने के कारण वह 
व्यंग्य भी हे। सकती है। अर्थात्‌ यद्यपि 'कीत्ति का ( 
निवृत्ति का साधन समझकर ) सहर्ष देखना” 

















हो जानी चाहिए। तथापि श्लोक में श्रांति का दूध 
 समभने! के रूप में वर्णन नहों है, किंतु रूपांतर से है 
अतः दूध समझमना/-रूपी भ्रम व्यंग्य हे! सकता है---डसे 
ब्राच्य नहीं कहा जा सकता । अतएव ते काव्यप्रकाशकार 















( १०३ ) 
.. बह व्यंग्य है उस रूप में वाच्य नहीं है।” तात्पय यह कि... 
: कहने का तरीका बदल्ल जाने पर वही बात दूसरी हा जाती... 
है. अतः इस शअ्रांति को व्यंग्य कहने में कोई बाधा नहीं । 
... कविशौढोक्ति-चि6ट्ध-अलंकार-मुलक अलकार- 
छ्बनि; जैसे ः 
: दचिते रदनत्विषां मिषादयि ! तेज्मी विल्सन्ति केसरा।।... 
अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहयालवाओ्लय/।। 
... ज्ञायक नायिका से कहता है--हे प्रिये | तुम्हारी दंत- 
. कांति के मिष से ये केसर सुशोमित हो रहे हैं श्रौर अल्कों 
. का वेष घारण किए हुए ये मकरंद के लोभी मेरे हैं।..._ 
..... यहाँ पूर्वार्ध भर उत्तराध में जे। दो अपहनुतियाँ (अलं- 
... कार ) हैं, उनसे तू ख्री नहीं है, किंतु कमलिनी है! यह... 
... तीसरी अपह ति अभिव्यक्त होती है। । 
....._ इन सब उदाहपस्णों में व्यंजक्ष कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध हैं-- 
. उन्हें कवि ने तैयार किया है, लोक-सिद्ध नहीं हैं।.... 


2 उभय-शक्तिमूलक ध्वनि... 
... यद्यपि शब्द-शक्ति-मूलकता और अथे-शक्ति-मूलकता ये... 
. दोनों ही सब व्यंग्यों में साधारण रूप से रहती हैं; क्योंकि... 
. शब्द और अर्थ दोनों के अनुसंघान बिना किसी व्यंग्य का... 

. उल्लास नहों होता--अर्थात्‌ सभी व्यंग्यों सें शब्द और अथे.. 
.. दोनों का अनुसंधान अत्यावश्यक है, किसी ा 





| एकमात्र का 








नहों, तथापि जहाँ ऐसे शब्दों की अधिकता हैा। जिन 
बदल्ला नजा सके वहाँ प्रधानता के प्रयोाजक शब्द होते 
हैं--बहाँ उन्हीं की प्रधानता रहती है; और अभ्ैशरक्ति यद्यपि 
रहती है तथापि उसके अप्रधान होने के कारण ऐसे व्यंग्य 
का शब्द-शक्ति-मूलक ही कहा जाता है। पर जहाँ ऐसे 
शब्द भ्रधिक मात्रा में हों कि जिन्हें बदला जा सके, वहाँ 
अधेशक्ति की ही प्रधानता रहती है. ऐसी जगह यद्यपि शब्द- 
शक्ति रहती है, तथापि वह प्रधान ( अधेशक्ति ) की अलु- 
कूलता के लिये होती है--वह उसी का मदद पहुँचाती है; 
अत: ऐसी जगह प्रधान के अनुसार उस व्यंग्य को अधे- 
शक्ति-मूलक ही कहा जाता है। जेसे कि किसी गाँव में... 
यदि मन्न (पहलवान) अधिक रहते हों ते। उसे मन्लों का गाँव. 
कहा जाता है; पर इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ श्रन्य कोई 
रहता ही नहों । केवल मल्लों की प्रधानता होने के कारण 
उस गाँव का मल्ल्ञग्राम कहा जाता है। बस, वही बात _ 
यहाँ भी समझ लीजिए। तात्पये यह कि--न बदले जा 
सकनेवाले शब्द अधिक हों ते शब्द-शक्ति-मूलक व्यंग्य 
है ते अधिक हे ते अर्थ 





( १०४ .) 


. समानता ही हो, ते ऐसे व्यंग्य का मूल, शब्द और अर्थ 
.. दोनों की शक्तियाँ होती हैं, अत: ऐसे व्यंग्य का उभय-शक्ति- 
मूलक माना जाता है। ऐसे व्यंग्य का केवल शब्द-शक्ति- 





..मूल्ञक अथवा केवल अथ-शक्ति-मूलक नहों कहा जा सकता; 


.. क्योंकि ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहों । 





झ्राप कहेंगे--जाने दीजिए, यदि दोनों में से किसी एक... 
के नाम से इसे नहां कहा जा सकता ते न सही, इसे शब्द- 
शक्ति-मूल्क और अथे-शक्ति-मूलक व्यंग्यों का संकर (मिश्रण) 


.. कह दीजिए। सो भी उचित नहों। कारण जहाँ दोनों 


.. शक्तियों से जुदे जुदे व्यंग्य भ्रभिव्यक्त होते हों, वही संकर 
.. माना जाता है; यहाँ ते एक ही व्यंग्य है, अतः उनके संकर 
.. की अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती। क्‍ 

.. उदाहरण लीजिए--- 


रम्यहासा रसाज्लासा रसिकालिनिषेविता 
सवाद्शोभासंभारा पद्चिनी कस्य न प्रिया 





मो जिसका हास' (६ सी अन्यत्र--विकास) रमशीय हे 2 
.. जिसमें 'रस! ( आगार, अन्यत्र--मकरंद) उमड़ रहा है, जे. 
ः ः 'रसिकालिः ( रसिकों का पंक्ति अन्यत्र--.र सिक भोरों ) से ८: ० 
..._ सेवन की गई है और जिसके सब अंग शोआा से भरे पड़े हैं... 


. वह पद्चिनी! ( नायिका; अन्यत्र--कसलिनी ) किसे प्रिय से हे 
रा नहों-..-कान उसे प्यार नहीं करता ९ हा ० 








इस पद्य में हास, रस, अलि और पह्यिनी शब्द नहीं 
बदले जा सकते, शेष बदले जा सकते हैं . पर बदले जाने- 
वाले और न बदले जानेवाले दोनों प्रकार के शब्द व्यंजक 
हैं। अतः यह उभय-शक्ति-मूलक ध्वनि है 
उभय-शक्ति-मूलक ध्वनि केवल वाक्य में होती है। और 
वाक्य है पद-समूह का नास; अत: यदि यह ध्वनि अनेकार्थक 
और एकार्थक दोनों प्रकार के पदों से बने हुए समास में 
रहे, तो भी कोई विरेध नहीं। पर यह ध्वनि केवल एक 
पद में नहों होती; कारण, एक पद अनेक्रार्थक और एका- । 
क--दोनों प्रकार का---नहों हो! सकता । 


मत-मेद 


. उभय-शक्ति-मूलक व्यंग्य के विषय में यह भी कहा 
जाता है कि--किसी भी व्यंग्य को अथ-शक्ति-मूल्क कहने 
के] प्रपेत्ञा है कि वह अनेक अर्थों को 
किसी प्रकार की भी शब्द-शक्ति द्वारा 

आविभू त न होना चाहिए---अर्थात्‌ किसी व्यंग्य के आ्रावि 
भव में यदि एक भी अनेकाथक शब्द की उपस्थिति हो ते. 
व्यंग्य का अधे-शक्ति-मूलक नहों कहा जा सकता 


रे हे |. पर शब्द -शक्ति- 





.. पद्म अधिक मात्रा में नहीं होते। इस कारण इस ( उम्रय- 







(३०७) 


द्वारा आविर्भूत न होना अ्रपेक्षित नहीं। कारण, ऐसे 
.._ स्थत्ञ दुर्लभ हैं--केवल अनेकार्थक शब्दों से ही बने हुए 


. शाक्ति-मूलक ) ध्वनि का भी शब्द-शक्ति-मूलक ही कहा जा 
 सकता# है।... ता 
उपसंहार_ दा 
इस तरह अभिधा-मूलक, तीनों प्रकार के व्यंग्यों ( शब्द- है 
. शक्ति-मूलक, अधथे-शक्ति-मूलक और उभय-शक्ति-मूलक ) का 


.. संक्षेप से निरूपता किया गया है और आगे भी यथासमय 












... निरूपण किया जायगा | 


_लक्षणामूलक ध्वनियाँ 
बी । भेद... रा 
.... अच्छा, अब लक्षणामूलक ध्वनि का निरूपण सुनिए । 

.._ ल्क्षणा, जिसका लक्षण आगे कहा जायगा, दो प्रकार की 
.. है--एक निरूढ़ा, दूसरी प्रयाजनवती। से निरूदृलक्षणा में रा 
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ला इस मत के मानने में अरुचि यही है कि जब अलग अलग 
.. भेद हे सकते हैं तो उनके एक ही क्‍्यें मान लिया जांय ! यदि 
.. किसी भेद में थोड़े पद्म मिलते हैं तो उसे प्रथक्‌ न मानना युक्ति 
.._ संगत नहीं ३ 


ते काई व्यंग्य होता नहीं. क्योंकि लक्षणा में प्रयोजन ही 
व्यंग्य होता है ओर वह उसमें रहता नहों। रही प्रयोजन- 


 बती, से डसके छ: भेद हैं। उनमें से गाणो सारोपा, गौणी 
_साध्यवसाना, शुद्धा सारापा और शुद्धा साध्यवसाना थे चार 


भेद ते अलंकार-रूप में परिणत हो जाते हैं। अर्थात्‌ प्रथम 


भेद रूपक के रूप में, द्वितीय मेद अतिशयेक्ति के रूप में और 


तृतीय-चतुथ भेद हेतु-अलंकार के रूप में परिणव हो जाते 
हैं। अभ्रब केवल दे# भेद रह जाते हैं--जहत्त्वार्था और 
ग्रजहत्सवार्था: जे। कि ध्वनि के आश्रय हैं---अर्थात्‌ जिनके 
सहारे व्यंग्य का आविभांव होता है। उन्हीं दे भेदों 
के कारण लक्षणामूलक ध्वनि के दो भेद होते हैं---एक जह- 
त्वार्था-मूलक और दूसरा अजहत्स्वार्था-मूल्क उनमें से-- 


हा 


_ कृत॑ ल्वयाज्नत कृत्यमर्नितं चा्मल॑ यशः । 
. यावज्जीवं सखे तुम्य॑ दास्याा विपुलाशिषः ॥ 
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मा शक क्‍ 
। यह अपकार करनेवाले के प्रति किसी पुरुष की उक्ति. 
.. है। इसका व्यंग्य यह है कि तेरे द्वारा अत्यंत खेद-जनक द 
 अपकार किए जाने पर भी जा-मघुर भाषण कर रहा है--... 

.. कठोर नहीं बेलना चाहता; ऐसे मेरे ऊपर पापाचरण करने- 
... वाले तेरी पापिष्ठता कैसे कही जा सकती है--उसे वर्णन... 
.... करने के लिये काई शब्द नहीं। अर्थात्‌ संसार में तुझसे 
नीच कदाचित्‌ ही कोई हो ४ '। 
बधान द्वागेव द्रढिमरमणीय परिकर हा 
किरीटे बालेन्दु नियमय पुन! पन्नग-गणः । _ रा 

न कुयास्त्व॑ हेलामितरजनसाधा रणधिया 
जगन्नाथस्याञ्यं सुरधुनि  समुद्धारसमय; ॥ । 
पंडितराज जगन्नाथ गंगा की स्तुति कर रहे हैं। कहते 
ः हैं--आप हढ़ता के कारण सुंदर--अर्थात्‌ अत्यंत ृढ़-- 
.. परिकर शीघ्र बाँध लौजिए--कमर कस लीजिए; और किरीट 
.. पर जो बालचंद्रमा है उसे सर्प-समूहें। से और भी स्थिर बना 
.._ ल्ञीजिए--ऐसा न हो। कि कहीं ढीला-ढाला रह जाय और 
.. छुटक पड़े। आप दूसरे मनुष्यों के समान समझकर खेल 
.. न करिए; हे देवनदी# ! यह जगन्नाथ के उद्धार का समय है 























...._ # इस संबाधन से यह सूचित होता है कि--अब तक आपका. 
.. देवताओं से ही संबंध रहा है, मेरें जैसे किसी परम पापी से नहीं | 







































.. यहाँ जगन्नाथ! इस पद के द्वारा जगन्नाथ! शब्द का. 
बाच्य अ्थ ही अनेक पापों से युक्त होने! के रूप में लक्षित 
_ होता है--भ्र्थात्‌ इस पद का वाच्य अथे है ( केवल ) 
“जगन्नाथ ( मनुष्य )!” श्रार लक्ष्य अथे है अनेक पापों से 
. युक्त जगन्नाथ ( सलुष्य )!। पापों का अन्य किसी पद 
_ से वर्शन न किया जा सकना--अर्थात्‌ जगन्नाथ के ऐसे पाप 
कि जिनके वशोन करने के लिये शब्द नहीं मिलते! यह 
व्यंग्य है | 
अजहत्खार्था के प्रसिद्ध उदाहरण 'कुंताः प्रविशन्ति-- _ 
भाले घुस रहे हैं! में श्रार इस उदाहरण में यह भेद है कि-- 
बहाँ बाच्य अथे ( भाले आदि ) में रहनेवाला घमे तीक्षणता 
आदिक, लक्ष्य ( भाला धारण करनेवालों ) में, व्यंग्य रूप 
से प्रतीत होता है. पर यहाँ व्यंग्य ( पापों की अनिवेच- 
_लीयता ) बाच्य अथ में रहनेवाला धरम नहीं है। 








..._पदध्वनि ओर र वाक्यध्वनि की पहंचान 
से इस तरह ये पूर्वोक्त सभी व्यंग्य यदि किसी एक 




























मा 
अभिषा अथवा शक्ति या 
शब्द-शक्ति-मूलक व्यंग्य पहले निरूपण किए जा चुके 
. हैं। 'शक्ति' और अभिधाः पर्यायवाची शब्द हैं--देोनों का... 
.. अथे एक है। पर प्रश्न यह होता है कि--जिसे मूल मान-..... 
कर आपने सबसे पहले ध्वनियों का यह प्रपंच निरूणण किया. 
.. है. वह शरक्ति/ अथवा अभिधा! है क्‍या चीज ९ सुनिए 


क्ष्श्ा 


.... झ्थ का शब्द के साथ अथवा शब्द का अ्थ 
...._ के साथ ( किसी तरह कह दौजिण ) जे एक घकार 
... का संबंध रहता है, और जिसे 'शक्ति' नाम से 
.. पुकारा जाता है, वही अभिधा! है। पर्थात्‌ शब्द _ 
और भ्रथे के पारस्परिक संबंध का, जिसके कारण शब्द अथे...... 
.._ का ग्रतिपादन करता है, शक्ति! अथवा अभिधा! कहा रा 
.. ज्ञाता है।. ा क्‍ ०“ 


















रा अभिधा क्‍या है दे 
....._ वैयाकरण, मीमांसक आदि कहते हैं कि--*5 भिध 
2 ० स्वतंत्र पदाथ है, उसका अन्य किसी पदार्थ में समावेश 
. हे सकता ।” मम 
....._ नैयायिक कहते हैं--/इस शब्द से ' यह अर्थ 
.. चाहिए” इस रूप में जो ईश्वर की इच्छा 
.. अभिषा है। तू अमिधा 


हि हक ( ११२ ) 
समावेश हा जाता है।” पर नैयायिकों के मत में एक 
देष आता है। ईश्वरेच्छा विषयता-संबंध से सर्वत्र रहती 
है-..अर्थात्‌ संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जे इश्वरेच्छा 
का विषय न है, और इच्छा है एक पदाथे, अतः जो इच्छा 
_ घट के विषय में हे।गी, वहीं पठ के विषय में भी होगी। 
से। पट ( बस्तर ) आदि पदाथे भी घट आदि पर्दा के वाच्य 
है। जायेंगे। इस दोष के मिटाने के लिये उनके हिसाब से 
यह मानना चाहिए कि--- विशेष विशेष व्यक्तियों का उपाधि- 
रूप मानकर ही घट आदि पदों की अभिध? होती है-- 
अर्थात्‌ घट पदार्थ से उपहित इश्वर की इच्छा घट पद की 


पर पट पदार्थ से उपहित पट पद की--इत्यादि । 
2 पर. अन्य विद्वानों का कथन है कि--ऐसा मानने पर 
जिस तरह इश्वर की इच्छा को अभिषा माना जाता 
पी तरह ईश्वर के ज्ञान और यत्र को भी अमिधा कहा 
सकता है. क्योंकि जे जो पदार्थ ईश्वर की इच्छा के 
विषय हैं, वे इश्वर के ज्ञान और यत्र 
इससे क्‍या प्रमाण है कि--इच्छा को अभि 








क्‍ 0 मा व 
में ) जो प्रतिपादकता रहती है उसका नाम अभिधा? है ।” 
से कुछ नहीं है; क्योंकि इसका उपपादन नहीं हो 
सकता। देखिए-. 7 और हो 

इस विषय में सबसे पहले आप यह समझम्तिए कि 
अभिधा चीज क्‍या है। यहाँ अभिधा उस वस्तु का नाम 
है, जे! शब्द में रहनेवाला व्यापार # है ओर जिसका ज्ञान 
शब्द से उत्पन्न होनेवाल्े बेध का कारण-रूप है--अर्थात्‌ 
शब्द के उस व्यापार का नाम '“अभिधा? है जिसका 
ज्ञान होने पर ही किसी शब्द द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान 
द्वोता अर वही यहाँ लक्षण बनाने के लिये प्रस्तुत 
है--अर्थात्‌ उसी का हमें लक्षण बनाना है । मो 

अब सेचिए कि--अप्ययदीक्षित के लक्षण के अनुसार 
'प्रतिपादकता? अभिधा हुई ? 'प्रतिपादकता? के दा अथे 















































कक ( ११४ ) जा 
पादकता। अर्थात्‌ इस पक्त में 'प्रतिपादकता? शब्दाथ-बाोध 
का कारण नहीं होती, किंतु शब्द में रहनेवाला 'कारणता! 
रूपी धर्म होता है। से। ऐसी प्रतिपादकता का ज्ञान ते 
प्रतिपत्ति ( शब्दाथे-बेघ ) का कारण है नहीं, क्योंकि “शब्द 
शब्दा्थ बाघ कारण है? इतना मात्र समझ लेने से शब्दाथ 
का ज्ञान नहीं हा सकता। फिर आप प्रतिपादकता को 
अभिधा कैसे कहते हैं ९ कह व 2 
यदि आप दसरा पक्ष--अथोत्‌ 'प्रतिपादकता” शब्द का 
शब्दाथ-बाध के अनुकूल क्रिया?-रूप अथ--मानें, तो उसका 
शब्दाघथ-बेाघ में उपयोग स्वयं ज्ञात होने पर ही हो सकता 
है--अर्थात्‌ उसका ज्ञान शब्दाथ-ज्ञान का कारण होता है; 
. अत: बात बन सकती है। पर ऐसा! मानने पर भी, लक्षण में 
आप “शक्ति के कारण” इन शब्दों द्वारा जिस एक प्रकार 
शक्ति को शब्दा्थबेध का हेतु कहना चाहते हैं बह्ी ते। 
अत: आपके लक्षण का अथे यह होता है 
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.. अत: यह लक्षण बराबर नहीं है । 
अभिधा के भेद 


.. की शक्ति का मिश्रण 


.. सिवा उसके अन्य किसी शक्ति का ऐसा होना प्रमाण-सिद्ध रा 
. नहीं कि जो शब्द से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान का निमित्त होा। ४ " 


.. यह अभिषा तीन प्रकार की है--केवल समुदाय की... 
शक्ति. कंबल अवयवबों की शक्ति और समुदाय तथा अवयबों 


... उसमें से पहली--अर्थात्‌ केवल्ल समुदाय की शक्ति--के उदा-.. 

.. हरण डित्थ! आदि हैं; क्योंकि उनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि अबव- 
. यव ही नहीं होते, अत: अबयवों की शक्ति का अभाव होता है।.._ 

दूसरी---अर्थात्‌ केवल अवयवों की शक्ति--के उदाहरण... 


रा हे पाचक! पाठक! आदि शब्द | क्योंकि उनमें धातु (पच! । । 
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# नागेश कहते हैं---'घान्येन धनवान! की तरह यहाँ तृतीया क 


हा आदि) और प्रत्यय ( ण्वुल-अक आदि ) की शक्ति द्वारा. क्‍ 
... ज्ञात होनेवाले दो अर्थों ( धातु के अथे 'पाकः और प्रत्यय के... 


 अथ अभेद मानने स कास चल सकता हे खत: यह खडन कुछ गा 
रे गा ५ नहीं है पर यह बात हम नहीं जचता | कारण[ चाय विशेष पदाथ' रा । ० 
. है और घन सामान्य | अतः सामान्य विशेष का अभिन्न होने पर भी | 








... हैं, अतः उनका प्रथक्‌ निरूपण असंगत ही है ।--अनुवादक 


मा कु कथन ठीक ही है। प्रट नील घट है यह व्यवृह्र नवीनसम्मत है | 





... पृथक निरूपण बन सकता है; पर 'शक्ति! और “अमभिधा' देनें पर्याय 
शक्तिस्वरूप शब्दनिष्ठ बाधहेतु व्यापार अभिधा है? नागेश का यह । 


ःआसपादक | | 





अथे 'करनेवाला? ) के अन्वय से प्रकाशित होनेवाले--'पाक 
करनेवाला?--इस अथे के अतिरिक्त किसी श्रन्य अथे की 
 ग्रतीति नहों होती. अतः: यहाँ समुदाय की शक्ति का अभाव 
है। शअ्र्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय मिलकर जिस अथे को 
बाधित करते हैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य अथे की इस 
वरग-समुदाय द्वारा प्रतीति नहीं होती 
तीसरी---अथांत्‌ समुदाय तथा अवयवबों की शक्ति 

सिश्रण---का उदाहरण है पंकज! आदि शब्द । पंकज! 
शब्द के तीन अवयव हैं--उपपद ( पंक' ), धातु ( जन! 
और प्रत्यय ( 'ड' )। उनमें से उपपद का अथे कीचड़ 
धातु का अथ्थ उत्पन्न होना! और प्रत्यय का श्रथे वाला! 
है।. इन सबका आकांक्षादिवशात्‌ जब अन्बय करते हैं 
तब कीचड़ से उत्पन्न होनेबाला? यह अथे प्रकाशित होता _ 
। पर, पंकज? शब्द से केवल इतना ही अथे प्रकाशित नहीं 

7( यदि ऐसा हो ते सभी कीचड़ से पेदा होनेवाली 











रा आओ प्ग 
होगा या कमल! ही। सो ऐसे शब्दों में पूवोक्त दोनों 4 रे 
शक्तियों का मिश्रण सिद्ध है। मा 

| उपयुक्त तीनों प्रकारों का क्रमशः रूहि, येग 





और येगरूहि नामें। से पुकारा जाता है। अर्थात्‌ केवल 


समुदाय की शक्ति के इृढ़ि!, केवल खवयवों की... 


.. शक्ति का यागः और दोनें के मिश्रण के येग- 
.. ऋूढि! कहा जाता है। हा 
मा अप्पयदीक्षित का खंडन क्‍ 
.... वृत्तिवात्तिकः में अप्पयदीक्षित ने कहा है--केबल 
... अखंड ( भ्र्थात्‌ अवयव-विभाग-रहित समुदाय की ) शक्ति से 


.._ एक अर्थ की प्रतिपादकता का नाम 'रूढ़ि? है. केवल अवयव- 
.. शक्ति की श्रपेत्षा रखनेवाल्ली--पद की प्रतिपादकता का नाम... 

. योगः है और दोनों प्रकार की ( अ्रवयवों की श्रेर समुदाय 
. की ) शक्ति की श्रपेज्ञा रखनेवाली प्रतिपादकता का नाम 5 
. योगरढ़ि! है।? से नहीं बन सकता। क्योंकि अभिधा 
.. के लक्षण में बताए हुए दूषणों--अर्थात्‌ असंभव, असंगति 
... और आत्माश्नय--का यहाँ भी हटाना कठिन है। । 








अभिधा का चाौथा भेद 


....._ अच्छा, अब आप यह विचार करिए कि--पअ्रश्वगंघाल,... 
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है, संडप, निशांत और कुवल्लय आदि शब्दों में इन. 


# समुदाय-शक्ति के अनुसार अश्वगंधा का अर्थ एक प्रकार का... 





_ औषध--असगंध--देता है और अवयब 'शक्ति के अनुसार «बड़ों के हे. । 





मो ( ११८ ) का 
. तीनों भेदों में से कान सी शक्ति मानी जानी चाहिए. क्योंकि 
इन सभी शब्दों के दे दे अथे हैं, जिनमें से एक समुदाय- 
शक्ति ( रूढ़ि ) द्वारा और दूसरा अवयव-शक्ति ( योग ) 
द्वारा प्रतीत होता है। 
; इसका उत्तर कुछ ले।ग यह देते है कि-जहाँ 'अश्वर्गंधा- 
. रस पिचेत्‌ ( असर्गंध का रस पीवे )! इस तरह विशेष विषय 
(६ अ्रधांत्‌ अश्वगंधा? शब्द का ओ्रेषधि के तथ में ) प्रयोग हो 
. वहाँ केवल समुदाय-शक्ति ( रूढ़ि ) माननी चाहिए। ओर 
जहाँ गश्वर्गंवा वाजिशाला? ( घोड़ों की बू वाली घुड़साल ) 
इत्यादि ( अथांतू अश्वगंधा! शब्द का 'घोड़ों की बू वाल्ली” 


अ्रथे में ) प्रयोग हो, वहाँ केवल अवयव-शक्ति ( योग ) 
माननी चाहिए। क्‍ 
....._ आ्राप कहेंगे---अश्वगंघारस पिवेत्‌” और “अश्वगंधा 
वाजिशाला” इस देने वाक्‍यों में अश्वगंधा! शब्द ते एक 
.. ही है--शब्द में ते कोई फेर है नहों। जब उसी एक शब्द 
। रे में. एक वाक्य में समुदाय-शक्ति! ओर दूसरे वाक्य में 4 





( ११८ ) 


: ही कैसे प्राप्त हो सकता है--आरप कह ही कैसे सकते हैं कि _ 
. इस एक ही शब्द में एकत्र योग-शक्ति है ओर अन्यत्न रूढ़ि 





. शक्ति: क्योंकि उनके लक्षणों में 'केबल? विशेषण लगाया गया _ पा 


_है। पर देखते यह हैं कि “अग्वगंधाः? आदि शब्दों में न केबल... 


... समुदाय-शक्ति है, न केवल अवयव-शक्ति, किंतु जुदी जुदी जगह ; । 
.. उसी शब्द में देनें ही शक्तियाँ हैं। इसका उत्तर वे यह देते... 


हैं कि---यद्यपि दोनें अथे ( श्रौषधः और 'घेड़ों की बूबाली”?) क्‍ 


एक शब्द (अश्वगंधा) से प्रवीत होते हैं, तथापि समुदाय-शक्ति ._ 


.. से विदित होनेवाले ( आऔैषध ) और अवयव-शक्ति से विदित 


.. हेनेवाले ( 'घाोड़ों की बूवाल्ली' ) अर्थों का परस्पर अन्वय 
.... नहीं होता, जैसा कि 'पंकजः आदि योगरूढ़ शब्दों में होता 
... है। अतः उन शक्तियों की केवल्ता में काई बाघा नहों 
.. आती। अर्थात्‌ वे दोनें शक्तियाँ मिलकर कोई अथे नहीं . 

. समझातीं, किंतु प्रथक प्थक स्थलों में पृथक्‌ पृथक अथे सम- 
.. म्राती हैं--अत: वे अपने-अपने स्थत्ष में केवल ही हैं। हम 





... यहाँ कंक्‍लवा! से यह कहना चाहते हैं कि--समुदाय-शक्ति 
.... और अवयव-शक्ति ऐसे भिन्न भिन्न दे अर्थों की बाधक होनी... 
.._ चाहिए कि जिन अर्थों में परस्पर अन्वय की योग्यता न होा। 
: अरथात्‌ जेसे 'पंकजः शब्द के. याोग-शक्ति ओर रूढ़ि-शक्ति 


देनों द्वारा बेधित, अ्थों में परस्पर अन्बय की योग्यता है, 





..._ और 'कमछः 'कीचड़ में उत्पन्न होनेवाला'; वैसे न देकर ऐसे... 





क्योंकि कीचड़ में उत्पन्न हेनेवाला! “कमल! हो सकता है 








मिप पम म म 
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दे अर्थों का बोध हा। जो एक दूसरे के साथ अन्वित न हो 
सकें। सो बात यहाँ है ही । का 
.... आप करहेंगे---तब दोनें शक्तियों के मिश्रण-रूप---अभिधा 
. के तृतीय भेद ( योगहूढ़ि ) से इसमें कया भिन्नता रही ? ते 
इसका उत्तर यह है कि--मिश्रण ते उन्हीं दे। शक्तियों का 
हैा। सकता है जे! ऐसे दे! अथों की बेधक हों कि जिनमें पर- 
स्पर अन्वय की योग्यता हो। इसलिए अश्वगंधा! आदि 
शब्दों में उस ( योगरूढ़ि ) का प्रसंग नहीं है । हे अप 
दूसरे लोगों का कहना है कि--अश्वकरणे ( अखर्गंघा )! 
आदि शब्दों में अमिधा के प्रथम और द्वितीय भेदें का प्रसंग... 
ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द में दोनों शक्तियाँ 
रहती हैं, भ्रत: उनकी केवल्ता नहों हे। सकती । किंतु उन 
शक्तियों का. मिश्रण-रूपी जे। तृतीय भेद है उसके पुन: दो 
भेद हैं--एक ये।गरूढ़ि और दूसरी यौगिकरूढ़ि । उनमें 
से पहले भेद का उदाहरण है पंकज! आदि शब्द और दूसरे 
के हैं 'अगश्वकर्ण ( अश्वगंधा )! आदि शंब्द । की 
तीसरे ज्ञोगों का यह भी कहना है कि--यह ( यौगिक 
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. जो उनमें, समासों में पदों का विभाग और क्ृदंत, तद्धितांत..... 
... तथा तिड॒तों में प्रकृति और प्रत्ययों का विभाग है वह कातप-..... 
.... निन्न ही है; अतः योग-शक्ति है ही कहाँ ? क्‍योंकि विशिष्ट... 
( जुड़े-जुड़ाए ) पद की विशिष्ट ( जुड़े-जुडाए ) अधे में ही... 
.. शक्ति स्वीकृत है और वह है रूढ़ि।.. डा 


एक शंका ओर उसका उत्तर 
आप शंका करेंगे कि आपके हिसाब से--- 


शगीष्पतिस््याड्िरसे गहि तु ते गुणगणान्‌ सगवी न । 


इन्द्र; सहस्ननयने|उप्यद्भ्ुतरूपं परिच्छेत्तम ॥ क्‍ 
राजा की स्तुति है---( हे राजन | ) “गीष्पति! ( वाणी 


. के पति ) भी आंगिरस ( बृहस्पतिजी ) आपके गुण-गण्णों के. 
वर्णन करने का घसंड नहों कर सकते; और न 'सहखनयनाः 
. ( हजार नेन्रवाला ) भी इंद्र आपके अद्भुत रूप का परिच्छेद 
... करने के लिये--यह बताने के लिये कि इसमें इतनी ही अद्‌- दा. 5 
...... आुतता है--घमंड कर सकता है।” हम 
.... इत्यादिक में रूब्यथे को लेकर पुनरुक्ति होने कगेगी। 
..._ अभिप्राय यह कि 'गीष्पति? और 'सहख्ननयन! शब्द योगरूढू 
.. हैं, अत: उनका, योग और रूढ़ि दोनों शक्तियों के मिश्रण से... 
रे वाणी का पति आंगिरस” और “हजार नेत्रवाल्ा इंद्र” यह 
.._ अर्थ हा जाता है, ऐसी दशा में पुन: 'आंगिरस! और दुंद्र.... 
.._. शब्दों का प्रयोग पुनरुक्तिदाष-अस्त है। ल्‍ रा 
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.. यदि हम कहें कि-..इस तरह जिस स्थल्ष पर दोनें प्रकार 
के पदों की समीपवत्तिता हो वहाँ येगरूढ़ पद ( गीष्पति? 
क्‍ < आदि ) केवक्ञ अवयवाथे ( योग ) के बाधक ही रह जाते 

हैं। क्योंकि ऐसी जगह केवल उतना ही भाग, प्रस्तुत विषय 

के उपयोगी विशेष प्रकार के अतिशय का लानेवाला होता 
_ है--भर्थात्‌ वहाँ केबल यौगिक भ्रथे ही वह विशेषता रखता. 
: है जो प्रस्तुत अथे में कुछ अधिकता कर सके, रूढ़िवाला अथ 

_निष्प्रयाजन है; क्योंकि उसका वबाचक पद वहाँ प्रथक लिखा. 
हुआ है। ते आप कहेंगे कि यह कहना ठीक है। पर, 
एक तो, ऐसा होने पर भी योगरूढ़ पद की रूढ़ि-शक्ति का. 


नियंत्रण ते हुआ नहीं--ऐसे स्थान पर येगरूढ़ पद रुह्यथे 
के। न कहे इसके लिये आपके पास कोई उपाय नहों है. इस 
_ कारण योगरूढ़ शब्द केवल्ल योगाथे का ही प्रतिपादन करे 


रूव्यथे 


_रूह्यथे का नहों! इस बात के सिद्ध न हे! सकने के कारण 
... पूर्वेक्त पुनरुक्ति दोष लगा ही रहा--उसे आप न मिटा सके। 
.. दूसरे, जब कि एक ही योगरूढ़ पद से योगाथे और रूब्यथे... 
.. दोनों आवश्यक अर्थों की उपस्थिति हो सकती है, तब फिर 
. दूसरे पद ( “आंगिरस? आदि ) की व्यथता होगी। अत: 
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क्‍ एक पद ( गाष्यति? आदि ) से ग्रहीत होने के कारण पहले 
है ये गाय ( वाणी का पति? आदि ) और रूढ्यथ ( आगिरस! 
आदि ) का अच्बय हो चुकने पर, क्‍योंकि वे अंतरंग हैं. बाद. 





में प्रकट हुए संयुक्त अथ ( वाणी का पति आंगिरस” आदि ) | 


का ही अन्यपद ( आंगिरस” आदि ) के अथे के साथ 
.. अन्वय होता है--अर्थात्‌ श्रन्य किसी पद के अथे के साथ 
. गोगरूढ पद के सम्मिलित अथ का ही अन्वय होना उचित ० 


. है, न कि प्रथक्‌ प्थक्‌ स्थित केवल येगार्थ ( वाणी का पति! क्‍ 
... आदि ) अथवा कफंवल रूढ्यथ ( आंगिरस! आदि ) का । 
... यह बात न्यायसिद्ध है। अतः यहाँ 'गीष्पति! शब्द के केवल 


_ बाणी के पति! अथ का 'आंगिरस! पद के अथे के साथ 
... अन्वय नहों हे। सकता। तथापि ऐसा वहीं होता है जहाँ... 
. शक्ति ( भ्रभिषा ) द्वारा अथे का प्रतिपादन हो, अन्य वृत्ति | 
: से प्रतिपादित श्रध में नहीं । अत: ऐसी जगह यदि ल्षणा 


< . मानी जाय ते योगरूढ़ पद से केबल येोगाथे के प्रतिपादन । 
.. में कुछ भी बाधक नहीं--अर्थात्‌ लक्षणा द्वारा गीष्पतिः 





.._ आदि शब्दों के अर्थ केवल “वाणी के पति? आदि मान लिए... 
.. जाय तो काई बाघा नहीं। तात्पये यह कि ऐसे स्थलों में... 





केवल योगाथे के प्रतिपादन के लिये ल्क्षणा मानी जात 





है। " 


: रही द्वितीय पद ( “आंगिरस” आदि ) का प्रयोग निर- 







क होने की बात। से भी है नहीं। कारण, यदि निर- रे क्‍ ५ 
 थैक समझकर द्वितीय पद का प्रयोग छोड दिया जाय ते 
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रूब्यथ का बाघ करवा देने से योगरूढ़ शब्द गवाधे हो 
जायगा। और तब उसके द्वारा प्रतिपादित किए जानेवाले 
गाथे ( वाणी का पति? आदि ) में, जिस तरह 'पंक्रजाक्षो? 
शब्द भें, पंकज! शब्द से वक्ता का तात्पये केवल .रूढ 
अथ--कमल--में ही होता है. योगाथे-संवलित रूढ अथे 
कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला कमल? ) में नहीं होता, क्योंकि 
वहाँ वक्ता को 'पंकजाक्षीः! शब्द का केवल 'कमल-नयना' 
अथ्थ अभीष्ट है--. कीचड़ से उत्पन्न होने'-रूपी योगार्थ में 
उसका किचित्‌ भी तात्पये नहीं रहता किंतु “कीचड़ से 
उत्पन्न हानेदाला? यह योगाथे अनिवार्य होने के कारणा प्रतीत 
मात्र होता है, पर तात्पये का विषय न होने के कारण उसका है 
बहाँ कोई उपयेग नहीं होता उसी तरह, अनिवार्य होने के 
कारण वक्ता के प्रधान तात्पये का विषय न होने की शंका से 
योगा ( “वाणी के पति? आदि ) की कुर्वेद्रपता ( कारगर 
होना ) नष्ट हो जायगी--वह बेकार हे। जायगा। और 
सी दशा में प्रस्तुत विषय के उपयोगी विशेष प्रकार के अति- 
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.._ यह ते हुई वहाँ की बात, जहाँ योगरूढ़ और रूढ़ दोनों... 
.. प्रकार के पदों का एक साथ भ्रहण होा।|। पर जहाँ “चुष्प- हा 
 घन्‍वा विजयते जगत्‌ त्वत्कवणावशात्‌--पृष्पघन्वा 
हम ( कामदेव ) तेरी दया के अधीन होकर जगत्‌ का विजय | 


.. करता है? इत्यादिक में एक ही ('पुष्पधन्वा? ) पद से रूब्यथे.. 


.._( कामदेव? ) की उपस्थिति ग्रैर योगाथे ( पुष्पों के घनुष- 
.. बाला! ) द्वारा धनुष की निस्सारता का बाघ हे जाता है... 
.. वहाँ यह समभना चाहिए कि--कवि ने कामदेववाची 


. अन्यान्य रूढ़ पदों का छोड़कर क्यों 'पुष्पधन्वा? पद का ही 


.. ग्रहण किया! इस बात का अनुसंधान करने से “पुष्पधन्वा! 


आदि पदों के योगार्थ में कुर्वद्रपता उत्पन्न दे जाती है। 
से इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--ऐसे स्थल्लों पर योग- 


.. रुढ़ पद के अतिरिक्त द्वितीय ( रूढ़ ) पद के प्रहण करने पर 
अथवा न भ्रहण करने पर--देनें ही तरह--कोई हानि नहीं। 
इसी तरह जब किसी येगरूढ़ शब्द के समीप में उसके... 


... मान हो तब भी योगरूढ़ पद, लक्षणा द्वारा, केवल 


. रुढ्यथ की जाति से भिन्न जातिवाले अधे का वाचक पद वरत्ते-... 





अब का वोषक होता है। जैसे-..दिशि दिश्चि जल- 
.। जानि सन्ति कुमुदानि--अर्थात्‌ सभी दिशाओं में 'जल्लज!” 





.... कुमुद विद्यमान हैं |? इत्यादि में यद्यपि 'जलजः आदि शब्द... 





.. कमल? आदि अर्थों में रूढ़ हैं, तथापि जब 'कुमुदः आदि 
.. मिन्न-जातीय शब्दों के साथ अन्वित होकर आयें तब जलज? _ । 








शब्द, लक्षण द्वारा, 
होनेवाले! ) के ही बेधक कि की 
.. आप कहेंगे--ऐसे स्थलें में लक्षणा क्‍यों की जाती है ? 
गरूढ़ पदों में येग-शक्ति भी ते रहती है उसी से केवल 
गिक अथे का बेध हो जायगा । पर यह ठीक नहीं। 
कारण, योगरूढ़ पदों में योग-शक्ति द्वारा जे यौगिक श्रथ 
भव्यक्त होता है वह रुह्यथ से मिश्रित ही अभिव्यक्त 
ता है, अ्रतः: उसका स्वतंत्रतया क्ुमुदादिक में अन्वय 
नहों हो सकलता।.... धा 
इस तरह अभिधा का निरूपण किया गया है | 


बाचक और वाच्य 
प्रभिषा द्वारा आजा शब्द जिस अथे का बाधित करता है 


/ के 


वह शब्द उस अ्रथ का वाचक होता है क्रौर जिस शब्द की _ 
यह शक्ति जिस अर्थ ' होती है वह अथे उस शब्द का 
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.. जाति कंहलाता है। वह जाति अंगों की विशेष प्रकार की... 
. रचना द्वारा अमिव्यक्त होती है (क्योंकि जेसी बैल के अंगों की... 
.. रचना होती है, बैसी अन्य जंतुओं की नहीं होती. सभी प्राणियों... 

. की अंग-रवना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ) और प्रत्यक्ष- । 


5-० संद्ध है। वहीं जाति गे? आदि पद का वाच्य-अथे है। 


.. कहीं कहीं जाति अनुमान-सिद्ध भी होती है; जैसे प्राण 
हि नासिका-इ द्वियवाची ) रसन ( जिहा-इं द्वियवाची ) पदों. द । 


... का वाच्य-अथ घ्राणत्वः 'रसनत्व”ः आदि। इन जातियों को 


... अनुमान-सिद्ध मानने का कारण है इंद्रियांक का इंद्रियों द्वारा 
.. प्रद्मत्ञ न होना । द । 
... आप कहेंगे--गोत्व आदि जातियाँ गो आदि पदों का । 
. बाच्य-अ्थ हैं? यह टेढ़ा रास्ता क्‍यों लिया जाता है ? सीधा हा 


. योंही क्‍यों नहों मान लिया जाता कि वे बे व्यक्ति ही... 
... उन उन पदों के वाच्य-अर्थ हैं; क्योंकि लाते-ले जाते व्यक्तियों... 
.. को ही देखा जाता है, जाति का नहीं। पर यह आपकी 
... कल्पना ठीक नहों । कारण, ऐसा मानने में दे देष हैं. 


... एक आननन्‍्त्य, दूसरा व्यभिचार । यदि सब व्यक्तियों में से पल 


.. अ्ल्नग अलग संकेत मानें तो अनंत व्यक्तियों में अनंत संकेत... 
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# इंद्रियों के विषय में इतना और समझ लीजिए कि-पप्रत्यज्ञ 


.... दिखाई देनेवाले खड्डो बगैरह का नाम इंद्विय नहीं है, किंतु इनके... 


.._ अंदर काम करनेवाली वस्तु इंद्रिय है, जे अप्रत्यक्ष है। यह नन्‍्या- । . 


.. यादिसम्मत रिद्धांत है| 
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(#रव) 
मानने पड़ेंगे; क्योंकि गाय-बैल आदि 





प्रत्येक प्राणी अनंत 
संख्या में दिखाई देते हैं। और यदि एक व्यक्ति में संकेत 
मानें और अन्य में नहीं ते व्यभिचार (अन्यगामिता) होगा 

अथांत्‌ गे? पद का एक गै। में संकेत होने पर भी यदि उस 
पद से अन्य गौश्रें का बेध हो। जाय ते क्या कारण है कि 
उससे घड़े झ्रादि अन्य पदार्थों का बेध न हा । इस विषय 
में आप क्या प्रमाण रखते हैं कि 'गौः पद से इसी वस्तु का 


बोध हो श्रौर अन्य का नहीं | 5 

_ आप कहेंगे--नैयायिक लोग ऐसे स्थत्लों पर बेध होने 
के लिये “सामान्य प्रत्यासत्ति' नामक एक अलौकिक सकन्नि- 
कष मानते हैं। उनका कहना है कि--हमें एक व्यक्ति 
का बेध होने पर उसी जाति की दूसरे व्यक्ति का बिना 
किसी के समभझाए-बुकाए भी जे बोध हे। जाता है। इसका 
कारण यह है कि--हमारा जाना हुआ गोत्व आदि 
अथवा गेोत्व आदि का ज्ञान, जिसे सामान्‍्य-प्रत्यासत्ति 
कहते हैं वही वहाँ सन्निकर्ष (इंद्रिय का और वस्तु का वह 
संबंध जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ) का काम देता है। से 


























( १२७८ ) 


का ही बाघ करवाती है, अन्य जातिवालों का नहीं; अतः. 
“गो! पद से घड़े आदि का बाघ नहीं हो सकता। सेोठीक 
 नहों। कारण, सामान्य प्रत्यासत्ति को हम नहीं मानते।..._ 
. और यदि थोड़ी देर के लिये उसे मान भी लिया जाय तो 
. उससे केवल अंतिम देष ( व्यभिचार ) का उद्धार हो सकता... 

है, गैरवरूपी प्रथम देष ते फिर भी ज्यों का त्यों रह जाता... 
_ है। अ्र्थात्‌ सामान्य प्रत्यासत्ति द्वारा आपको गे! पद से... 
घट आदि का बाध न होने पर भी संकेत तो आपको अनंत 


व्यक्तियों में अनंत ही मानने पड़ेंगे । 
इसी गारवदेष के कारण, यदि आप व्यभिचार देषष का 


इस तरह निराकरण करें कि---सामान्य लक्षणा ग्रत्यासत्ति.._ 


न मानने पर भी शक्ति का ज्ञान, पदाथे की उपस्थिति और 
_ शाब्दबेध इनका कार्य-कारण-रूप होना तभी बन सकता है 


जब उनमें प्रकार ( विशेषण रूप से प्रतीत होनेवाला धर्म ) एक... 
: हो; क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकारवालों का कार्य-कारण होना असं- 
भव है । वह प्रकार-रूपी धर्म होगा 'गेत्वः आदि; भत: उसके. 
द्वारा जिनमें शक्तिज्ञान न हो पाया है वे व्यक्ति मी अन्वय-_ 
में आ सकेंगे; तब भी निस्तार नहों। अथात्‌ तृण्सी ह पड 
स्थिति में भी संकेत ते अनंत व्यक्तियों में जुदे जुदे ही 


मानने पड़ेंगे 
... अत रा 
रा व्यक्तियों में नहों। रहा व्यक्तियों का बोध, से! वह या ते रा 
 श् हे रे का 








शब्द की जाति में ही शक्ति म्राननी चाहिए, 
















क्‍ जि आकर 
आक्षेप ( अर्थापत्ति प्रमाण ) से है। जायगा, क्योंकि जाति... 
बिना व्यक्तियों के रहती नहों और जे। अर्थापत्ति-प्रमाण का... 
शाब्दबाघ का कारण नहों मानते उनके हिसाब से लक्षणा द्वारा... 
है। जायगा । रही यह बात कि अर्थापत्ति ओर ल्नक्षशा में से 
यहाँ क्‍या मानना चाहिए, से यह रूगड़ा दूसरा है--इ 

हम यहाँ अधिक उठाना नहों चाहते । 














जाति का गाहात्म्य 





यह जातिरूपी शब्दाथे 'प्रायद” कहत्ञाता है, क्‍योंकि 
यह ( शब्द का ) 'प्राश/--अ्र्थात्‌ व्यवहार की योग्यता-- 
का दान करनेवाला है--संसार का व्यवहार इसी के द्वारा. 
चलता है। यदि यह पदाथे न हा ते सब व्यवहार 
रुक जायें । जा, मा 
.. काव्यप्रकाशकार (वाक्यपदीय का वाक्य उद्धृत करके) 
यही बात कह रहे हैं कि “गो: स्वरूपेण न गौरनाप्यगी 
गात्वासिसंबंधात्त गे [! इसका अथ यह 
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. अर्थात्‌ न इसी व्यवहार का निर्वाहक हो सकता है कि 


वह 'गै! नामक प्राणी से भिन्न पदार्थ है। सारांश यह ८ 
.. कि जब तक जाति का परिचय न हो तब तक किसी भी... 


. व्यक्ति अथवा वस्तु का हम व्यवहार में नहों ज्ञा सकते-- 
उसके विषय में कुछ भी नहों कह सकते कि वह कान है।.. 

ह कारण, यदि बिना 'गोत्वः-रूपी जाति के ग्रहण किए भी 

५ गौः-रूपी पदाधे का ज्ञान होता हे ते जब दूर से देखने <ः । 2 । 
. पर उस प्राणी के अंगों की रचना अभिव्यक्त न हो और 


. इस कारण गोत्वः ज्ञाति का ज्ञान न हो उस दशा सें भी 


.._थौ/ पदार्थ में गौ है अथवा गौ से भिन्न पदाथे है यह व्यव- 


हार होने लगे । इसका अभिप्राय यह है कि--यदि अंगों 


पा की रचना से अभिव्यक्त होनेवाली जाति कीा---अमुक पदाथ 
अमुक शब्द का वाच्य है--इस व्यवहार की योग्यता का... 








5 मम संपादक ने साना ओर स्वरूप मात्र से ही व्यवहार मानने 55 हा 
,.... लगा तो किसी न किसी प्रकार का रव॒रूप तो सब पदार्थों में... 


क्‍ रहता है, उसमें किसी प्रकार की विशेषता न होने से-- 
. अर्थात्‌ अमुक स्वरूप अप्रुक जाति का सूचक है यहन 
. होने से--घड़े में गो! पद का व्यवहार और “गो! में गौ से 


ट है भिन्न पदाथ होने! का व्यवहार होने ल्गेगा। श्रर्थांत्‌ लोग ह 
.... घड़े! का नास 'गोः और “गौ? का नाम और कुछ कर लेंगे. 
|. झौर तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात बिलकुल न समभक न ड 






.. सकंगा। इस कारण भिन्न भिन्न अंगोंवाल्ले पदार्थों में भिन्न रा 






















क्‍ आ  ) 

_ भिन्न प्रकार की जातियाँ माननी पड़ती हैं, जिनसे संसार 
का व्यवहार चलता है, अ्रन्यथा अव्यवस्थ हो जाय । सो 
ही लिखा है कि--गेत्वामिसंबंधातू! अर्थात्‌ “गोत्वः 
जाति से युक्त होने का ज्ञान होने से ( वह पदाथे ) गौः? 
_ अर्थात्‌ गो-शब्द से व्यवहार करने के योग्य है। अर्थात्‌ 
गोत्वः जाति से युक्त होने का ज्ञान ही इस व्यवहार का 
 चल्लाता है कि गल्ले में चमड़ो लटकनेवाला प्राणी ही 'गो! 
शब्द से पुकारा जा सकता है, अन्य काई नहीं। अत 
जाति को 'प्राशद! मानना सयुक्तिक है । 








गुण और क्रिया _ मा 
गुण--शुक्क ( श्वेतता ) आदि गुण कहलाता है,जे 
कि शुक्ल! आदि शब्दों का वाच्य है। हम 
.... क्रिया-- चलने! आदि को क्रिया कहते हैं, जे 'चल'ः 
. आदि शब्दों का वाच्य है। 
...॑. आप कहेंगे---'शुक्तः आदि गुणों का और “चल्नना? 
.. आदि क्रियाओं का प्रत्येक व्यक्ति में भेद दिखाई देता है। 
. अर्थात्‌ जे! सफेदी बगुल्ले में है वह कपड़े में नहों हो सकती 
और जो “चलना? बैल में है बह मनुष्य में नहीं हो सकता। 



















( १३३ ) 
. ते अनेक व्यक्तियों में अनेक गुण और अनेक क्रियाएँ मानने... 


... की अपेक्षा एक गुण और एक क्रिया मानने में लाघव है । 





हे दूसरे, यह भी कारण है कि--बगुले और कपड़े--देनें की हा 


 सफेदी को, तथा बैल और मनुष्य की चाल को, देखकर 
..._ देखनेवाला दोनों गुण अथवा दोनों क्रियाओं को 'सफेदी! 
... और 'चाल्मः के रूप में ही पहचानता है किसी भिन्न रूप में 


नहों। अतः उन्हें एक ही स्वीकार किया जाता है।... 
... यही बात काव्य-प्रकाशकार कहते हैं--.“गुणक्रिया- 
.. यदृच्छाना वस्तुत रकरूपाणासप्याश्रयभेदादु भेद 


पा इंच लक्ष्यते--अर्थात्‌ गुण, क्रिया और यहच्छा वस्तुत: एक- 


तथापि उनमें आश्रय (जिसमें वे रहते हैं उस) के भेद... 


से भेद सा दिखाई देता है।? इसका अभिप्राय यह है 


कि--शुझों और क्रियाओं में जे भेद समझ पडता है वह 


.. अम ही है; वस्तुतः वे एकरूप हो होते हैं। यह सेद-ज्ञान .. 


....._ उपलक्षण है--श्र्धात्‌ इसी तरह एकता की बाधक अन्‍न्यान्य 
.... बातों का भी श्रमहीसममा। जिससे यह सिद्ध हुआ . 
... कि गुणों ओर क्रियाओं में उत्पत्ति और विनाश की प्रतीति 


. ओ अम ही है। आप कहेंगे--यह ते आपने बिल्कुल. 


हा । ; नई बात बताई । पर ऐसा नहीं है। जो लोग ( वेया- - 


..._ करणादिक ) वर्णों का नित्य मानते हैं वे गकारादिक की 


.._ उत्पत्ति शोर विनाश को अमरूप स्वीकार करते हैं। वही... 


.._ बात यहाँ है 
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जे यादच्छिक है 
.... वक्ता द्वारा अपने इच्छानुसार 'डित्थ! आदि शब्दों के 
. ग्रवृत्ति-निमित्त रूप में मान लिया गया धर्म यादच्छिका 
कहलाता है। अर्थात्‌ जे। नाम स्वेच्छा-कल्पित हैं, उनमें 
बक्ता जिसे उस शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त मानता है वह 
धर्म याहच्छिकः पद से व्यवहत होता है 
आप कहेंगे---यह ते ठीक । पर वह धर्म है क्या चीज 
से तो कहिए। ते सुनिए-- 
उस धर्म का कुछ लेग 'स्फोट! नाम से पुकारते हैं, जो... 
एक अखंड वस्तु है और परम्परा से व्यक्ति में रहता है तथा... 
नाम के अंतिम वर्ण से अभिव्यक्त होता है। मर 
दूसरे विद्वान कहते हैं--.स्फोट' नामक प्रथक्‌ वस्तु मानने... 
... की कोई आवश्यकता नहीं; क्रम से एक-दूसरे के पीछे लगे 
.._ हुए वर्णों का समुदाय ही वह धर्म है। 
जे लोग वर्णों का उत्पत्ति-विनाश-शील मानते हैं, उतके « 
.. हिसाब से, एक वर्ण दूसरे वर्ण की उत्पत्ति के समय तक रह... 
.._ नहीं सकता; अत: वर्णों का समुदाय होता ही नहीं। बे... 
. लोग कहते हैं कि--केवल व्यक्ति ही यरच्छा शब्द का अथे 
है। अर्थात्‌ ऐसे स्थानों में व्यक्ति ही शब्द का वाच्य हे।ती 
र ब्य से अतिरिक्त धर्म-वर्म कुछ नहीं है।...... 
त्‌ तीन मतों में से पहल्ले के दे मतों में ते प्रथमत "2 
स्फेटादिक ) का ज्ञान होने से विशिष्ट ( व्यक्ति ) 
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.._ का बोध होता है; अतः याहच्छिक से ज्ञान सविकल्पक हावा 
..._ है। और तीसरे मत में निविकल्पक ज्ञान होता है. क्योंकि... 
.. वहाँ सिवाय व्यक्ति के अन्य कोई विशेषण-रूप धर्म नहीं | 


यह है शब्दों की चार प्रकार की प्रवृत्ति माननेवालों के... 


सिद्धांत की व्यवस्था | 


सब शब्द जातिवाची हैं 


... इस सिद्धांत के अतिरिक्त एक यह भी सिद्धांत है कि--- । 


सब शब्दों का वाच्य अर्थ जाति ही है। उनका कहना है द 


. कि--जिस तरह आप अ्रन्यान्य शब्दों में जाति का शब्द 
. का वाच्य मानते हैं उसी तरह गुण-शब्द, क्रिया-शब्द और 


यहच्छा-शब्दों में भी वही वाच्य है। गुण-शब्दों ओर 


.. क्रिया-शब्दों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में रहनेवाले गुणों और 
.. क्रियाओं में रहनेवाली जाति उन उन शब्दों का वाच्य होती 
ग्रैर याटच्छिक शब्दों में बालक, बद्ध और तेते आदि. 

: द्वारा उच्चारित उन उन भिन्न भिन्न शब्दों में रहनेवाली जाति, ह 
.. अथवा भिन्न मिन्न समय में प्रतिपादित होनेवाला अथे भिन्न 
..._ हो जाया करता है से उन अर्थों में रहनेवाली, जाति वाच्य._ 
... है। प्रतः चार प्रवृत्ति-निमित्त मानने की आवश्यकता हा] 
.... नहीं। सब शब्दों का प्रवृत्ति-निम्चित एक जाति ही हे... 
... और वहीं सब शब्दों का बाच्य है। यह है जाति-शक्ति- ' 
... वादियों का मत । हा क्‍ रा 








यह ते हुई अभिधा । अब आप कहेंगे--यह लक्षणा 
या चीज है ? जिसे मूल मानकर आपने अतिम ( अभिधा- 
तकों की बादवाली ) ध्वनि का निरूपण किया है। 
अच्छा, यह भी कहे देते हैं। सुनिए-- क्‍ 
शब्द से म्भिधा द्वारा प्रतिपादित क्रथ का 
( सनन्‍्य किसी पदाथ के साथ ) संबंध लक्षणा' 


कहा जाता हे। 


क्‍ लक्षणा के कारण द 
यह ते एक मानी हुई बात है कि---जब, वक्ता का तात्पर्य 
. जिस तरह के अन्वय में हा वह अन्वय, सुख्य ( वाच्य ) 
अथे द्वारा न बन सके, तब लक्षणा होती है, जिससे यह 
सद्ध होता है कि---जे। अन्वय वक्ता के तात्पय का विषय 
हा उप्तका मुख्याथ में भ्रभाव होना--अर्थात्‌ जिस तरह का 
अन्वय वक्ता का अभीष्ट हो उसका न हा सकना--लक्षणा 








है ( १३७ ) 
पर अब आप इस अभाव के विषय में जरा सूक्ष्म विचार 


रिए। लक्षणा जे! अर्थ की उपस्थिति करवाती है उसका, 


मुख्यार्थतावच्छेदक--अर्थात्‌ मुख्य अर्थ के सबींश में रहने- 


वाले और अन्य किसी में न रहनेवाले धर्म ( जेसे गंगा में 
..गंगाल्व )-में, वक्ता का तात्पये जिस तरह अन्वित हेनेमें 
_ है उस तरह अन्वित होने का, स्वेधा अभाव कारण 


... नहीं है। प्र्थात्‌ यह नियम नहीं है कि--मुख्याथतावच्छे- 


दक वक्ता के अभीष्ट अथ में किसी भो तरंह अन्वित न हो 


.. सके तभी लक्षणा किसी मुख्य अथ से भिन्न अथ को उपस्थित 
.. करे। कारण, शक्यवावच्छेंदक ( मुख्याथतावच्छेदक गंगात्व 
.._ आदि ) के रूप से लक््य अथ ( तट! झ्ादि ) की प्रतीति 

. स्वीकार की जाती हे--अभर्थात्‌ लाक्षणिक भ्र्थों की प्रतीति 
मुख्याथतावच्छेदक के रूप से ही होती है! 


(इस बात को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट कर लीजिए कि सुख्यार्थता-.. 
... वच्छेदक के रूप में ल्ञाक्षणिक अथ की प्रतीति क्‍यों मानी... 
.. जाती है। कत्पना करिए कि काई किसी से कह रहा है. 





रे “साहब आपके गाँव का क्या कहना है. वह ते गंगाजी गा, 


में है ।? ऐसी दशा में 'गंगाजी' का मुख्य अथ है 'प्रवाहः, 


.. उसमें तो गाँव का बसना असंभव है। अत: वक्ता का... 


.. तात्पर्थ यह ते हो नहीं सकता कि आपका गाँव बीच पानी... 


.. में है।! तब, गंगा और गाँव का अन्वय न होता देखकर, 


। ह! आप, गंगा और गंगा के तट में परस्पर जे। समीपता-रूपी । रा, 
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. है? कारण, ऐसी दशा में गंगा शब्द के असली अथ पानी 
. के प्रवाह को ही गंगा-शब्द का अथ माना जाय ते योग्यता 


. सकता; क्योंकि प्रवाह में वह योग्यता नहीं कि उसमें गाँव 
. बस सके। अब आप यह भी सोचिए कि--जे मनुष्य 


पागल ते है नहों; अत: उसका उस तरह बोलने में कोई 


... ( लक्ष्य अर्थ ) की प्रतीति स्वीकार की जाय--अर्थात्‌ तट को 
.. गंगा-रूप समझा जाय। यदि लक्ष्य अथ-.तट--में शक्य- 





._ संबंध है ( जो लक्षणा के नाम से पुकारा जाता है ) उसके . 
: द्वारा, यह समझ लेंगे कि गाँव गंगा में नहीं, गंगा-तट पर 





.. के अभाव से गाँव और पानी के प्रवाह का अन्बय नहीं हो 





गाँव को गंगा-तट पर न बताकर गंगाजी में बता रहा है वह 


...._ तावच्छेदक--गंगात्व--की प्रतीति न हो ते तट में शीतत्तता 
... ओर पवित्रता सिद्ध नहीं होती । अतः मानना पड़ता है कि 
कि लाक्षणिक अर्थों की प्रतीति शक्यतावच्छेदक के रूप 


'ससे यह सिद्ध हुआ कि--.मुख्याथतावच्छेदक के अन्वय द 
श में अभाव लत्षणा का कारण नहीं है; किंतु वक्ता 
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प्रयोजन अवश्य होना चाहिए. बह प्रयोजन है--गाँव का... 

शीतल और पवित्र होना। अर्थात्‌ वह इस तरह कहकर 

यह सिद्ध करना चाहता है कि--आरापका गाँव अत्यंत शीतल्ल _ 
.... ओर पवित्र है। से यह प्रयोजन की प्रतीति तभी हा सकती 
.. है, जब कि “गंगात्व ( शक्यतावच्छेदक )' के रूप से तट 
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. के अभीष्ट अन्वय में मुख्याथे का मुख्याथेतावच्छेदक (गंगात्व_ 
.. आदि) के रूप से प्रतियोगी न हाना--अर्थात्‌ शब्द (गंगा 
. आदि ) के मुख्याथे ( प्रवाह आदि ) का असली रूप से. 
( अर्थात्‌ असन्ञी श्रथ में कुछ भी न्यूनाधिकता न करनी पड़े हे है 
. ऐसे रूप से ) वक्ता के अभीष्ट अन्वय में न आ सकना लक्षणा.... 
.. का कारण है। सारांश यह किया ते असली अथ का 
.. ही श्रन्वय न है| सकना या उसमें कुछ कमी-बेशी की आव- हा 


श्यकता होना, लक्षणा द्वारा अथ उपस्थित करवाने का प्रथम 
कारण है। और दूसरा कारण है रूढ़ि अथवा प्रयोजन 


.. दोनों में से एक । 


इस सबका सारांश यह है कि--शब्द के मुख्य अर्थ 


.. का, वक्ता के अभीष्ठ अन्वय में, या तो आा हो न॒ 
.. सकना या उसमें किसी प्रकार की न्यूनाधिकता 
की झावश्यक्रता हेाना, ओर ऐसे शब्द के प्रयोग... 


.. के लिये हहि श्थवा प्रयोजन इन दोनों में से 
रा किसी श्कका हे।ना ये दा बात हे तभी शब्द | | 
.._ शक्षणा द्वारा सथज्ञान करवा सकता है, अन्यथा .- 


.. नहीं। परत: ये दोनों बातें लक्षणा द्वारा अर्थ की उपस्थिति 
व का कारणा हे पा हा ५ क्‍ 
। आप कहेंगे--लक्षणा के प्रथम कारण के विषय में इतनी. 
.. बारीकी व क्‍ 
.._ जाता कि मुख्य अर्थ का अन्वय न बन सकना ही लक्षणा । . 





| क्यों की जा रही है, सीधा क्‍यों नहीं कह दिया 
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द्वारा अथज्ञान करवाने का कारण है। बात को व्यर्थ ही 
क्यों चकर में डाला जा रहा है ० ते इसका उत्तर यह है 
कि--केवत्ष यों मान लेने से “काओं से दही की रक्षा करिए?” 
इस वाक्य में लक्षणा नहीं उठ सकेगी। कारण, यहाँ काओं? 
शब्द का लक्ष्य अथ होता है “कोए शोर उनके अतिरिक्त 
अन्य दही खा जानेवाले?; से आपके हिसाब से नहीं हो 
सकता. क्योंकि 'कौश्ना? शब्द के मुख्य अथ के अन्वय होने 
में यहाँ काई बाधा नहों, कारण, काश्रे। से भी दही की रचा 
अपेक्षित है। पर हमारे हिसाब से यहाँ लक्षणा हो। सकती 
हे; क्योंकि वक्ता के अभीष्ट अन्वय में 'कैआ शब्द के मुख्य 
अथ ( एक प्रकार के पक्ती ) के अतिरिक्त अन्य दही खा 
जानेबालें। का भी उस शब्द के अथे में सम्मिलित करना 
आवश्यक है। वक्ता कुछ पागल ते है नहीं कि कोओं से. 
दही बचाने के लिये कहे ओर बिल्लैया वगेरह को खिला देने 
के लिये। अत; मुख्य अथे का अन्वय न बन सकना? इतना 
: हेतु पर्याप्त नहीं, इसलिए ऐसा मानना पड़ता है | 





.... लक्षणा के कुछ दाहरण....... 
आप जान चुके हैं कि मुख्य अथे के किसी दूसरे (लक्ष्य) 
के साथ संबंध का नाम लक्षणा है। संबंध अनेक प्रकार: 


| जरीर होते हैं। 





|... ग्रतिपादन किये जाने का हेतु होता है। 


... जनवती | उनमें से भी प्रयाजनवती (प्रथमत: ) दा... 
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. कार किया! इत्यादि विपरीत लक्षणा में विशेध और 'घी हा 
.._ जीवन हैः में कारणंता, इत्यादि संबंध, यथासंभव लक्षणा की... 


सारांश यह कि लातज्षशिक अथ का शब्द के मुख्य अर्थ कि 
_ के साथ जो संबंध हा उसका नाम ही लक्षया है. क्योंकि 
... वह संबंध ही मुख्याथ के वाचक पद द्वारा लक्ष्य अर्थ के ० 


लक्षणा के भेद 


लक्षणा प्रथमत: दे। प्रकार की है--निरूढ़ और प्रयो- रे 


. प्रकार की है गौणी और शुद्धा। इन दो भेदों मेंसे 
गौणी दे प्रकार की है--सारापा और साध्यवसाना; और 
शुद्धा चार प्रकार की है--जहत्सवार्था, अजहत्खार्था, 
. सारापा और साध्यवसाना। से। इस तरह प्रयोाजन- 
.. वती लक्षणा के छः भेद होते हैं (दे गौणी के और 
चार शुद्धा के ) | न 


निरूद लक्षणा 











(न रटम> नमन. नपान७ ५५७. 





( १४२ ) 


उनमें से, दृष्टांत के तार पर, पहले, अनुकूल” शब्द को 
लीजिए। अनुकूल” शब्द का सुरुय अथे है 'किनारे का 
 अनुगामी होना! आदि। पर जब हम कहें कि “यह 
हमारे अनुकूल है? तब उस शब्द का मुख्य अथ ते बन नहीं 
सकता; कारण, हम कोई नदी ते हैं नहीं कि वह पदाथ 
हमारे किनारे का अनुगामी हो । से सुख्य अथ का बोध 
होने के कारण, ओर अनादि काल से इस तरह का प्रयोग... 
चलता आ रहा है--इस रूढ़ि के अधीन होकर यह मानना । 
पड़ता है कि--.'अलुकूल शब्द के मुख्य अथ और अलनुगुण 
अथ में, 'एक वस्तु की तरफ क्ुकना? रूपी जे। साहश्य संबंध 
है उससे, “अनुकूल! शब्द द्वारा अनुगुण” अ्थ लक्षित होता 
है-अर्थात्‌ पूर्वोक्त वाक्य में अनुकूल'शब्द का साहश्य- 
रूप लक्षणा-द्वारा यह अथ स्वीकार करना पड़ता है कि- 
.. बह पदाथे हमारे गुणों का अनुगाभी है। यही बात 
. श्न्य उदाहरणों में भी समझता । | आम 
.. यह ते हुई साहश्य संबंध से एक अर्थ के अन्य 
. अ्थ में लक्षित होने की बात। अब अन्य संबंध से 
खक्षणा की बात लीजिए। “नील? आदि पदों को गुण 
(रंग ) भर द्रव्य ( घड़ा वगैरह ) देनें का वाचक 
बने की अपेक्षा केवल गुण-वाचक मानने में ल्ाघव है. 
शब्द का शक्यतावच्छेदक होती है गुण में रहने- 
न कि द्रव्य में रहनेबाली। इस कारण “नीला 



































.. साइश्य-संबंध के रूप में और दूसरे समूह' ( 'नील्ला? आदि ) 













क्‍ ( १४३ ) 
.._ बड़ा! इस वाक्य में नीला! और “घड़ा? का समानाधिकरणता 
. से (अर्थात्‌ विशेषण-विशेष्य के रूप में) अन्वय नहां बन सकता; 
... क्योंकि नीला? है गुण और 'घड़ा' है द्रव्य; ये दोनों विशेषण- 
 विशेष्य के रूप में अभिन्न कैसे हो सकते हैं ? से गुणरूपी 
मुख्य अर्थ ( रंग ) का जे! गुणी ( घड़े ) के साथ समवाय+ ५ 
.. संबंध है, उसके द्वारा नीला? आदि ( गुणवाचक ) शब्दों से. 
. गुणवान्‌ (नीले रंगवाला आदि ) पदार्थ ल्क्षित होते हैं । ३, 
निरूद लक्षणा के भेद क्‍ 

से। इस तरह पहले समूहः ( अनुकूल” आदि ) में 


.. में साहश्य से मिन्न (समवाय आदि) संबंध के रूप में लक्षणा ा 
की प्रवृत्ति होने के कारण विद्वान्‌ ल्लाग निरूढ़ लक्षणा में भी... 
. “गौणी! पर शुद्धाः इस तरह दा भेद कहते हैं। तात्पये गा 
. यह कि निरूढ़ लक्षणा के दे भेद हैं--गौणी निरूढ़ लक्षणा 


रा . ओर शुद्धा निरूढ़ लक्षणा । जहाँ सारृश्य-संबंध हो वहाँ. 


_जुदे जुदे नहीं देखे जाते; जैसे गुण और गुर्णी, क्रियां और क्रियावान्‌ ; 









.. पहली और जहाँ अन्य कोई संबंध हो वहाँ दूसरी होती हे । पा 

का प्रयाजननवती लक्षणा...... 
..._( प्रयाजनवती लक्षणा के छः भेद पहले बताए जा चुके... 
.. हैं। उसमें से 'शुद्धा प्रयाजनवती? के दा भेदों--जहत्स्वार्था... 


हमला" व्ललपनरिनकलतानन पनानननललपननज मिलता तल कप 8०-७4 म अल 4-4 >> ताक पथ मनन कान» "4 3 भ+ “कजाक०3२०५७५क ५-८ समता कान “नन«तननन-न कम मन घा+ तक तप ल पलक कलम तन कीणेए ता“ नल भरत बनवा कक. कल नवनानननकतान बन कली पलपत>“कककनन लए कट न न४ ना पग तर 


# ऐसे पदाथ , जे हैं ता दे, पर मिले ही दिखाई देते है-- कभी 


.... उनमें 'समवाय? नाम का संबंध माना जाता है रा 
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और अजहत्सवार्धा--के उदाहरण ते ध्वनि-प्रकरण में दे आए 
 हैं। रहे चार भेद; गीणी सारापा, गौणी साध्यवसाना और 

. शुद्धा सारापा, शुद्धा साध्ययसाना । इनके विषय में इतनी 

. बात ते उपयुक्त रीत्या समझ में आ हो जाती है कि-- 
..._ लक्षणा जब साहश्य-संबंध के रूप में प्रवृत्त होती है तब गोणी 
.. कहलाती है और जब अन्य किसी संबंध के रूप में प्रवृत्त 
. होती है तब शुद्धा। श्रत: अब केवल सारापा और साध्य- 

_ बसाना के विषय में ही विचार अवशिष्ट रह जाता है। ) 


आरोप और अध्यवसान 


. आदि ) और विषयी ( जिसका आरोप किया जावा है बह; 
के जैसे चंद्र आदि ) दोनें का अलग अलग निर्देश करके किया क्‍ 
. जानेबाला प्रभेद 'स्ारोाप! कहलाता है। और | 
... विषय# का अलग न दिखल्लाकर उसके साथ किया 
.. जानेवाल्ा विषयी का अभेद 'अधच्यवसान? कहलाता है। 
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हा अध्यवसान का यह लक्षण ढीक नहीं प्रतीत हेता। कारण, 
. यदि केवल विषय के एथक निर्देश के अभाव में ही साध्यवसाना लक्षणा 
मानी जाय तो पू्वोक्त “मद्वीका रसिता'"”?! आदि में अतिशयोक्ति 





भगवजन्नाम 








विषय ( जिस पर आरोप किया जाता है वह, जैसे मुख! हक 





विषय हा 





( शष्ट५ ) 
सारापा और साध्यवसाना 


















... आरोपवाली लक्षणा--अ्र्थात्‌ जहाँ विषय श्रार विषयी 
_ जुदे जुदे वर्णित हों वह-- सारेापा कहलाती है और अध्य- 
६... वसानवाल्ी--अर्थात्‌ जहाँ विषयी द्वारा ही विषय का भी... 
काम चला लिया गया हा वह-लक्षणा साध्यवसाना 
। कहलाती है । इस तरह “मुख चंद्र: ( मुख चंद्र )” आदि. गा 
गोंणोीं सारापा ज्ञक्षणा के ओर “पुरेइस्मिन्‌ सोधशिखरे 
..... खंद्रराजी विराजते ( इहि पुर-सेधन के शिखर राजत 
. .. हिसकर-पाँति )” इत्यादि गौणी साध्यवसाना लक्षणा के. 
....._ उदाहरण होते हैं; क्योंकि इन दोनों स्थानों पर लक्षणा 
... साहश्य-संबंध के रूप में आई है। 
.. (“वो जीवन है? यह शुद्धा सारेपा लक्षणा का और 
.. (घी के स्थान पर केवल ) “जीवन है” शुद्धा साध्ययसाना 
. का उदाहरण है; क्योंकि घी और जीवन में साहश्य-संबंध 
.. नहों, किंतु कार्य-कारण-भाव संबंध है। इसी तरह शुद्धा... 
.. के भेदों में अन्य संबंधों के उदाहरण भी तकित किए जा 
. सकते हैं। ) । मा 








' के निर्दिष्ट होने पर अन्य का उसके साथ अमेद अध्यवसान कहलाता... 
.. है।” (यही बांत काव्य-प्रकाश के लक्षण और उदाहरण में मी है... 
लग कल .._7अचुबादक। 


























गाणी सारोपा लक्षणा का शाब्दबाध द 
_ गाँणी सारापा लक्षणा में-अथात्‌ 'मुख-चंद्र”ः अआादि 

६ रूपक ) में---विषयिवाचक चंद्र आदि शब्दों से, लक्षणा 
द्वारा, “चंद्र आदि के सहृश? इस आकार में अर्थों की उपस्थिति 

: होती है। फिर उन अर्थों का, अमभेद संबंध द्वारा, मुख 
आदि ( विषयवाचक ) शब्दों द्वारा उपस्थित करवाए हुए 
मुखत्व ( मुख्य अथे के अवच्छेदक जातिरूप घर्म ) आदि से 
युक्त मुख आदि अर्थां के साथ ( अभेद संबंध द्वारा ) अन्वय 
होता है। तात्पये यह कि-- मुख-चंद्र”' इसका पूरा अधथे 
..॑. है “चंद्र के सहश (जा पदार्थ है उस ) से अभिन्न मुख', जिसे 
.... साधारण शब्दों में चंद्र के सहश मुख' कहा जा सकता है। 
हा आप कहेंगे--यहाँ 'चंद्र' शब्द का अधथे 'चंद्र के सहशः 
: क्यों किया जाता है, चंद्र की समानता! क्‍यों नहों किया 
. जावा--अर्थात्‌ 'चंद्र! शब्द का सीधा अर्थ “चंद्र की समा- 
नता?-रूप धर्म न करके “चंद्र के समान! ( जिसका अथे है 















चद्र के सदहृश मुखः 
चंद्र के सहश! के 

















शब्द के अथे 





... साथ मुख! का अमेद संबंध द्वारा अन्वय होता है, उसी... 
कर ; तरह समानता! क साथ 'वेशिष्न्य ( युक्त होना » संबंध द्वारा रा 
.. अनन्‍्वय हे। जायगा। अर्थात्‌ जैसे आप वहाँ चंद्र के सहश 








( १४७ ) 


से अभिन्न मुखः यह अथे करते हैं, वैसे चंद्र की समानता 

.... से युक्त मुख! यह अथ हा सकता है, इसमें बाघा क्या हुई? 

. ते इसका उत्तर यह है कि--दें प्रातिपदिक्रार्थों का विशेष्य 

.. विशेषशण होगा अभेद के प्रतिरिक्त अन्य किसी संबंध द्वारा... 
.._नहों बन पाता--अर्थात्‌ विशेष्य विशेषण होने के लिये प्राति-. 

पदिकार्थों में अभ्ेद संबंध ही होना चाहिए, ऐसा नियम है 

... और बिना विशेषण विशेष्य माने दोनों पदों ( मुख और चंद्र ) 


.. में समान विभक्ति हो नहीं सकती । अत: यह सिद्ध हुआा 











.. कि 'धुख चंद्र? ( इस रूपक ) का अर्थ “चंद्र के. समान से . 
. अभिन्न मुख! ( और यदि साधारण शब्दों में कहो ते चंद्र के... 
.. समान मुख! ) यह होता है। ध 


उपसा ओर रूपक में क्या भेद है | 


280 पूर्वपक्ष..... पा, 
आप कहेंगे--यदि मुख चंद्र' इस रूपक में भी चंद्र के 


.... समान मुख” यह अथे होता है श्र “चंद्र-समान मुख! इस 
... उपमा में भी वही अथे, तब इन दोनों में कुछ विज्ञक्षणता रा 
.. ते हुई नहीं; फिर “चंद्र-समान मुख” इस उपमा से 'मुख- 
.. चंद्र! इस रूपक में भेद कैसे है ? अर्थात्‌ उपमा । 
. को क्‍यों भिन्न भिन्न दो अलंकार मानते हैं--एक ही क्‍्यें .ः 








और रूपक 
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नहा सान लते ९? हम कहेंगे--बाध में विल्लक्षणता ह। सकती 
है। कारण, जब 'मुख चंद्र” यों बोलते हैं तब चंद्र” शब 
का जो “चंद्र के समान! अभ होता है वह एक पद ( चंद्र? ) 
का अथे है, अत: वहाँ “चंद्र! और “समान! इन दे! पदार्थों 
का सबंध ससग ( दो पदों के अर्थों का परस्पर जेड़नेवाले .. । 
सबंध ) रूप से भासित नहीं होता. क्‍योंकि उस रूप में... 
भिन्न भिन्न दो पदों के अर्थों के संबंध का ही भान हो। सकता 

है। शोर जब “चंद्र-लमान मुख! इस' तरह “समान”? शब्द 

का प्थक्‌ प्रयोग करते हैं ते चंद्र” और “समान! इन अ्र्थों 8 
के भिन्न भिन्न दो पदों द्वारा प्रतिपादित होने के कारण उनका. 
संबंध संसगरूप से भासित होता है। तात्पय यह कि. 
रूपक में “चंद्र! आदि का 'समानः के साथ संबंध संसर्मरूप 
में भासित नहीं होता ओर उपसा में वह संसर्ग 



























मल 
गा .. उत्तरपत्त हे द 
 प्राचोनों के मत... 
प्रथम मत 


| ड््स विषय सकुल्ल लगे का कथन है कि--यद्यपि रूपक मर । द 
. ( मुख-चंद्र ) की उपभा ( चंद्र सा सुख ) से स्वरूपज्ञान-रूप 
झैश--'चंद्र के समान मुख” इत्यादि-में विल्नक्षणता नहीं... 


: है, तथापि लक्षणा का प्रयोजन-रूप जे ताद्रप्य ( अभेद ) का. 


 बाधरूपी श्रेश है, उसे लेकर विल्क्षणता में कोई बाधा नहों । 


_तात्पये यह कि अततेगत्वा यद्यपि उपमा और रूपक दोनों 


... का स्वरूप-ज्ञान एक सा ही होता है तथापि उपभा में वाचक- 
.. पद ( इब' आदि ) द्वारा साहश्य का निरूपण होता है ओर 





. रूपक में लाक्षणिक पद ( चंद्र”! आदि ) द्वारा। और रूढि 
के अतिरिक्त लक्षणा बिना प्रयोजन के होती नहीं--यह 


..._ नियम है, तदनुसार रूपक में लक्षणा का प्रयोजन होता है... 
... अमेद-ज्ञान'। ओर उपसमा में वह हो नहीं सकता; क्योंकि. 
जब लक्षणा ही नहों है ते प्रयाजन किसका हो । अश्रत:ः यह... 


सिद्ध हुआ कि--उपम्ा में केवल्ल साहश्य का ही बाघ होता रा. 
... है और रूपक में अंततेगत्वा, लक्षणा के प्रयोजन रूप में... 
... व्यंजना द्वारा अमेद का बाघ होता है। यह है उपमा 


!: ० क्‍ धोर रूपक के भिन्न भिन्न अलकार होने का बीज | 





... आप कहेंगे--लज्षणा द्वारा होनेवाले भी तत्सरश (चंद्र 


भादि के सदण ) के बोध से ताटूप्य ( चंद्र आादि के अमेद).... 


























आओ मा पक 
की प्रंतीति होगी कैसे ? ऐसी प्रतीति के लिये काई उपाय 





कक ' ५] 


तो है नहीं। दूसरे ( साहश्य के स्थल में ) दाने पदार्थों 
_ ( मुख और चंद्र ) के भेद का ज्ञान होने के कारण अभेद-ज्ञान 
. में रुकावट भी आ जाती है। अन्यथा “चंद्र-समान मुख 
इस स्थान पर भी ताह्प्य की प्रतीति होने लगेगी। इसका 
उत्तर यह है कि--..जिस प्रकार श्ल्तेष के स्थल में (अनेक अर्थों .. 
के लिये ) एक शब्द का अ्रहण होने के कारण उठो हुई 
व्यंजना ( उन दे अर्थों के साहश्य-ज्ञान अथवा अभेद-ज्ञान 
का ) उपाय मानी जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी (चंद्र और... 
द्र-सरश दे अर्थो' के लिये ) एक (चंद्र ) पद के ग्रहण 
रा उत्थित व्यंजना को उन दोनों के असेद-ज्ञान का उपाय... 
मान लिया जा सकता है। रही रुकाबट की बात; सो 
. व्यंञना द्वारा हानेवाले बाध में बाघ का ज्ञान रुकावट नहीं क्‍ 
डाल सकता। अतः आपकी शंका व्यर्थ है | क्‍ 
.... आप कर्द्धेंगे--यह सब ठीक । पर यहाँ एक पद (चंद्र). 
. द्वारा ग्रहीत होते हैं 'चंद्र' और “चंद्र-सदश? ये दे अथे . अतः 

















(2 घ३..) 
. दूसरा चंद्रमा उदय हो रहा है” इत्यादि में विषय में विषयो 


द हे के ताद्रप्य की प्रतीति। सो व्यंजना द्वारा चंद्र और चंद्र-सच्श 
... का अमेद मान लेने पर भी विषय और विषयी के अमेद की 
.. प्रतीति तो सिद्ध हो सकी नहों। हम कहते हैं--यह सच 


.. है, पर आप यह सोचिए कि--व्यंजना द्वारा चंद्र-सद्श में 
.._ जब चंद्र का ताद्रप्य सिद्ध हो जायगा, तब (शाब्दबाध के ._ 
.._ नियमानुसार ) चंद्र-सद॒श ओर मुख के अभिन्न होने के कारण _ | 
ः अंद्र-सटश से अभिन्न मुख के साथ भी चंद्र का अमेद सहज 
हो सप्रक्का जा सकता है; क्‍येंकि “जे जिसके अभिन्न से 
.. अभिन्न होता है वह उससे भी अभिन्न होता है? यह बात 


... न्याय-सिद्ध है. अतः विषय में भी विषयो के ताद्रप्य की 





.. सिद्धि हो जाती है। श्रत: कोई गड़बड़ नहीं । 
... इस मत का सारांश यह है कि---उपसा और रूपक के _ 
... स्वरूपज्ञान में यद्यपि भेद नहीं है, तथापि लक्षणा के प्रयोजन 
.. रुप में जे विषय झैौर विषयों का अभेद-ज्ञान होता है, 
.. उसे लेकर इन दोनों में परस्पर भेद है। क्योंकि रूपक में 
... अभेद'ज्ञान होता है और उपसा में नहीं। . 


हे द्वितीय मत । 
... केवल लक्षणा के प्रयेजनरूप अभेदज्ञान का लेकर ही भेद है “ 
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: चंद्र! आदि ( विषयवाचक ) पदीं से, लक्षणा द्वारा 
हे मुखादिक पदार्थो' की उपम्धिति यद्यपि 'चंद्र-सहशत्व! रूप से 
... हो होती है--आर्थात हमें लक्षणा द्वारा चंद्र! शब्द का अधथे 
.. “चंद्र सहश' ही प्रतीत होता है, मुख नहों, तथापि 'मुख' आदि 
.. ( विषयवाचक ) पदों से उपस्थित करवाए हुए “मुखत्व से 
..._ युक्त मुख! आदि पदार्थों के साथ जा, अभेद संबंध द्वारा 
... ग्रन्वय-ज्ञान होता है वह “चंद्रत्व! रूप से ही होता है, चंद्र- 
 सहशत्व! रूप से नहीं। सारांश यह कि--मुख-चंद्र' इस 
वाक्य के अर्थ क्री पपस्थिति 'चंद्र-सटश और मुख! इस 
रूप में होने पर भी अन्वय-ज्ञान “चंद्र से अभिन्न मुख! इसी रूप... 
में होता है। अर्थात्‌ ऐसी जगह अथे की उपस्थिति अन्य- 
. रूप से होती है झोर अन्वय-झ्ञान अन्य रूप से |... ः 
_.. आप कहेंगे--ऐसा सानने पर तो, प्राचीनों के मतसे, 
.. जो पहले 'मुख-चंद्र! का “चंद्र-सदश से अभिन्न मुख” यह 
...._ शाब्द-बाध लिखा है, वह बिगड़ जायगा झौर यह नियम भी. 
..._ बिगड़ जायगा कि---/पदार्थ की उपस्थिति और शाब्द-बेघ 
का प्रकार (विशेषण) एक ही होता है 
आपकी इस शह्ढा के समाधान के लिये < दो बातों की... 
पना की जाती है। एक ते यह कि “उत्त उन पदों | 
ज्ञान, लेच्य पदार्थों ( चंद्र. 
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..... विशेषण-रूप से रहते हैं।” अर्थात्‌ यह नियम है कि चंद्र' 
.. आ्रादि लाक्षणिक पदों के अर्थों (“चंद्र-सदश! आदि) के अन्बय- 
.. बोध में “चंद्र! आदि का शक्यतावच्छेदक चंद्रत्वः आदि घर्म..._ 
.._ प्रविष्ट रहता श्रौर दूसरी यह कि-- पदार्थ की उप- 
.._ स्थिति और शाव्दबेध दोनों का आकार ससान होना चाहिए... 
... इस नियम को लाक्षणिक्र ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञानें के विषय... 
.. में मानना चाहिए, क्योंकि लाक्षणिक ज्ञान की अन्य ज्ञानों... 
. से विल्नक्षणता अनुभव-सिद्ध है।” इने दोनों नियमों के 


सानने से ही “गंगा में गाँव हं” इस पृ्वाक्त उदाहरण में 


। .._ गंगा! पद के लक्तयाथ--वटत्व रूप से भी उपस्थित तट--का 
|... धंगात्व! रूप से अन्वय-बाघ, एवं उस “गंगात्वः को निमित्त..... 
मानकर होनेवाला शीतल्ता, पवित्रता आदि का बोध संगत 

है| सकता है। अन्यथा यदि ल्ाक्षणिक गंगा पद के अधे.... 
.._ का शाब्दबेघ केवल तटरूप से ही हो ते। उसके द्वारा शीत... 
.._ लता, पवित्नता आदि कैसे सिद्ध हो सकेंगी; क्योंकि तट में... 
.. तोवेबातें हैं नहीं। अतः आपको उपयुक्त देनें नियम 

... अवश्य मानने पड़ेंगे रा ......... 
..... प्रकृत उदाहरण 'मुख-चंद्र' में, इसका फल्त है विषय... 
.._ (मुख) में, विषयो---चंद्रादिक--में रहनेवाले असाधारण गुणों... 
..._( कान्ति आदि ) से युक्त होने की 
.._ तरह मानने से लक्षणा के प्रयाजन-रूप में चंद्रादिक के असा- 








द्चास कती _ ः है । द यदि । ' 








प्रतीति। अर्थात्‌ इस... 






ऐसा न माने ता. बिना चंद्रत्व! की प्रतीति के आप सुख में 
उन गुणों से युक्त होने का ज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते, जे। 
कि चंद्रत्व में नियत हैं--चंद्रत्व के बिना कहां नहीं मिलते। 


लक्षणा का प्रयोजन माना है वह कैसे संगत हे! रूकता है ? 
क्योंकि आप ते 'डपमान के अ्रसाधारण गुणों से युक्त होने? 
के लक्षणा का फलक्न मान रहे हैं। ते इसका उत्तर यह 

कि--प्राचीनों ने 'वाद्रप्यः पद से 'उपमास के असाधारण 


गुणों से युक्त होने! के ही कहा हे--उनका उस पद का 


इस मत का सारांश यह है कि--रूपक में 'मुख-चंद्र” की 
पदार्थोपस्थिति चंद्र-सद्ृश मुख” यह होने पर भी शाब्द-बोध 
का स्वरूप 'चंद्ररूप मुख” यह होता है और उपमा में पदार्थ 
_ पश्थिति और शाब्द-बोध देने “चंद्र-सटश मुख! इसी रू 
हते हैं। और प्रयोजन -- ज्ञान द्वारा होनेवाला भेद तो पहले 
दिया गया है। सो इस तरह उपमा से 





क्‍ हे (१४५) | रु 
.. सेद-मिश्रित साहश्य और गाणी सारोपा लत्तशा--अर्थात्‌ 


... रूपक--का जीवनदाता है भेद-रहित सादृश्य। अर्थात्‌... 


_ उपमा में बेघ होता है “चंद्र से मित्र और चंद्र के सदशा यह, 
.. और रूपक में होता है केवल चंद्र के सहश! यही। से 
.. इस तरह स्पष्ट भेद दिखाई देते हुए प्रयोजन द्वारा होनेवाली 
. विलक्षगावा तक दौड़ने की काई आवश्यकता नहों। और 


... इस पक्त में, “जिसके अंदर भेद रहता है उस साहश्य की 


.. प्रतीति का प्रयोजन ताद्प्य ( अभेद ) की प्रतीति कैसे दे. 


.. सकती हे ( क्योंकि भेद और असेद परस्पर विशेधो हैं )! 
... इस गड़बड़ क॑ हटाने के लिये परिश्रम भी नहों पड़ता; अतः 
..._ यह भी हमारे लिये अनुकूल है। मा 


.. कहने का सारांश यह कि--साहश्य दो प्रकार का है; 
._ एक जिसमें भेद रहता है वह और दूसरा जिसमें भेद तिरे- पा 
.. हित हो जाता है वह। उनमें से भेदवाला साइश्य उपमा | 


.._ का मूल है और अभेदवाला रूपक का। अ्रतः दोनों जगह हे 


... साहृश्य रहने पर भी उन साहश्यों के भिन्न भिन्न होने 
... कारण अलंकारों का भेद हो जाता है 


.. कर दिया गया है 





से। इस तरह प्राचीनों का अभिप्राय मतभेदानुसार बन 





डा नवीनों का मत ; 
.. नवीन विद्वानों का तो कहना है 
























मा मई क्‍ 
दाथों का 'मुखः आदि के साथ, बिना लक्षणा के ही, अभे 
संबंध द्वारा, अन्वय हो सकता है-- वहाँ बाधा क्‍या 
सके लिये लक्षणा की जाय, अत: यहाँ न लक्षणा की 
आवश्यकता है न उससे प्रतिपादित साहश्य की । 

आप कहेंगे--भला, मुख का चंद्र होना और ग्रामीण 
पुरुष ) का बैल होना सर्वेथा बाधित है--सरासर विरुद्ध 

















४०. 


है, फिर वहाँ अभेद संबंध द्वारा अन्वय-ज्ञान होगा केसे ९ 
इसका उत्तर यह कि-बाघा का निश्चय होने से जो 
जो ज्ञान रुक जाया करते हैं, उनके प्रवच्छेदक धर्म 
की कोटि में; जिस तरह आहार्य ( बाधित समभते हुए 
कल्पित ) ज्ञान से भिन्न! इतनी बात प्रविष्ट की जाती 
है. क्‍योंकि आहाये-ज्ञान की, बांधा फे निश्चय से 


ठ्र 
'कऋावट नहीं होती। उसी तरह उस घर में 'शाब्द- 
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.. इसका उत्तर यह है कि--इस जगह योग्यता के ज्ञान का... 


... अभाव है--सोंचे जाने की योग्यता का भाग में होना हमारी. 


... समझ में नहीं आता, क्‍योंकि सींचना? किसी तरल पदाथे रे 
. का हा सकता है, आग आदि पदार्थों का नहों। ४ 
. ऐसी जगह शाब्द-बोध नहीं हवा । परन्तु 'झुख चंद्र! और 


..._ 'प्रामीण बैल? इत्यादि को तो हम अभीष्ट चमत्कार के सिद्ध 


करनेवाले समझते हैं-/हमें बोध है कि ऐसे प्रयोगों में एक 


विशेष प्रकार का चमत्कार है। अतः ऐसे स्थलों पर, इस 
समझ के वशीभूत इच्छा के विद्यमान होने से, योग्यता के 
आहाये ( बाधित होते हुए भी कल्पित ) ज्ञान का साम्राज्य 


.._ हो जाता है--श्र्थात्‌ अपने अभीष्ट-चमत्कार की सिद्धि के 


लिये हम योग्यता के आहाये-ज्ञान के अधिकार में आकर 


.._ वास्तविक ज्ञान की परवा नहीं करते। सो बाघा कुछ रुका- 
न झतएब प्राचीन विद्वानों का योग्यता- 
... ज्ञान का शाब्द-बोध में कारण बतलाना संगत हो जाता हे । 


. क्योंकि यहाँ योग्यता का आहाये ज्ञान है। | ः 
.. अथवा आहाये--योग्यता-ज्ञान मानने की अपेक्षा 


.._ सीधा रास्ता यह है कि--'मुख-चंद्र” आदि स्थलों में अमेद द्वारा... 
..अन्वय-ज्ञान का ही आहाये मान लिया जाना चाहिए अर्थात्‌. 


..._ ऐसी जगह बाधित होने पर भी इच्छया अन्वय-ज्ञान कर लिया... 


. जाता है। ऐसा करने से जिन ज्ञानों में बाधा का निश्चय 


























" हे ४ पर) 
देना? अपेक्षित रहता है और न योग्यता-ज्ञान का शाब्द-बोध 
का कारग सानना। भल्ते ये दोनों बातें न मानी जाये। 
एवं आ्राहाये-बोध कंबल प्रत्यक्ष ही होता है? इस 
नियम की भी काई आवश्यकता नहों. क्‍योंकि उसे शब्दजन्य 
मानने में भो कोई बाधा नहीं है। से 'मुख-चंद्रर आदि में 
बिना लक्षणा के ही “चंद्र से अभिन्न मुख' यह अथे हो सकता 
है; अत: लक्षणा मानना अनावश्यक है।.... हर 
विचारने से यह बात उचित भो प्रतीत होती है। 
'.. देखिए आपके अ्रभीष्ट मुख-चंद्र' आदि----साराप लक्षणा के 
उदाहरण--में, आपको, अवश्यमेव दे वाच्यार्थों ( मुल्न और 





( सुख ) भार लक्ष्य ( चंद्र-सहश ) का। क्योंकि आप यदि _ 


छय और लदय का अभेदान्वय मानने लगें ते प्राचीनों ने. 


..._ “शजनारायणा लक्ष्मी स्त्वामालिड्र 
सू--अथात्‌ राजनारायणश आपका लक्मों टू आलिंगन कर 




















चंद्र ) का ही अश्लेदान्वय स्वीकार करना पड़ेगा, न कि वाच्य 
























( १४८ ) से हा. 
“पादाम्बुज भवतु वे विजयाय मज्जुमझीर- 


“5 कि तमने।हरसम्बिकाया:--अर्थात्‌ जो, नूपुरों के 
. सुंदर शब्द से चित्त चुरा ल्ेनेवाला है वह अम्बिका का .. 







. चरणश-कमल आप लोगों के विज्ञय के लिये हो--आपको 


. विजय प्रदान करे ।” 


रा इस जगह यह अनुपपत्ति बताई है कि यहाँ यदि चरण- 


अर्थात्‌ उपमा न मानकर रूपक मान लिया जाय--ते 'नूपुरों 


के संदर शब्द से चित्त चुरा लेनेवात्ता! यह 'चरण-कमल? 


.._ का विशेषण नहीं बन सकता; क्‍्येंकि नूपुर पैर में पहने जाते 


... किया जा सकना ) समान है, अत: बाधक को रूपक 





हैं. कमल में नहीं । 
कहने का तात्पये यह कि -- ऐसे ऐसे स्थल्ले। में उपम्ा और. 


. रूपक के निणशय के लिये जो अनुपपत्ति लिखी गई है, वह... 
.. सर्वथा विरुद्ध हा जायगी। कारण, ल्क््य अथ ते उपमा. 
... ओर रूपक दोनों में वही 'तत्सद॒श! ( चंद्र-सहश आदि ) होता पर 
... है। ऐसी स्थिति में पहले पथ्च में उपमा की तरह रूपक के... 





.. स्वीकार करने पर भी बाधक ( लक्ष्मी द्वारा आलिंगन न. 








.. निर्णायक बताना असंगत हो जाता है। इसी तरह दूस ० 






न. करन के सहृश चरणः है अतः ) कोई... 
रहने के कारण 'नृपुरों के सुंदर शब्द” के रूक 











कफ #प कसा 4२७9 कं; ++ नर >११ ३५ अं 


कत्तक बताना नहीं बन सकता। से। आपकी विवश 
हाकर यही मानता पड़ेगा कि प्राचोनों की रीति से भी 
चच्‌ं और भुष्त ) का ही अग्रभेदान्वय होता नै 


| द्वारा ) 
'मुख-चंद्र! आदि समास के स्थल में, कहीं, पूर्वोक्त रीति से 

हो बिना लक्षणा के बोध की सिद्धि मान ली जाय, पर 
द वहाँ देने शब्दों का अलग अल्लग प्रयोग होगा, समास नहीं 
होगा, वहाँ ते लक्षणा मानने में कोई बाधक है नहीं। 


(-रूपी ) सुधा से सींचिए।” इत्या- 
समास के भी, वही अड़चन उप- 











( १६१ ) 


" यदि आप कहें कि--ऐसी जगह 'सोंचने! में भी लक्षणा 
. द्वारा अ्तिशयोक्ति मानिए ओर तब “'सींचने! का उपमानरूप 





अर्थात्‌ जैसे अतिशयोक्ति में “चंद्र! शब्द से चंद्र और मुख” 


. समझकर उसके द्वारा उपमेय (करने?) को निगीण समकििए--._ 


: देने अर्थ गृहीत दोते हैं, वैसे यहाँ भी 'सींचने! शब्द से 
.. 'सींचने! और “करने! दोनों अर्थों का अहण है यह सान 
.. लीजिए | इस तरह मानने से पूर्वोक्त पद्म का अ्रथे होगा कि---_ 


“हे हर | आप ताप से मूछित मेरे ऊपर सुधा के सींचने के समान 
कृपा करिए!। अतः लक्षणा मानने पर भी बिना समास के 


... स्थलों में काई अड्चन नहों। ते इसका उत्तर यह है. 


.. कि--उप्प्रेज्ञादि एकाघ अलंकार के अतिरिक्त अतिशयोक्ति 


.. श्रपह्ू ति आदि अन्य सब अलंकारों में जिस तरह आाहाये 
... ज्ञान से ही काम बन जाता है, उसी तरह यहाँ भी ब्राहाये- 

. ज्ञान से ही काम बन जाने पर 'सींचने! में लक्षणा मानने... 
.. के लिये कोई कारण नहीं और लक्षणा मानना अनुभव से... 


यदि आपकी हमारे इस अनुभव के मानने में कोई न | 





. सुनिए। प्राचीनों का सिद्धांत हे कि--रूपक में उपमान- 











हि 

के धर्म हुआ 'साहश्यः। वह साहश्य समान धर्मरूप 
हाता है। अब यह कहिए कि--वह समानधर्म लक्ष्य श्रथ 

के भाग में सुंदरता? आदि विशेषरूप से प्रतीत होता 
अथवा सामान्य रूप से---अर्थात्‌ केवल साहश्य के रूप में ९ 
.._ यदि आप कहें कि--विशेष रूप से प्रतीत होता है। 
तब ते 'सुंदर मुखचंद्र' इत्यादि में पुनरुक्ति है। जायगी। 
क्योंकि जब आप सुंदरता? का ही लक्ष्य अथ का अवच्छेदक 
मानते हैं तब “चंद्र के समान सुंदर मुख” इतना अथे ते 'मुख- 
चंद्र! का ही हा गया, फिर यह मुख का विशेषण सुदर! शब्द 
निरथेक है। आप कहेंगे--ऐसी जगह--जहाँ 'सुंदरता! 
झादि समान धर्म का स्पष्ट शब्दों में ग्रहथ हो वहाँ, उस धर्म 
से भिन्न धमें का ही लक्ष्य अथे के अवच्छेदक सादृश्य के 
जिस धर्म (सुंदरता आदि) का स्पष्ट 
उसे छोड़कर अन्य धम---गैारता! 








(१६३ ) । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि देहधारियों के देह कमल हें की 


. क्योंकि ये भी 'अक्षों? (एकत्र--इंद्रियों; अन्यत्र--कऋमलगढ़ों) 


.. के समूहों से चिह्नित हैं और वे भी; और ये भी 'सरेोग' (एकत्र-- 


- रागों से युक्त; अन्यत्र--सरोावर में रहनेवाले) हैं ओर वे 
.. भी।” इत्यादिक ददाहरणों में श्लेष के सहारे 'अक्षः और 
.. सरोाग! शब्दों के भिन्न भिन्न दे अर्थों का अमभेद मानकर 


._ एकरूप समझे हुए 'अनक्ष-समूहदीं से चिहित होने! और 'सरोाग ० 





.. होने! के अतिरिक्त (शरीरों ओर कमलों में) श्रन्य किसी 


समान धर्म की बिल्कुल ही सफूति नहीं होती। अधथात्‌ 


..._'सुंदर मुखचंद्र में तो श्राप गारता भ्रादि किसी अन्य विशेष 


... धर्म को ही साहश्य रूप मान लेंगे, पर ऐसे स्थलों में ते . 
शरीर आदि उपमेय और कमल आदि उपमान में एक समान 


. धर्म के अतिरिक्त भ्रन्य कोई समान धर्म प्रतीतही नहों... 
.. होता। यदि आप उसे लक्ष्यतावच्छेदक घमम नमानेंते 


.._ दूसरा समान धर्म लावेंगे कहाँ से, और यदि लक्ष्यतावच्छेदक 


.. मानें ता पुनरुक्ति हुए बिना न रहेगी। अत: लक्ष्यतावच्छेदक 


.. साइश्य की प्रतीति विशेष धर्म के रूप में मानना अनुचित है।.._ 


अरब यदि आप कहें कि--हम साहश्य की विशेष रूप से... 


.. प्रतीति नहीं मानते, किंतु सामान्य रूप से--अर्थात्‌ केबल 


_ साहश्य के रूप में--मानते हैं; ते यह भी नहीं बन 








। से! लक्ष्यतावच्छेदक--साहश्य --के शब् 
द्वारा गृहीत होने के कारण रूपक के स्थक्ष में उपमा होने 
गेगी। यदि आप कहें कि--जहाँ साहृश्य वाच्य होता है, 
: वहीं उपसा होती है, अन्यत्र--अर्थात्‌ लक्ष्य होने पर--नहों 
ते यह भी उचित नहीं । क्योंकि यदि ऐसा मानोगे ते 
“नलिनप्रतिपक्षमाननस्‌ (कमल का शत्रु मुख)” इत्या- 
दिक सें भी उपसा न हो सकेगी। कारण वहाँ भी साहश्य 
शत्रु! शब्द का वाच्य नहीं, किंतु लक्ष्य है। शोर ऐसी 
जगह मानते हैं सभी विद्वान उपमा। अतः आप रूपक में 
साहश्य का प्रतीत होना सामान्य अथवा विशेष किसी 
रूप से सिद्ध नहों कर सकते | 

ग्रच्छा, अब एक बात ओर सुनिए-- 


“वबिह्वन्मानसहंस, वेरिकमलासंकाचदीप्रद्मते, 
दुर्गामागेणनीललाहित, समित्स्वीकारवेश्वानर 
विजयप्राग्भावभीम, प्रभो, 

साम्राज्यं वरवीर, वत्सरशत वेरिश्वमश्चे 












( १६५ ) 


में प्रेमरूपी सती ( महादेवजी की प्रथम पत्नी ) की. अप्रीति 
करने के लिये दक्षरूप, है शत्रुओं के पराजयरूपी अजजुन से 


पहले उत्पन्न होने में भीम ( मीमसेन+भयंकर ) रूप, वीर॒_ हा 





. साम्राज्य करते रहिए |” आर 


श्रेष्ठ राजनन। आप ब्रक्षाजी के सौ वर्षों तक उन्नतरूपेण 


; ऐसी जगह 'विद्वन्मानसहंस” इत्यादिक पदों में आए हुए... 
..स्िष्ट परंपरित रूपक में श्लेषमूलक अभेद मान लेने से-- 

: अर्थात्‌ 'हंदय” आदि और “'सानसरोवर” आदि का एक शब्द... 
.. ( 'मानस' आदि ) द्वारा यहीत होने के कारण एक मान लेने 


.. से-.'राजा? और “हंस! देनों की 'मानसवासी होना'-रूपी 
. समानता सिद्ध होने पर राजा में, सदश-लक्षणा-(गेाणी)-मूलक 


हंस के रूपक की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ जब मानस! 

_ शब्द के दोनों अध्थों का अभिन्न माना जाय तभी राजा का... 
.. 'हंस'रूप कहा जा सकता है। और जब राजा में हंस- 
.._ रूपता सिद्ध हा जाय तब ( एक शब्द द्वारा ) 'सरोवरः श्रेर 


.. मन! रूपी दो अर्थों का कथन जिसका परिचायक है वह... 


... 'शल्तेष! सिद्ध होता है। तात्पये यह कि--जब मानस . 


...._ शब्द के दो अथे किए जायें तब राजा को हंसरूप कहाजा । 
..... सकता है श्लौर जब राज्ञा को हंसरूप साना जाय तब ह। 
....._ मानस? शब्द के दो अर्थ किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। 

._ से यहाँ अन्योन्याश्रय देष आ जाता है। बात यह है : 


ः स्फूत्ति 





: हूपक ( राजा की हंसरूपता ) की रफू रा ल नहीं 
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वक्ता का तात्पये है---इस बात का समझ्काने के लिये कोई 





प्रमाण सामने नहीं आता। पर जब रूपक की स्फूत्ति हे 
सिद्ध करनेवाले साहश्य की अन्य किसी 





जाती है तब उसब 
प्रकार सिद्धि न दे सकने के कारण, अन्यथानुपपत्ति-रूपी 
प्रमाण से, जिसका फल है दोनों अर्थों का अभ्रेद-ज्ञान और 
जिसका रूप है दोनों अर्थों का प्रतिपादन, वह, श्लेष सिद्ध 
हद है। अथात ऐसे स्थानों में भी सिद्ध हो। 
सकता है जब कि पहले रूपक सिद्ध हा चुके। अ्रत: यह 
सिद्ध हुआ कि रूपक के स्थल में वाच्य-अ्थों के अभेदान्वय 
सुंदर है, सटश-लक्षणा मानना नहों 
















सो भी हृदयंगम नहीं 


'सरावरः रूपी अभी में भी 


कि -+रूपक में । सहच्श-बच्षणा 
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हे सबसे पहले ते. जे नवीनों की तरफ से यह कहां जाता । हा 
.. है कि---“दे। प्रातिपदिका्थों ( मुख आदि ओर चंद्र श्रादि ) 


... के अमेदान्वय के ज्ञान से ही काम चल जाता है, अतः रूपक 


.. में लक्षणा नहों है? इस विषय में हमारा यह कहना है 
गो  कि--किसी चमत्कारयुक्त साधारण ( आह्वादकता आदि ) ः पा 


.. धर्म की उपस्थिति न होने की दशा में जिस तरह उपमा- 


..._ ल्ंकार या ते सिद्ध ही नहीं होता और यदि किसी तरह सिद्ध 


. हो गया ते उसमें चमत्कार नहीं होता, ठीक बही हाल रूप-.._ 
कालंकार का भी है--उसकी सिद्धि के लिये भी किसी चम- 
त्कारी साधारण धर्म की आवश्यकता रहती है, यह बात सभी 


... सहृंदयों का मानी हुई है। यदि ऐसा न हो ते “भारत 
० नाकमंडलसू--अर्थात्‌ भारत स्वगप्रदेश है!” ओर “नगर गा 
'विधुमं डल सू--अर्थात्‌ नगर चंद्रमा का बिंब है? इत्यादि ._ 





. वबाक्यों के सुनने के अनंतर लोगों का रूपक का बोध जागृत _ । 


. नहीं हाोता--वे कह देते हैं कि 'भाई, यह ते तुम्हारा रूक 
.. बना नहों!। पर इन्हों पूर्वोक्त वाक्यों के साथ जब हम; 
.._यथाक्रम, “सुपर्वालंकृत (खग के पक्त में--देवताओं; भारत हा 
.. ( महाभारत ) के प्त में सुन्दर पर्व आदि, सभा, वन विराट... 
.. आदि से सुशोभित)” और 'सकलकल (चंद्रमा के पक्त में-- 
.. सब कल्लाओं, नगर के पक्ष में सब हुनरों अथवा कालाइल 








.. से युक्त )” ये शब्द जोड़ दें ते सबके रूपक का बोध 


. हो जाता है--वे कह उठते हैं कि 'हाँ अब रूपक बन गया पा 








ते जाभृत 



















यह बात क्यों होती है ? अतः यह सिद्ध होता है कि साधा- 
रण धर्म की उपस्थिति होने पर ही रूपक सिद्ध होता है अथवा 

रूपक में चमत्कार आ्राता है, अन्यथा नहीं 

यही बात 'सुखचंद्र! आदि प्रसिद्ध उदाहरण में भी है--- 

साधारण धर्म ( आह्वादकता आदि ) की उपस्थिति 
पर ही रूपक का बोध जाग्रत होता है। हाँ, इतनी 

..... विशेषता अवश्य हे कि प्रसिद्ध उदाहरण में साधारण घमे 

....._ भ्रसिद्ध होने के कारण अपने बोधक शब्द के श्रवण की अपेक्षा 
नहीं रखता---अर्थात्‌ 'मुखचंद्र! आदि में साधारण धर्म का 

बोधक शब्द रहे या न रहे, प्रसिद्ध होने के कारण साधारण 
धर्म का बोध अपने-आप हो जाता है. पर अ्रप्रसिद्ध उदाहरणों 


















अबस्था में हम अापसे पूछते हैं कि-..'साधारण 
युक्त हाना!-रूपी साहश्य यदि रूपक के मध्य में प्रवेश 
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क्‍ यदि झाप यह कहना चाहें कि--दे पदार्थों के झाहाये॑ 
... अभेदज्ञान में, अथवा उसके चमत्कार में किसी साधारण घर... 


है 








“यद्नुण्णो भवेद्द्ियद्शीत॑ भवेज्जलम | 
पन्‍ये हृहत्ते रामस्तदा स्थादष्यसत्यवाक || 


का ज्ञान प्रयोजक रहता है--ग्र्थात्‌ साधारणधर्म के होने पर या 
हो अभेद-ज्ञान होता है; ते यह कह नहीं सकते; क्योंकि-- 


अर्थात्‌ यदि आग उष्णाता-रहित हे! ज्ञाय और यदि जल्ल 


..._ शीतलता-रहित हो। जाय तो, संभावना करता हूँ कि, सल्य- 
.. प्रतिज्ञ राम सिश्याभाषी हो भी जाये ।” पा 
. इत्यादिक्क स्थज्षों में लाघारण घमे का बाघ न होने पर भी. 

.. आग में डष्णता-रहित होने! आदि के अभेद की प्रतीति हो। 

जाती है। 
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.._ आप कहें कि--सुख और चंद्र में असेद-ज्ञान बिना स 





.. पड़ता है, ते यह भी डचित नहों 


. चंद्रमा होता ते पृथ्वी पर नहीं रह सकता? इत्यादिक स्थलों... 








.... आप कहेंगे--उपमान ओर उपमेय के स्थल में ही यह... 
.._ नवीन विशेषता है कि वहाँ आहाय॑े अगेद-ज्ञान में भी किसी... 
.._ साधारण धर्म की प्रयोजकता अपेक्षित है; तो इसका उत्तर 
ह कि इस तरह की विशेषता की कल्पना में कोई प्रमाण पे 
.. नहों--क्या कारण कि ऐसी विशेषता सानी जाय ? यदि... 
साधारण- 
.. धर्म को प्रयोजक माने हो नहीं सकता, अतः ऐसा मानना... 
क्योंकि मुख यदि... 

































शा में भी आहाये अभेद-ज्ञान स्वीकार किया जाता है 
_ अन्यथा मुख और चंद्र का अन्वय ही न हो सकेगा; क्योंकि 
दो प्रातिपदिका्थों में असेद से अतिरिक्त अन्य किसी संबंध 
द्वारा अन्वय नहों होता, यह नियम है। अतः यह सिद्ध 
झा कि--'मुखचंद्र' आदि में भी, साधारण घमम की उपस्थिति 
के बिना भी, अमेद-ज्ञान हो सकता है; पर साहश्य-ज्ञान के... 
अभाव में केवल अस्लेदज्ञान से रूपक सिद्ध न होने के कारण... 
रूपक की सिद्धि में अपेक्षित सादृश्य के बोध के लिये लक्षणा... 
का मानना आवश्यक है। आम 
आप कहेंगे---यदि रूपक की प्रतीति में उपसमान का अभेद 

न ग्राता हो-- अर्थात्‌ बिना उपसान झऔर उपसेय के अभेद- 


ज्ञान फे ही रूपक बन जाता हो तो विंहेन सदशोा नाय॑ 

















. नहा (लक सिं दे में निषेध किए जानेवाले ( सिंह 
. के साहश्य ) श्रौार विधान किए जानेवाले ( सिंहत्व ) दोनों 
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प्रालिंग 





द ( १७१ ) 
यदि आप कहें कि--प्राचीनों के मत के अनुसार तो,. 


.. पूर्वोक्त पद्म में, सिंह शब्द के लाक्षणक होने के कारण, विधेय-.... 
.. क्ोटि--अर्थात्‌ किंतु सिंह है! इस भाग--में साइश्य भी 
तू इस 'सिंहः शब्द का अथे भी सिंह के 
का  सहश' ही होता है. अतः फिर भी निषेध-- सिंह के सदृशः | 
... नहीं है?-.की अलुपपत्ति ज्यों की त्यों रह जाती है । तात्पये: 
. यह कि-- सिंह! शब्द मे लक्षणा सानन से पूवोक्त पद्म का । ० 
 अश 'घसिंह के सहृश नहों है किंतु सिंह के सदृश है? होगा, 
.... जो कि सर्वथा अलुपपन्न है। ते इसका उत्तर यह है कि-- 
... यहाँ, जिसका स्वरूप 'भेद-मिश्रित साहश्य? है उस उपमा 
.. का ही निषेध है और भेद-रहित साहश्य के रूप में लक्षित 
.. हेनेवाले रूपक का विधान है। सारांश यह कि-ऐसे 
.. स्थलों में भेदमिश्रित साहश्य का निषेध श्र भेदरहित साइश्य..._ 
.. का विधान होने के कारण किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं | हा 
.... यह तो हुई साहश्य के बिना काम न चलने की बात+ 
... अब आप अपनी दूसरी बात लीजिए। आपने प्रथमतः यह 
.._ द्वोष दिया है कि--रूपक में लक्षणा स्वीकार करने पर प्राचीनों.._ 
. का ''राजनारायण्म” इस जगह लक्ष्मी द्वारा किए जानेवाले... 
.. मानना, एवं “पादाम्बुजम्‌” इस जगह सुदर नू' पूपुरों से निना- ' का 
.. दित होने! के 
.. मानना, विरुद्ध 




















गन! का उपमा का बाधक और रूपक का 











हा जायगा। से यह दम नहों । 





 रूपक का बाधक शेर उपयसोाो का निणायक । दा ० हि 





कारण, पहले ( प्राचीनें के द्वितीय मत में ) यह सिद्ध 
किया जा चुका है कि--रूपक में 'चंद्रसटदश” आदि को 
प्रतीति “चंद्रत्वः आदि के रूप से होती है। अतः राज- 
नारायणम! इत्यादि में, विशेषणश# समास के अधीन, रूपक 
के स्वीकार करने पर उत्तर पदाथे ( नारायग ) के प्रधान होने 
के कारण नारायण सहृश की भी नारायणत्व के रूप से ही 
प्रतीति होती है। इस कारण 'राजनारायशम! का लक्ष्मी 
द्वारा किए ज्ञानेवाले अलिंगन! का कमे मानने में किसी 
प्रकार की अनुपपत्ति नहीं रहती। और यदि “राजनारा- 
यणम! में, उपसित/-समास के अधीन, उपसा का स्वीकार 
किया जाय तो पूर्व पदाथे 'राजा' के प्रधान होने के कारण 
उसकी राजस्व के रूप से ही प्रतीति होगी. अतः वह लक्ष्मी . 
द्वारा किए जानेबाले आलिंगनः का कम नहीं बन सकता। 
इसी तरह “पादास्बुज्म! इत्यादि में भी जे। रूपक का स्वीकार 
. किया जाय ते उत्तर पदा्थे प्रधान हा। जायगा, श्रत: अंबुज- 
सहश! की भी 'अबुज॒त्वः रूप से ही प्रतीति होगी, और तब 
वहाँ सुंदर नूपुरें के निनादों से मनोहर होना! नहों बन 
सकेगा। पर छपमित-समास के अधोन उपसा सानने पर 
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# “मियूरव्यंसकादयश्व” ( २१॥७१ ) इस पाशिनीय सूत्र ढारा 
जानेबाला समास “विशेषयण: . 











क्‍ क्‍ ( १७ए०॥ ) द 
हे ते प्रधान चरण” की चरणत्व के रूप में ही प्रतीति होगी, 
..॑. “अत: सुंदर नूपुरों के निनादों से मनोहर हे।ने! के सिद्ध होने गा ४ 
.. में कोई बाधा नहीं। 


...... सारांश यह कि---रूपक विशेषश-समास के अधीन होता... 
है और उसमें अंतिम पंद के अथे की प्रधानता रहती े 
.... है। सो इस तरह 'राजनारायण! शब्द में नारायण शब्द 


9 खोार एसा हाने पर हा 


: द्वारा आलिंगनः बन सकता है राज! पद के अथे के प्रधान 
होने पर नहीं। अश्रतः पूर्वोक्त आलिंगन के कमे होने को 
. उपसा का बाधक ओर रूपक का निर्णायक सानना उचित 
ही है। इसी प्रकार उपसा उपसित-समास के अधीन होती. 
















जाता है रा 
. निनादों से सनाहर हे।ना? बन सकता है, झबुजः पद के 











आप कहेंगे--.उपसित समास में पूवपद के अथे चरण” 
हे थे बाद पा के कर मे ही वश देवीशै बह... 
भते” इस पूर्वोक्त रूपक में, “चंद्र- ः रे 





.._ है और उसमें पूर्वपद के अर्थ की प्रधानता रहती है। इस 
. तरह 'पादांबुजाः शब्द में 'पादः शब्द का अर्थ प्रधान हो... 
ग्रेर ऐसा होने पर ही उसका सुंदर नूपुरों के । 


. अर्थ के प्रधान होने पर नहीं। अतः “निनादों से मनोहर... 
.. हेने! को रूपक का बाधक मानना और उपसा का निर्यायक 
मानना भी उचित है। से प्राचीनों के मत में कोई देष नहीं।.. 





(७8 ) 


सदरृश' “चंद्र' का ताद्रप्य मान लेने पर “ंद्रसटश' के साथ 


तादप्य आप स्वीकार कर चुके हैं; उसी प्रकार यहाँ भी 
अबुजसदरश! में चरण! का अश्रेदान्वय होने के कारण “चरण! 
में भी अंबुज-ताद्रप्य! हो जाना चाहिए अर ऐसी दशा 
में बह अनुपपत्ति फिर ज्यों की त्यों रह जाती है। ते यह 
शंका उचित नहों । क्योंकि आगे इस बात का प्रतिपादन 

किया जानेवाला है कि--उपमित समास में भेद-मिश्रित 
साहश्य क्तक्ष्य पदार्थ की कार्ि में प्रविष्ट रहता है, पर विशे- 
घण समास में साहश्य भेद-रहित होता है। अतः दोनों 
-समासों में छक्षणा के समान रूप में होने पर भी उपसा और 
रूपक में विलच्षणता हा जाती है । 

अच्छा, अब तीसरी बात लीजिए। आपका 


देष यह है कि---लक्ष्यतावन्छेदक साहश्य विशेष रूप 





हो 
.... प्रयोजन के उद्देश बिना, शिष्ट पुरुष, निः का 
... द्वारा अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते । अथेात्त्‌ निरूढ़ा के सिवाय... 





पा ( १७५ ) हे 
रा “सादृश्यमुपसा भेदे--अथात्‌ भेद रहते हुए जो साहश्य.... 


.._ होता है उसे उपमा कहा जाता है? यह प्राचीनों का सिद्धांत है।._ 
...._ आप कहेंगे--जब भेद से मिश्रित और अमिश्रित दोनों... 
.. प्रकार का साहश्य लक्षणा द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता _ पा 

. है, तब भेद से मिश्रित अथवा अमिश्रित साहश्य से युक्त... 


रा  अर्थों में से किसी के भी विषय में प्रयोग करना ते केबल 7 


.. वक्ता की इच्छा के अधीन रहा। ऐसी दशा में जहाँवक्ता 
. “मुखचंद्र' इस वाक्य में “चंद्र” शब्द का 'मेद-मिश्रित 
 साहश्य से युक्ता अर्थ में प्रयोग करे--अर्थात्‌ वक्ता जब यह... 


४ 





यह है वि 


कर--भेद-घटित साहश्य के प्रतिपादन की इच्छा होने... 


. के समय, शब्द का, 'मेद-बटिव साइश्य से युक्त अथे! के विषय 
में लक्षणा द्वारा प्रयोग विरुद्ध है--श्रथात्‌ मेद-घटित साहश्य... 


... के लिये लाक्षणिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकवा।... 
..._ क्योंकि लक्षणा ताद्रप्य के प्रतिपादन की इच्छा के अधीन 
.... है--अथात्‌ जब ताद्रप्य का प्रतिपादन करना हा तभी 
॥ की जा सकती है, अन्यथा नहीं। कारण, किसी... 











रा के अतिरिक्त 


इन * सब लक्षणाओं में प्रयाजन अत्यावश्यक है शौर यहाँ... 





क्तलच्ञणा... 





अं 95080... 





























ताद्र प्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन है नहीं। श्रव: 
लाजक्षणिक प्रयोग भेद-मिश्रित साहश्य के विषय में हो ही 
| नहीं सकता | यदि आप कहें कि--यहाँ हम भेद और 
हा . ताद् प्य ( अभेद ) देने मानेंगे तो यह बन नहों सकता। 
.. क्‍योंकि भेद और ताद्र प्य देने परस्पर विरेधी पदार्थ हैं, वे 
एक साथ ज्ञाता की बुद्धि में आरूह नहों हो सकते। अतः 
ऐसा सानना असंगत है | हा 
आप कहेंगे-..- पुरुषव्याप्र' इत्यादि उपमित समास में 
की अपने अथ के सद्ृश ( अथात्‌ 
व्याप्र सहश आदि ) अथ में लक्षणा ही माननी पड़ेगी। 
अन्यथा समास में कोई साहदश्य-बेघक शब्द न होने 
रण साहश्य का बाध न हो सकेगा। यदि कहो कि--- 
. 'पुरुषव्याप्त! का विग्रह# व्याप्र इव पुरुष:--व्याप्र सा पुरुषः 
अत: विग्रह में आया हुआ 'इव! शब्द साहश्य का 

















. बाधक हो ज्ञायगा ते यह बन नहीं सकता। क्योंकि 
समास ( 'पुरुषब्याध्र! ) में 'इव! शब्द का संबंध नहीं है. 
वहाँ ते पुरुष” श्रैर “्याप्र! दे ही शब्द हैं, 'इव! शब्द का 
कहीं पता नहों। इतने पर भी यदि 'इवब” का संबंध माने 
' उसके हटाने का कोई उपाय नहों, कारण, उसका हटाने- 






















पा क्‍ | ( १७७ ) क्‍ 
। .. समास में 'इवः शब्द नहीं है तो न सही। विप्रहवाक्य 


याघ इव पुरुष: में ते 'इव! शब्द है। ते यह कुछ नहीं। का 





. क्योंकि विभ्नहवाक्य का इव” शब्द विग्नहवाक्य का उपसा 
का प्रतिपादक बना सकता है, दूसरे वाक्य ( अर्थात्‌ समास 3). 
को नहीं। अब कहे कि--यदि ऐसा ही है ते 'पुरुष- 
.. व्याघध्र! आदि समास में भले ही साहश्य का बाघ न रहे; ते... 
. यह भी कह नहीं सकते। कारण, ऐसी दशा में “व्याप्र 


.. इब पुरुष: यह विग्रह, समास का विवरण ( भअर्थावबोधक ), 


.. न हो सकेगा; क्योंकि जिस वाक्य ( पुरुषव्याध्र ) का 

... विवरण किया जा रहा है उसके शब्दों से जिस अथे का 

हे . पग्रतिपादन नहों होता, उसका विवरण में होना उचित 
... नहीं--जो बात मूल्ष में नहीं उसे व्याख्या में लावबेंगे कहाँ 










... श्र जब छक्षणा मानी जायगी तो पूर्वोक्तरीत्या लक्षणा का... 
..._ ग्रयाजनरूप ताद्रप्य ( अभेद ) स्वीकार करना पड़ेगा। फिर 
..प्राचीनों ने पुरुषव्याप्र! आदि में रूपक न मानकर द्विलुप्ता . 











: तादुप्यरूपी प्रयोजन के लक्षणा होती हो नहों तो यह क्‍या 





.... इसका उत्तर यह है कि--उपमित समास की 'मेद- 
हे प्श्चित उपमान के साइश्य से युक्त उपमेय' में शक्ति स्वीकार. 








से? अतः इस विग्रहवाक्य के अनुसार 'पुरुषव्याप्र! आदि हा 
... उपमित समासवाल्ले शब्दों में लक्षणा ही माननी पड़ेगी। 


. ( धर्मवाचकलुप्ता ) उपसमा केसे कह डाली ? यदि बिना... 

























( एण्प ) 
. कर ली जायगी--अर्थात्‌ 'पुरुषव्याघप्रः इस पूरे शब्द का 
.. वाच्य अथे व्याप्र से भिन्न और व्याप्र के सदश पुरुष” यह 
होता है---उसमें लक्षणा है हो नहीं। अथवा, यह स्वीकार 

कर लिया जायगा कि--उपमित समास के उपसानवाचक शब्द 

.. की--भेदमिश्रित साहश्य से युक्त! में निरूढ़ लक्षणा है-- 
.._ अर्थात्‌ उपमित समास के उत्तर पद में आए हुए 'व्याप्रा 
। हा अआदि शब्दों का अथे, निरूढ़ लक्षणा द्वारा, व्याप्त से भिन्न 
सैर व्याध के सहश! होता है। तात्पय यह कि--यदि 

है ते! केबल उपसित समास में ही निरूढ़ लक्षणा है 
कहीं नहीं; अतः: अन्यत्र ताद्रप्यरूपी प्रयोजन के स्वीकार 

.. किए बिना गुजारा नहीं। . पे 
...._ जो ज्ञोग 'इवः आदि निपातों का ( साहश्य के ) द्योतक 
नते हैं ( वाचक नहीं ), उनके मत से, यही बात मुख 
चंद्र इध! इत्यादि वाकयें में और बाचकलुप्ता उपभा में सानी 
जानी चाहिए। पर्थात्‌ घन ज्ञोगों के हिसाब से या ते 
द्र इंब! आदि समुदाय की “चंद्रभिन्न चंद्रसहश”ः आ 
में शक्ति हे पझ्रथवा चंद्र! आा 





























(- १७८, -) रा 
प्रयागों में उपमानादिक से भिन्न केवल्ल साहश्य” अथवा 


. 'साहश्य से युक्त का प्रतिपादक कोई शब्द नहों है, झत: 
का वाचक का लाप मात्ता जाता नै | अर्थात्‌ उपमानवाचक रे ्छ 
.. शब्द से साहश्य की प्रतीति होने पर साहश्यवाचक्र की सत्ता. 6 
... नहों समक्तो जाती उसके लिये केवल साहश्य या साहश्य 
की से युक्त की वाचक (अर्थात्‌ इब! अदि अथवा 'सहश? आदि) 


हा | 3० 





फ 


का प्रथ्॒क्‌ प्रयोग अपेक्षित हैं। से यहाँ उपसान से... 


भिन्न काई ऐसा शब्द न हान के कारण वाचक का ल्ोप 


... मानने में काई बाधा नहीं । 
.._ रही आपकी चौथी बात कि--विद्वन्मानसहंस? इत्या- 
दिक प्रयोगों में श्रन्योन्याश्रय देव होगा। सो उस देष 
का परिहार हम रूपकालंकार के प्रकरण में करेंगे । 

. अब केवल आपका पाँचवाँ देष बच रहता है। जो 
















. साहश्यज्ञान का प्रयोजन है? यह । 





॥ है  कि--रूपक्र में ताद्रप्यज्ञान को महश-लक्षणा का 20०2. 
.. अयोजन भानना उचित नहों; क्योंकि यदि ऐसा करेगे... 
.. तो 'तत्सहश! इस शब्द से उत्पन्न बाघ के अनंतर भी े 
.. ताट्प्यज्ञान होने लगेगा। से य कुछ है नहीं। कारण, 

ह तत्सद॒श? शब्द में लक्षणा नहों है. अत: वहाँ ताद्रप्य- पा, * 
.. ज्ञान होने लगने की बात ही नहों। “ताद्रप्यज्ञान हा 
. ल्क्षणा का प्रयोजन है” यह प्राचीनों का सिद्धांत है, न कि 5 





६ 2०5) 
पहाभाष्य' आदि ग्रंथ 
अनुकूल है । यांद नवाना का सद्धात 
सब प्रंथों में बड़ी गड़बड़ है जायगी। अतः प्राचीनों का 
द्वांव ही उत्तम है। यह है इस सब का संक्षेप । 


| 


_ गैणी साध्यवसाना लक्षणा का विचार 


हा] 


साध्यवसाना के विषय में विद्वानों के विचार तीन 
प्रकार के हैं--... 

९--कितने ही विद्वानों का कथन है कि--“पुरेइस्मित्‌ 
सेाधशिखरे चंद्रराजी विराजते”- अर्थात्‌ इस पुर के 


महतें की छत पर चंद्रमाओं की पंक्ति विराजमान हो रही 
है? इत्यादिक ( गाणी ) साध्यवसाना के उदाहरणों में “चंद्र” 


) की उपस्थिति “मुखत्वः आदि द्वारा--अश्र्थात्‌ लक्ष्य ः क्‍ 
वास्तविक स्वरूप में--हेती है ( तात्पये यह कि 
उपस्थिति में चंद्रत्व का कुछ भी संबंध नही रहता ) 


होता है । 


का लक्ष्य अर्थ, वस्तुत:, मुखत्वा दि 








१८१ ) क्‍ 
यद्यपि शब्द का बांध और अथ की उपस्थिति 





.. चुके हैं कि क्‍ 
दोनों एक ही तरह के होने चाहिए--यह नियम है, 
तथापि लाक्षशिक ज्ञान के विषय में यह नियम प्रवृत्त नहों 





. छोता। और इसका कारण है छक्तणा के ज्ञान का ही 
. प्रभाव--अर्थात्‌ लक्षणा के ज्ञान में कुछ ऐसा प्रभाव है कि 





.... बह शब्दजन्य बाघ और अथ की उपस्थिति दोनों को मिन्न- सा 
... भिन्न बना देता है 


इस संत का सारांश यह है कि--गैाौशी साध्यवसाना 


.... लबागा में चंद्र! आदि शब्दों के अथे की उपस्थिति वास्तव 


... में 'मुखत्व से युक्त मुख” आदि के रूप में होने पर भी शाब्द- 


..._ बाघ होता है 'चंद्रत्व से युक्त मुख” आदि । 


... २--पर जो विद्वान इस नियम को मानते हैं कि अथे 
की उपस्थिति श्रीर शाब्दबाध एक प्रहार के होने चाहिए! 
. उनका कथन है कि--जब लक्षणा द्वारा 'मुखत्व से युक्त मुख 
.. आदि का शाब्दबाध है। चुकता है तब एक ( केबल चंद्र!) 
. शब्द से ( दे अरथॉ-- मुख” और “चंद्र'--के ) प्रहण करने 








... के कारण उत्पन्न हुई व्यंजना द्वारा सुखादिक का “चंद्रत्व' .. 
... आदि के रूप से बाघ होता है। जिसका सारांश यह 





। को --साध्यवसाना के स्थल में लक्षणा ते “चंद्र' आदि शब्दों दो. 


























अथे “दर” होता है और ल्क्षणा द्वारा मुख ) व्यंजना का 
आविभोव होता है और वह अचंद्रत्वः के रूप में मख का 
बाघ करवाती है--अर्थात्‌ प्रथमत: “चंद्र? शब्द का बेध 'झुखः 
के रूप में होने पर भी व्यंजना द्वारा “चंद्रत्व से युक्त मुख! 
यह बाघ होता है | 
इन दोनों मतों में मुख” आदि में 'चंद्रत्व' के बाघ की 
सामग्री मुख आदि के अपने घमम 'मुखत्व” आदि की प्रतीति का 
निवारण नहों करती--अर्थात्‌ “चंद्र” शब्द के ल्ञाचणशिक अरथ 
मुख” आदि में “चंद्रत्व” और 'मुखत्व” दोनों धर्मों का बोध 
होता है---वे एक दूसरे का उपभदे नहीं करते। से इस 
तरह यह सिद्ध हुआ कि--एक ही घर्मी में “चंद्रत्वः आदि 
मुख्याथेतावच्छेदक ) श्र 'मुखत्वः आदि ( लक्ष्याथता- 
 बच्छेदक ) दोनों धर्मों का साक्षात्‌ प्रतीत होना ही सारापा 
से साध्यवसाना को भिन्न बनाता है। जिसका तात्पये यह 
है. कि--यद्यपि सारोपा में भी चंद्रत्व और मुखत्व दोजों 
धर्मों का भान होता है तथापि वहाँ “चंद्रत्व! का पहले 'चंद्र- 
सहृशः में भान होता है ( क्योंकि वहाँ “चंद्र! शब्द का लक्ष्य. 
























( श्८३ ) 


. है कि--विरुद्ध धर्म ( “चंद्र॒त्व” आदि के भान की सामग्रो से... 
अपने धर्म ( 'सुखत्व” आदि ) का भान निवृत्त हो ही जाता... 
है। कारण, हमारा अनुभव है कि--शुक्ति (सीप ) में 












.. स्वधरम का बोध होता रहता ते फिर हमें स्रीप में शुक्तित्व._ 
. और रजतत्व दोनों धर्म क्‍यों नहीं दिखाई देते। अतः पूर्वोक्त 


३- इन दोनों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों का कहना ह 


रजतत्व ( चाँदीपन ) के भान की सामग्री होने पर शुक्तित्व _ हा 
का बोध नहीं होता; यदि विरुद्धघमे का भान होने पर भी 


देनों मतें में यह सानना अप्रामाणखिक है कि--साध्यवसाना 


.. में एक हो धर्मा में परस्पर विरेधी दे धर्मों (चंद्रत्व और 
... मुखत्व ) का भान होता है। ् | 
है द इस मत का सारांश यह है कि---चंद्रराजी विराजते! द ; 
.. इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में केवल ंद्रत्व! धर्म से अवच्छिन्न 
..._ मुख की प्रतीति होती है, मुख में मुखत्व की प्रतीति नहीं होती |. 
क्‍ इस मत में सारापा से साध्यवसाना का यह भेद है. 





. कि--सारोपा में मुखादिक लक्ष्यतावच्छेदक ( आह्वादकता 


. आदि साधारण धर्म ) की प्रतीति होती है और साध्यवसाना 


या में वह नहीं होती--मुख में सीधा चंद्रत्वः प्रतीत हो जाता है।... 








पृवोक्त दे मत ठीक हैं या यह मत 


...... पर असली बात तो यह है कि--साध्यवसाना में लक्ष्य- 
... तावच्छेदक ( आरह्यदकता आदि ) धर्म के भान में यदि सह- 























... दयों का हृदय प्रमाण है--अर्थात्‌ सहदयों का यदि साध्य- 
.. बसाना में भी आह्वादकता? आदि की प्रतीति होती है तब. 
ते उसके निवारण के लिये कारण की कल्पना अनुचित हो क्‍ 
है. क्योंकि अनुभवसिद्ध बात को काई भी हटा नहों सकता | 
रही सीप में चाँदी की प्रतीति के स्थल की बात। सो वहाँ 
सामने की वस्तु जब शुक्तित्व के रूप में दिखाई देगी ते उसमें 
रजतत्व का भान सर्वथा ही विरुद्ध है--जेा शुक्तित्व का 
बेघ हो। जाय ते रजतत्व का बोध रह ही नहीं सकता, 
अत: रजतत्व की प्रतीति के समय शुक्तित्व के भान का निवृत्त 
हो जाना आवश्यक है। पर यहाँ वैसी बात नहीं है, 
क्योंकि यहाँ देनों धर्मों की प्रतीति हो सकती है--इस बात _ 
.. को सभी मानेंगे कि रूपकातिशयोक्ति में भी मुख श्रादि में 
.. आह्वादकृता आदि ( लक्ष्यतावच्छेदक ) धर्मों की प्रतीति 
. होती है। हाँ, यदि यह बात प्रामाणिक न हो---यदि 
आपका साथी ही कोई आ मिल्ले ओर कह दे कि हमें ते 
आह्वादकता आदि की प्रतीति नहों होती ते! वैसी कल्पना 
दशा में हम क्या कहें, आप वेसे 
ँनिए। हमारा हृदय ते आपका यह 
का तयार है नहीं । 

































| 
.. अलकार प्रकरण 
ब उपक्रम यम 
अच्छा, अब, जिसका लक्षण पहले लिखा जा चुका है. हा 
आऔर जे! काव्य का आत्मा है (रस) उस, व्यंग्य को रमणीय 
_ बनानेवाले अल्ंकारों का निरूपण किया जाता है। सा 


उपमालंकार रा, 
उनमें से भी सबसे पहले उपमा का विचार किया जा 

.. रहा है; क्‍योंकि वह बहुत से अलंकारों के अंदर वत्तमान 

हा डे है-अर्थात्‌ अधिकांश अल्लंकार ऐसे हैं कि जिनमें उपसमा 
... 'किसी-न-किसी रूप में प्रविष्ट रहती है।. 


हे लक्षण क्‍ पद 

..._ वाक्यार्थ के सुशोमित करनेवाले सुंदर खादश्य.... 
. का नास 'डपसालकार' है। गा 
क्‍ क्षण की व्याख्या ध 

के लक्षण में 'सुंदरता? का अथे है “चमत्कार उत्पन्न करने- 
... वाला होना!। और चमत्कार! का अथे है वह विशेष. ; 
... अकार का आनंद, जिसे सहृदयों का हृदय प्रमाणित करता... 
. है। सा इस लक्षण का तात्पये यह हुआ कि “जिस क्‍ 
... सादृश्य से सहृदयों का हृदय आनंदित हो उठे ऐसा साहश्य.... 
.. यदि किसी वाक्याथे को सुशामित करनेवाला हा ते उसे... 
... उपसालंकार कहा जाता है? पा, 

















































४६“ १८६ .) 
“ लक्षण का विवेचन 
.... “गगन गगनाकारम--्र्थात्‌ आकाश आकाश के से 
... आकारवाल्ा है? इत्यादिक अनन्वयालतंकार में जे साहश्य 
आता है उसका, दूसरी सहश वस्तु के हटाने मात्र के लिये--. 
अर्थात्‌ केवत्त इसलिये कि इस वस्तु के समान और कोई 
वस्तु नहीं है, ग्रहण होता है. अत: उस साहदृश्य की स्वर्य॑ 
कोई स्थिति न हेनने से वह चमत्कारी नहीं होता। अत- 
एव---अर्थात्‌ अन्य सहृश पदाथे की निवृत्ति के लिये ही 
साहश्य का ग्रहण होने के कारण, साहश्य का अन्वय न होने 
से--अर्थात्‌ उस पदार्थ से उसी पदार्थ की तुलना न बन 
सकने से, उस अलंकार का अनन्वय कहा जाता है। अतः 

ननन्‍वयालंकार में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हाती | 
.._ तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं कथम्‌--अर्थात्‌ कमल 
तुम्हारे मुख की तुलना को कैसे घारण करे १” इत्यादि 
व्यतिरेकालंकार में ( साहश्य का ) निषेध चमत्कारी होता 
. है; अत: उस निषेध के प्रतियोगी ( अर्थात्‌ जिसका निषेध 
_ किया जा रहा है उस ) साहश्य का निरूपण चमत्कार-रहित 
ही होता है। से व्यतिरेकालंकार में भी इस लक्षण की 












































( १८७ ) 


...__तुल्ययोगिता आदि चमत्कारी अल्ंकारों में, यद्यपि अभेद, 


. अपहृब भ्रादि को सिद्ध करने के लिये साहश्य रहता है, 
तथापि साइश्य के चमत्कारी न होने के कारण उन्हें उपमा-.. 


सकार नहा कहा ज्ञा सकता | 


रहे “मुख के समान चंद्रमा है? यह प्रतीपालंकार और 


“चंद्रमा के समान मुख है श्रौर मुख के समान चंद्रमा है? 


यह उपमेयेपमालंकार; से! उनमें साहश्य के चमत्कारी होने के _ ा 


कारण लक्षण की अतिव्याप्ति की शंका न करिए. क्योंकि उन 


.. दोनों का हमें इसी अलंकार में संग्रह करना है--अर्थात्‌ हम _ 


मानते हैं कि वे देने अत्लंकार उपमा से सर्वथा भिन्न नहीं... 


.. हैं, किंतु उपमा के ही भेद हैं 


. जहाँ उपमान कल्पित हो वहाँ कान अलंकार. 


हे होता है ९ 


आप कहेंगे--/त्वयि कापेा ममाभाति सु्धांशाविद 


. पावक:--अथांत्‌ तुम्हारे अंदर काप मुभ्के ऐसा प्रतीत होता 
दे जैसे चंद्रमा में आग” इत्यादिक में जे उपसान है “चंद्रमा ० 5. 
.. में आग! आदि, उसकी बिलकुल संभावना नहीं--वह वस्तु. 


.. असंभव है। ऐसी दशा में उस वस्तु के साथ सारृश्य 
.._ नहीं स्वीकार किया जा सकता; क्योंकि जब कोई व 

.. तब ते उससे साहश्य हो सके - 
.._नहों है तो उसके साथ साहृश्य के 

. ही नहीं तो चमत्कार होगा कि 


























इसका उत्तर यह है कि--कवि को खंडशः पदार्थों की उप- 
स्थिति होती हे-..अर्थात्‌ उसे चंद्रमा में आग! इस संमिलित 
पदाथे की उपस्थिति नहीं होती, किंतु “चंद्रमा! की और 
आग! की अल्लग-अल्लगग उपस्थिति होती है। इस तरह 
पदार्थों के खेंडश: उपस्थित होने के अन॑तर, कवि, अपने 
च्छानुसार असंभांवित--अथोत्‌ अनहेोने--रूप से--न कि 
रूप से चंद्रमा के शदर आग की कटपना करेगा 
ओर जब ऐसे पदा्थ की कल्पना हो चुकेगी तब उसके साथ 
साहश्य की भी कट्पना में कोई बाधक नहीं । | 

. आप कहेंगे---ऋल्पित साहश्य ते असत्‌ (मिथ्या ) 
हुआ, फिर वह चमत्कारात्पादक कैसे होगा--झ्ूठो बात 
के सुनकर क्‍या आनंद मिल्लेगा ? ता इसका उत्तर यह 
कि--आ्रानंद झुछ सच्ची चीज़ों से ही मित्रता हो ऐसा 




















ग्रर जिसने मणिमय दाँतों की कांति 
दिया हा ऐसी कामिनी को, भावना हे 
खड़ी कर लें और उसका आलिंगन 














|. ऐसा कोई पदार्थ विद्यमान नहीं कि जिसके साथ प्रकृत उप-. 
हे कि मेय को तुलना का जा सके अते इसे (६ उपसा न सोनकर ) ०० 
... अन्य कोई अक्लंकार मानना चाहिए”?। से। ठोक नहीं । ; 


._ निरूपित होना” नहीं लिखा गया है--अर्थात्‌ उपमान सत्य 
/ ही होना चाहिए यह नियम नहीं है। रहा यह कि “डप- 











श्र ) 


“स्तनाभागे पतन भाति कपालात्‌ कुटिलाउलक/। 
शशाहुबिम्बता मेरा लम्बमान इवेरगः ।। रा 
अर्थात्‌ स्तनों की परिपूर्शता पर--भरे-पूरे स्तनों पर 
कपल से गिरता हुआ क्ुटिल केश, चंद्र-मंडल से सुमेर पवेत..... 
पर ल्टकते हुए साँप-सा प्रतीत होता है।” इत्यादिक में भी रा ० 
_ उपमालंकार मानने में कोई गड़बड़ नहों |... पा 
..._ धमन्‍य दिद्वानों का कहना है कि--“इस कल्पितोपमा 
.._ का फल है “अन्य किसी उपमान का न हे।ना'--अर्थात्‌ कवि... 

.. ऐसी उपमा द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि जगत्‌ में 






































.. कारण यह है कि--ऐसे स्थलों में साइश्य के चमत्कारी... 
होने के कारण इसका उपमा में अंतर्भाव ही उचित है।. 
क्योंकि उपसा के छच्षण में साहृश्य का “सत्‌ पदार्थ से 

















.._ मान की कल्पना का फल अन्य किसी उपसान का न होना. 
. है”; से यह बात ते इसे एक विशे की उपमा सिद्ध । ० 
.. करती है; इससे इसका उपमा से बाहरी होना तब द्ध नहीं... 
.. होता। क्योंकि अन्य उपमान का न होना! इसका फल ः 
.._ होने पर भी चमत्कार ते साहश्य का ही है, वह कवि द्वारा 



































कल्पित है ते! क्या हो गया ? अतः ऐसी जगह उपमा 
पानता ही उचित हवा हद क 

.. बिंब प्रतिबिंब भाववाली उपमा.. 
अच्छा, अब यह विचार करिए कि---..........ः 


“विलसत्याननं तस्या नासाग्रस्थितमौक्तिकम्‌ 

आलक्षितबुधाश्लेषं राकेन्दारिव यंडलय॥ 

अथात््‌ जिसकी नासिका के अग्रभाग में मेतती स्थित है 
बह उस ( कामिनी ) का मुख, जिसमें बुध-तारा का संयोग 
दिखाई देता हो ऐसे पूर्णिमा के चंद्र-मंडल-सा सुशे॥/ 
है| रहा है |?” मम कम हा 

इत्यादिक में समान धर्म के न हेने रश उपसा 
किस तरह बन सकती है? क्योंकि साधारण धर्म की 
उपस्थिति ही उपसा का कारण है, बिना उसके उपसा नहीं. 
हे। सकती। यदि आप “बुध! और 'मेतती? के समान धर्म 
रूप भान तब भी बात बनती नहों। क्योंकि बुध और 
मोती एक ही एक में रहनेवाले हैं-..अर्थात्‌ बुध चंद्रमंडल में 
रहता है ते मुख में नहीं और से।ती मुख 
चंद्रमंडल में नहीं । 























“जिसकी नासिका के अग्रभाग में मोती स्थित है 


हि | वह उप्तका मुख, जिसमें बुध का आलिंगन दिखाई दे रहा । ० 
.. हो ऐसे पूण्िमा के चंद्रम्डल-सा सुशोमित हो रहा है? इसका... 
यदि यह तात्पये हो कि पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मुख पूर्वोक्त.. 
विशेषणों से युक्त पूर्णिमा के चंद्रसंडल द्वारा निरूपित साहश्य रा 
को सिद्ध करनेवाली शोभा का आश्रय है?. तब ते एक प्रकार 


की शोभा ही समानधर हो। जाती है। और--- 


२--यदि यह तात्पये हो कि पूवोक्त विशेषणों से युक्त हक 


.. चंद्रमंडल के समान पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मुख सुशोभित _ 
. ( शोभा का आश्रय ) हो रहा है? ओर इस तरह इस पद्य में . 
 चैसे चंद्रमंडल द्वारा निरूपित साहश्य से व्याप्त मुख का उद्देश्य 


... मानकर शोभा के आश्रय होने! को विधेयरूप से कहना _ 


अभीष्ट हो, ते यह लुप्तोपमा होगी; अत: जेसे “कमल के 


समान सुख” इत्यादि में आह्वादकता! आदि समान घमे की... 
तकना कर ली जाती है वैसे किसी समानधर्म की तकना कर रा 


लेनी चाहिए। अतः कोई बाधा नहीं। | 
..._ सारांश यह कि यदि पूर्वोक्त पद्य में शोभा? का साहश्य हा 
.._ का प्रयोजक माना जाय तब ते शोभा? स्वयं ही समानधसे- 


हे रूप हो। जाती है और यदि बैसा न मानकर शोभा की केबल 


.._विधेय माना जाय तो यहाँ लुप्तोपमा होने के कारण चंद्रमंडल 
.. और मुल्य के किसी अन्य समानधर्म ( सुंदरताआदि )की 
.._ कल्पना कर 22 जानी चाहिए। ः 





मिली 


श्ड्र ) 
पर आपके ये दोनों ही उत्तर उचित नहीं। कारण 
पहले उत्तर में जे आपने शोभा को समानधर्म बताया है से। 
यह बात है नहीं । क्योंकि बस्तुत: उपमेय और उपसमान की 
असाधारण होती है। अर्थात्‌ सोचकर देखने पर 
डउपसान और उपसेय की शोभा भी भिन्न-मिन्न होती है 
अतः उसे साधारण घर्म कहना कहाँ तक ठोक है? और 


दूसरे उत्तर के द्वारा यद्यपि प्रसिद्ध उदाहरणों में काम चल 
सकता है तथापि--.- द 


“कामलातपशोणाश्रसन्ध्याकालसहोदर! 
कषायवसना याति कुछूमालेपनो यतिः॥ 
अर्थात्‌ जिसमें कामल धूप हो और लाल बादल हों उस 
सन्ध्याकाल का सगा भाई, केसर के लेप और कषायवर्ण का 
भगवा वस्त्वाला संनन्‍्यासी जञा रहा है ।” जा 
इत्यादिक उदाहरणों में अन्य किसी ( प्रसिद्ध ) समान- 
अतीति न होने के कारण---अथात्‌ 'झुखचंद्र! आदि 


7र संध्याकाल्न आदि में किसी प्रकार के समानधर्म 
न होने के कारण--और यदि कोई समानधर्म सूक 































(६ श१र्ु३ ) क्‍ 
. यह प्रश्न ज्यों का त्यों रह जाता है। अतः आपके दोनों... 
: छत्तरों से कुछ काम नहीं चलता। 
.... ऐसी दशा में इस प्रश्न का ( सिद्धांतरूप से ) यह उत्तर... 
दिया जाता है कि--ऐसे स्थल्तों में उपमान शओऔऔर उपमेय में... 
रहनेवाले धर्मों के असाधारण होने पर भी, उन धर्मों में जा... 
. परस्पर साहश्य रहता है उसके कारण, उन धर्मों में अभेद हा 
. मालकर उनकी साधारणता की कल्पना की जाती है। अर्थात्‌ सा 
.. बुध? और 'मेतती? तथा 'कोसल धूप” और “केसर के लेप? 
.. आदि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनमें जे। ( क्रमश: ) 
.. श्वेत और अरुण कांति द्वारा समानता रहती है, उसके द्वारा _ 
.. इन्हें अभिन्न मानकर 'बुध से अभिन्न मोतो! ओर भगवा द डर 
.. बख्र से अभिन्न केसर के लेप!” आदि का साधारण घम मान... 
. लिया जाता है। से असाधारण धर्मों के भी साधारण 
है। जाने से उपमा बन जाती है | रा 
... आप करहेंगे--वाह | आप भी खूब मिले | सोचिए ता का 
. सही | यह जे आपका कल्पित अभेद ज्ञान है वह ते अमरूप 
. है-बिल्कुल् क्ूठा है, फिर उसके द्वारा ( बुध! और 'मोतीः 2 
तथा ) 'केसर के लेप और कोमल धूप” आदि वास्तव में... 
भिन्न धर्मों का, उन्हें साधारण बनाने के लिये किया जाने- 
. वाला सर्वधा अविद्यमान अमेद कैसे सिद्ध हे सकता है 
क्योंकि श्रम द्वारा किसी पदाथे की सिद्धि नहीं होती रा 





सुधांशाविव पावक:? इत्यादिक उदाहरणों में जैसे उपसान 
और डपमेय# के सर्वथा मिथ्या होने पर भी केबल कल्पना 
के बल पर उपभा की सिद्धि हो जाती है, उसी तरह प्रस्तुत 
_डदाहरणों में साधारण धर्मों की भी सिद्धि की जा सकतो 
है---इस बात को हम स्पष्टतया सिद्ध कर देंगे। बस, कोई 
भंगड़ा नहीं । पा 5 
इस--अर्थात्‌ उपमान और उपमेय के धर्म 
के वस्तुतः भिन्न हाने पर भी उनकी पाररुपरिक 
समानता के कारण उनके श्रनिन्न सानने--केा 
आचोन विद्वान्‌ बिंब प्रतिबिंब भाव? कहते हैं। 
इसी तरह--- 


“झुज्ने भगवते भाति चश्चचाण्‌र्चूर्णने | 
जगन्मएडलसंहारे वेगवानिव धूजटिः ॥ 


अर्थात्‌ चाणूर के चूणों करने में चंचल्नतायुक्त भगवान्‌--.. 
श्रीकृष्ण--की भुजा, भुवनकाश के संहार करने में बेगयुक्त 
शिवजी के सददश, प्रतीत होती है। 


/ तथापि 
साहश्य 





बे है। 























दर ६१6४ -) पक 
यहाँ शिवजी' और भगवान्‌ की भुजा? में आकार की. 
... समानता ते है नहों और यदि प्रतीत होने ( क्रिया ) को... 
समान धर्म माना जाय तो वह बिना किसी विशेषण के साहश्य.... 
का प्रयोजक होता नहीं--अर्थात्‌ निरी प्रतीति मात्र से. 
साहश्य सिद्ध हो नहीं सकता। से चाणूर का चूरे करना... 
.. जिसका निमित्त है उस “चांचल्ययुक्तता? रूपी और 'भुवन- 
.. काश का संहार जिसका निमित्त है उस 'वेगयुक्तता! रपी-- 
. “प्रतीत होने! ( क्रिया ) के विशेषशों#--का अभेद मान लेने... 
... से यह सिद्ध हुआ कि--यहाँ अभिन्नधर्म जिसके विशेषण हैं 
. उस 'प्रतीत होने( रूपी क्रिया )? का विशेष्या| होना (जो 
. कि शिव और भुज़ा दोनों में रहता है )! साधारण घर्म हुआ 
और तब उपमा सिद्ध हो गई।.. ता 
... उपयुक्त अभिन्न धर्मों में से, चाणूरः और भुवनकाशः के... 
. वास्तव में भिन्न होने पर भी 'महाकाय होने! आदि (अपने 
. धर्मों) के कारण समानता होती है, अत: इस अंश में ते... 
.._ ( पूर्वेक्तरीत्या ) यहाँ विभव प्रतिबिम्ब भाव है और 
..चूणनः और संहारः तथा “चांचल्ययुक्तताः और 'ेगयुक्तता! 
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..._# इतना याद रखिए कि--वाक्य भर में वैयाकरणों के .हिसाब से 
.. क्रिया और नैयायिकां के हिसाब से कर्ता विशेष्य होते हैं, अन्य 


. पदों के अर्थ उनके विशेषण माने जाते हैं; क्येंकि वे सब अप्रधान 


| यह कथन नैयायिकें के हिसाब से है । 




















१८८६: ) पा 
..._ ये यद्यपि आश्रय का मेद होने से मिन्न --अर्थात्‌ जुदी-जुदी 
.. चीजों में रहने से जुदी -जुदी प्रतीत होती हैं, तथापि वास्तव में... 
एकरूप ही हैं; अत: इनका वस्तु प्रतिवस्तु भाव है।... 
..बिंब प्रतिबिंब भाव और वस्त प्रतिवस्तु भाव का भेद 
... ( इस कथन से यह सारांश निकला कि--जिन 
पदार्थो' के वास्तव में भिन्न हाने पर भी उनसें 
हनेवाले धर्मा' के अभिन्न होने के कारण, जहाँ 
उन्हें अभिन्न मान लिया जाता है वहाँ “बिंब प्रति 
बिंब भाव! हे।ता है; और जे। पदार्थ वस्तुतः भिन्न 
न हे, पर भिन्न भिन्न आधारों सें रहने के कारण 
( ओर भिन्न भिन्न शब्दों से ग्रतिपादित होने के हे 
कारण ) भिन्न-से प्रतोत होते हों, उनका जहाँ असभेद 
माना जाय वहां वस्तु प्रतिवस्तु भाव' हे।ता है।) 
.._ यों उपसा के लक्षण का निरूपण समाप्त हुआ । 


0 जदाहरण 
.. अब इसका उदाहरण सुनिए--... ५ 
गुरुननभयमद्विलोकनान्तःसमुदयदाकुलभावमावहन्त्या: 


रदलद्रविन्दसुन्दर हा! हरिणदशों नयनं न विस्मरामि। 
























































रे क्‍ (छा एज 
.. किंचित्‌ विकसित होते कमल के समान सुंदर, नेत्र, सुझे 
..._ विस्मृत नहीं होता--आज भी वह ज्यों का त्यों मेरे सामने 
खड़ा है। क्‍ मा 
. यहाँ उपमानवाचक 'दरदल्दरविंद ( किंचित्‌ विकसित... 





.. होता कमल )! शब्द .का साधारण धर्म के वाचक 


..  सुंदर' शब्द के साथ समास होने पर प्रतीत होनेवाली 
... उपभा, (स्वृति को सुशोभित करती हुई) समग्र वाक्य (पूरे... 
... श्लोक ) के अधेरूप विप्रल॑भ श्वगार का सुशोमित कर रही... 
... है। श्रत: अलंझार-रूप है। ; 


आप कहेंगे--यहाँ 'स्मृति-भाव! का प्रधानतया ध्वनित 


.... होना न मानकर विप्रल्ंभ-#गार की प्रधानता क्‍यों बताई 


जाती हे ? ते यह प्रश्न उचित नहीं। कारण, न विस्म- 
..._ रामि ( मुझे विस्मृत नहों होता )! इस पद से स्मृति के अभाव 
. का निषेध किया जाने के कारण स्मृति! स्पष्ट रूप से सूचित 


' है रही है और स्पषटप्रतिपादित अर्थ को ब्वंस्य कहा नहीं... 


... जा सकता। सो ऐसी दशा में इस स्मृति को भाव भी नहीं... 


...._ कहा जा सकता, फिर प्रधान होने की तो बात ही क्‍या है? 
...._ इसी तरह पूर्वाध में आए, और एक-दूसरे का दबाने की. 
... इच्छावाल्े, त्रासः और “शौत्सुक्य” भावों की संधि मी प्रधान. 


.._ नहीं हा सकती । क्योंकि प्रथम ते वह नायिका में रहने- क्‍ 
... के रूप से अनुवाद्य है, विधेय नहीं; और दूसरे उत्तराध में 
... वशित स्मृति का अंग है । क्‍ 







































श्द्प ) हे हक 








..._ सो यह सिद्ध हुआ कि--.'मावसंधि! और “उपमालंकार? 
से सुशोमित की हुई स्पृति और 'हा (आह ! )! पद से... 
अभिव्यक्त संलापरूपो अनुभाव, दोनों विप्रलंभ श्टरंगार को .. 
रे : ही सुशोभित करते हैं। अतः यहाँ विप्रलंभ-#'गार की ही ढ 
» ग्रवानता है। - - ४ हम 











श्र 


गा . .. प्राचीन लक्षणों की आलाचना 


क्षित ने ते “चित्रमीमांसा” में उपमा के... 

(-- उपसितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यणनम- 
दुष्टमव्यग्यमुपमालंकार:--अर्थात्‌ जे दोषयुक्त और 
व्यंग्य न हे। तथा उपसिति क्रिया की सिद्धि से युक्त हे... 
अर्थात्‌ जिससे उपसिति क्रिया ( तुलना ) सिद्ध होती हो-... 
ऐसे सादृश्य के वशंन को 'उपमाल्नंकार! कहते हैं |” और हा 


कारक, 


.. *--स्वनिषेषापयवसायि सादश्यवणनं वा 
'तथामूतं तथा--अर्थात्‌ अपने (डपमा के ) निषेष में 
जिः सका पयवेसान न होता हो--.अर्थात्‌ जिससे अंतते गत्वा 
उपमा का निषेध सिद्ध न होता हा-- ऐसा साहश्य का वर्णन 
वैसा हो ( देषयुक्त तथा व्यंग्य न हो ) ते वैसा ( उपमा- 
































ही, के क्‍ 
.._ शब्दों के रूप में और अंतरात्मा में विशेष प्रकार के ज्ञान के _ 


| रूप स् ऐसी द्शा में शब्दों के शब्दवाच्य न होने की ट 
. कारण और यदि शब्दों का शब्दवाच्य मान भी लो तो, 


_ ज्ञान के तो सर्वथा शब्दवाच्य न होने के कारण, वर्शन की _ 


अर्थालंकारता बाघित हो जाती है। सारांश यह किजे 
वस्तु शब्दों द्वारा वाच्य होती है उसे अथे कहा जाता है... 


... और वही वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु का सुशाभमित करे ता 
.. उसे अर्थालंकार कहा जाता है। ऐसी दशा में जे! वस्तु 


.. _शब्दवाच्य नहीं उसे ( अर्थात्‌ वशेन का ) अथोलंकार कहना 


* अत्यंत असंगत है। दूसरे, शब्दरूप अथवा ज्ञानरूप वन, 


....._ स्वधा ही, अव्यंग्य है--वह किसी प्रकार भी व्यंग्य नहीं... 
|... हो सकता। अतः उसका “व्यंग्य न हो! यह विशेषण 


भी व्यथे है । 


अब यदि कहो कि--हम वर्शन को उपमालंकार नहीं 


... कहते: किंतु वर्शन के विषय--अर्थात्‌ वन में आनेवाले-- हे 


... पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त साहश्य का उपमा कहते हैं। ते 
.. आपके लक्षण के अनुसार “जेसा बैल होता है वैसा ही... 


.._गवय# ( राम ) होता है? इस वाक्य में उपसालंकार हो... 


इसी तरह “कालेपसर्जने च ठुल्वम्‌ ( पाणिनि- 


७ इत्यादिक में भी उपसालंकार होने लगेगा ः 
यों कि यहाँ भी अनुशासन न करने योग्य होने! आदि 
#नीलगाव (दिदी) ..  /.....४<' 




















२०७ ४ क्‍ हर हा 5 
 समानधर्म द्वारा काल ओर उपसजन का 'प्रधानप्रत्ययार्थे 
वचनः# रूपी उपमान के साथ साहश्य का प्रतिपादन है। 
आप कहेंगे--यहाँ 'काल्लापसजंने! यह द्विवचन है और 
तुल्यम! यह एकवचन है। यद्यपि व्याकरण से समाधान 
हो जाने के कारण इस प्रयोग को अशुद्ध नहों कहा जा. 
सकता, तथापि साहित्यंशाख के अनुसार यहाँ वचनभेद 
देष है। से लक्षण में आए हुए 'दुष्ट न हो? इस विशेषण 
से यहाँ उपसालंकार होने का निवारण हो जायगा। तो 
यह भी उचित नहीं । क्योंकि इस वाक्य को तोड़कर जब... 
हम काल: प्रधानप्रत्ययाथेबचनेन तुल्य:! 'उपसजन प्रधानप्रत्य- 
यार्थवचनेन तुल्यम्‌? इस तरह एक एक उपमेयवाले दे वाक्य... ; 
.. बना लेंगे तब उन वाक्‍्यों के निर्दोष हो जाने के कारण 
फिर भी अठिव्याप्ति रहेगी ही । जि आम 
..... आप करेंगे--ऐसे स्थलों पर उपसिति क्रिया के सिद्ध 
हो जाने पर भी 'साहश्य का वन! नहीं कहा जा सकता 
_ क्योंकि यहाँ जो बात कही गई है वह चमत्कारी नहीं है 
और “वर्णन! पद का अर्थ है 'जिसका विषय ( वर्णनीय वस्तु ) 
घमत्कारी हो वह कवि की से सादृश्य के रहते 
श्री उपयुक्त उदाहरणों के से स्थलों में साहश्य का वर्णन 
कहा जा सकता। अत: लक्षण में कोई देष नहों। 































( २०१ ) 2 
से हम कहेंगे कि--यदि आप ऐसा मानते हैं ते आपको 
..ज्क्षण में चमत्कारित्व'ः अवश्य प्रविष्ट करना पड़ेगा-- 

( बिना उसके काम नहों चल सकता। और ऐसी दशा में... 
..... आपने उपमा के पहले लक्षण में 'साहश्य वर्शनः के साथ ... 
..._ जो 'उपसिति क्रिया की सिद्धि से युक्त हो? यह विशेषण दिया 
... है सो व्यर्थ हो जायगा। क्योंकि बिना सिद्ध हुए, ऊपर... 
... ही ऊपर से प्रतीत होनेवाला, साहश्य चमत्कार का उत्पन्न 
|... ही नहों कर सकता। से जब उसे चमत्कारात्पादक कह 
|... दिया तब पूर्वोक्त विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं रहती । 
मा, . इसी तरह दूसरे लक्षण में “अपने निषध में जिसका 
...._ पयेबसान न होता हो” यह “साहश्य के वर्शन' का विशेषण 
... वयथे है। क्योंकि “यत्तिरेकः में “कमल आदि के साहश्य” 
.._ के निषेध के, और 'अनन्वय? में “साहश्य के सर्वथा निषेष”श 
.._ के ही चमत्कारी होने के कारण वहाँ साहश्य का निरूपण 
.._ निषेध के लिये ही होता है---उसकी अपनी न प्रधानता होती है... 
...._ न चमत्कारिता, यह हम पहले ही कह चुके हैं। अतः उसके रा 
... हटाने के लिये पूर्वोक्त विशेषण की कोई आवश्यकता नहों । 
पक यह तो हुईं एक बात । अब दूसरी बात सुनिए । आपके रा 
. इस लच्ण की | । का 
“स्तनाभोगे# पतन भाति कपोलात कुटिलोब्लकः 
शशाहूबिम्बतो मेरों लम्बमान इबोरगः ॥ 
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...  इत्यादिक में जो उपसा है, वह प्रधान वाक्यार्थरूप होने 
.. के कारण किसी अन्य अथे को सुशोभिद करनंवाल्ली नहों 
.._ होती; से उप्त अलंकाररूप न होनेवाली उपमा में अतिव्याप्ति 
हो जायगी। क्योंकि यहाँ भी 'दुष्टता और व्य॑ग्यता से 
रहित डपसिति क्रिया की सिद्धि से युक्त साहश्य का वशनः 
है।. और आप यह तो कह नहीं सकते कि--हमें इस 
उपसा का भी लक्षण बनाना है; क्योंकि ऐसा कहने पर 
आपने जो व्यंग्य उपसा के निवारण के लिये परिश्रम किया है... 
वह व्यथे हो जायगा। आप करेंगे--यहाँ उपमा है कहाँ ९ 
यहाँ तो उत्प्रेत्ञा है, जिसमें साहश्य नहीं किंतु अ्रभेद प्रधान 
होता हे। पर यह कहना उचित नहीं। क्‍योंकि ऐसा 
मानने से कह्पितोपमा के लिये कोई स्थान न रहेगा----वह 


बिलकुल जड़ जायगी .( जिसे कि 'चित्र-मीमांसा! में आपने 
भी स्वीकार किया है )। . 8 पे 


ओर अल्तंकार रूप न होनेवाली उपमा का भी आपने 
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सूत्र में अलंकाररूप उपमा के ज्कक्षण बनाने का कथन 


है। 
पर्वोक्त दोनों लक्षणों के बाद ) यह कहा है कि 


५ या 


. दोनों लक्षणों का यदि अत्लंकाररूप उपमा के लक्षण बनाने हों. 


यहां नहीं, किंतु वहों आपने फिर (अर्थात्‌ उपमा के. 


.. तो उनमें दुष्टता और व्यंग्यता से रहित' यह विशेषण और 


|. दे देना चाहिए।” सो “स्तनाभोगे पतन भाति,..” आदि... 


|... पूर्वोक्त पद्य में, आपके हिसाब से उपसात्तंकार! का लक्षण... 
गए बिना नहीं रह सकता। और वह उपसा अल्ंकाररूप 


.. है नहीं। कारण, उपसान और एस्पर्मेय के साहश्यरूपी _ 


....._ उपमा के स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई वाक्याथ नहों है कि 
... जिसे उपभा अलंकृत करे। सा आपके उपमाक्तंकार के रा 
.. ज्क्षण की अलंकार न होनेवाली केबज्ञ उपभा में अतिव्याप्ति 


.. हुए बिना नहों रहती । 


..._ एक बात और लीजिए। _पूर्वोक्त दोनों लक्षणों में वर्णन... 
..._ के साथ जा “साहश्य का” यह विशेषण लगाया गया है सो 
.. भी निरथंक है। कारण, “उपमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त... 


... वर्णन को उपसा कहा जाता है? इतना कहने से ही आपका... 


४ . अभीष्ट अथे सिद्ध हा जाता है; क्योंकि साहश्य के श्रतिरिक्त 
. अन्य किसी वर्णन से “उपसिति क्रिया की सिद्धि” होगी 


से यह सिद्ध हुआ कि अप्पयदीक्षित के लक्षण... 





















जा पथ) 
मद हि विद्यानाथ का 
०“ हुआ) यह लक्षण कि / 5 > 7 
..... “स्वतःसिद्धेन भिन्‍नेन संगतेन च धर्मत।।. 
..... साम्यमन्येन वर्)णयस्य वाच्यं चेदेकदापमा |. 
.... अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध एवं उपमेय से भिन्न और कवि-समय- 
जी )। सिद्ध---अर्थात्‌ जिसमें लिंग-भेद वचन- द्‌ आदि देष न 
....._ ऐसी अप्रस्तुत वस्तु से, वेनीय वरतु का, समान धर्म के कारण 
. एक बार साहश्य, यदि वाच्य हो ते उसे उपमा कहा 
9, जाता है।?. ता का 
... हटा दिया गया। कारण, इसकी, व्यत्तिकालंकार के 
के ( अतत:ः ) निषेध किए जानेबाले, साहश्य में अतिव्याप्ति 
हो जाती है।- ८ जे तिल 
इसी प्रकार. । हा 
“उपमानापमेयत्वयेग्यये रथयेइये! 
हँव॑ साधम्यमुपपेत्युच्यते काव्यवेदिभिः॥.. 
अथात्‌ उपसानता और उपमेयता के योग्य दे! पदार्थों 


के के सुंदर साधम्ये ( समान धर्मवाल्े होने लो रा 
उपमा कहते हैं।” , आम रा 2०:27 





'प्रतापरद्रीयः में लिखा... 














छठे घु 





























ची ् भी | अत्याख्यान हो ! 
कारण, साधम्ये के साथ केबल “हथ ( सुंदर 





( २०४ ) ः 3. 
इसी तरह काव्यप्रकाश में लिखा हुआ--- हे रा 


|... साधम्यमुपमता मेदे--अर्थात्‌ भेद होने पर समानधमेता क्‍ हे पा 
को उपमा कहते हैं”! द 





बी यह लक्षण भी विशेष सुंदर नहीं। क्योंकि इसकी भी... 
|. व्यतिरेकालंकार के, निषेध किए जानेवाले, साहश्य में अति- . ८ 
| वउ्याप्ति हो जाती है। यदि आप कहें कि--हम साधम्य!... | 
.. के साथ 'पर्येवसितः विशेषण और लगा देंगे, जिससे उसका... 
. अथे यह हो जायगा कि जिस साधरम्य का साधम्य में ही... | 
.._ पर्यवसान ( समाप्ति ) हो जाय, निषेध आदि में नहों, उस. | 
... साधम्ये को उपमा कहते हैं', तो यह भी ठोक नहों।.. 
.._ कारण, अनन्वयालंकार में जे साहश्य होता है उसका, | 
. साधम्य में पर्यवयसान न होने से ( क्योंकि अनन्वयालंकार | 
... के साहश्य का परयवसान निषेध में जाकर होता है) ही... 
... निवारण हो जाने के कारण 'भेद होने पर' यह विशेषण व्यय... 

... होजाता है। एक ते उस लक्षण में यह दोष है; दूसरे... 
.._ यह भी दोष है कि--काव्य के अल्तंकारों के प्रकरण में ऐसे | 
.. सामान्य लक्षण का बनाना अनुचित भी है, जे। लौकिक केक, । ही. । 
.. अलौकिक, प्रधान, वाच्य और व्यंग्य सभी प्रकार की 
. में अतिव्याप्त हो जाय । हे 5 





|| 















इसी---अर्थात्‌ काव्यप्रकाश के लक्षण में बताए गए... 





00४४५ 
























'लपसा कहते हैं |! 











| यह रा 
“सेदामेदतुल्यत्वे साधम्य॑मुपमा--प्र्थात्‌ मेद और असेद 
के समान होने पर जे साधम्ये हो उसे उपम्ा कहा जाता है? 
यह अलंकारसवस्व में लिखा हुआ लक्षण भी वैसा 
ही हे---अ्थात्‌ विशेष सुंदर नहीं है । 
इसी तरह-- क्‍ जे 
.. “प्रसिद्धगुणेनेपमानेना पप्रसिद्धगुणस्येपमे यस्य साहश्य- - 
मुपमा--अथोत्‌ जिसके गुण प्रसिद्ध हैं उस उपसान से 


जिसके गुण प्रसिद्ध नहों हैं उस. उपसमैय के. साहृश्य को 





.. यह अलंकार-रत्नाकर में कहा हुआ लक्षण भी उत्तम 
नहीं है। क्योंकि श्लेपमूलक उपमा में 'श्लिष्ट शब्द'रूपी 
जो धर्म होता है, उसे कवि ही कल्पित करता है, वह न 


. उपमान में प्रसिद्ध हाता है, न उपमेय में। और उस रूप से 


उपमान की प्रसिद्धि भी नहीं हाती। से। ये सब लक्षण 
गड़बड़ ही हें | 8 । ॥ ० ० ह 
अच्छा, छोड़िए अब इस दूसरों के दूषण दू ढ़ने 
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.. दों में से प्रत्येक सेद वाक्‍्यगामी, समासगामी और तद्धित- 


..._ गासी--इस तरह तीन अकार के होते हैं, अत: पूर्णापमा छः. 


.. प्रकार की होतो है। सारांश यह कि पूर्णापमा के छः: भेद 
... हैं--ओऔती वाक्यगता, आर्थी वाक्यगता, श्रीती समासगता, 


... आर्थी समासगता, श्रौती तद्धितगता और आर्थी वद्धिगता। 


अब रही लुप्ता। से वह लुप्लेपमा उपसानलुप्ता, 


शी ; धर्मल्लुप्ता बाचकलुता, पसाप्ानलुत्ता वाचकपमेलुप्ता बाचको- | हे 
परमेयलुप्ता कौर धर्मापमानवाचकलुप्ता इस तरह सात प्रकार. 


.. की है। उनमें से उपमानलुप्ता वास्यगता और समास- 
.गता, आर्थी समासगता, श्रीती वाक्‍्यगता, आर्थी वाक्यगता 


और आर्थी तद्धिगगता इस तरह पाँच प्रकार की है । 


.... उपम्मा औती वद्धितगता नहीं होती । वाचकल॒प्ता समास- 


..._गता. कर्मक्यज्गता, आधारक्यज्गता, क्यड्भरता, कर्म-णमुल्गता 


5 । - झर कत्त “एपुटरगता इस तरह छू: प्रकार का है घर्मो रा 
....  पमानलुष्ता वाक्यगता और समासगता इस तरह दे. । 
... प्रकार की है। वाचकथर्मलुप्ता भी किब्गता और समासगता 
... इस तरह दो प्रशार की हो है। वाचकेापमेयजुप्ता 


.._ एक प्रकार की है। घर्मापमानवाचकलुप्ता भी एक 
जा प्रकार की है---समासगता | इस तरह सब मिल्लाकर “ 








उपयुक्त भेदों के उदाहरण 


..पूर्णापमा 


अच्छा, अब इन सबके क्रम से उदाहरण दिए जाते हैं। 
में से-...- 


प्राहषेण्य इव वारिधरो मे वेदनां हरतु हृष्णिवरेणयः ॥ 
. भक्त प्राथेना करता है--प्रीष्म-ऋतु के सूय्येमंडल की 


भयंकर ज्वालावाले प्रदेश में जाने-आने से जिसका शरीर 


संतप्त हो उठा हो उस ( मनुष्य ) की वेदना का जिस तरह 


वर्षा-ऋतु का मेघ दूर कर देता है. उसी तरह यादवश्रेष्ठ-- 
भगवान्‌ श्रोकृष्णचंद्र--पूर्वोक्त सूये की ज्वाला के समान 
: संसार ( जन्म-मरण ) से संतप्त शरीरबाल्े मेरी वेदना को 


यहाँ 'प्रावृषेण्य:ः इस वारिधर! के विशेषण के साथ तो 
इव! का समास हो नहीं सकता: क्येंकि वह निराकांक्ष है--. 
अन्य शब्द का विशषण होने के कारश उसे 'इब शब्द 


होता है 


इवेन सह समास:? यही पाठ है 

























(रद क्‍ 
.... हुई। इस उपमा में उपमान वारिधरः उपसेय भगवान्‌. 
... श्रीकृष्ण, समानधर्म वेदना का हरण करना! और साहदृश्य- 
. बाचक 'इबः शब्द--इन सबका कथन होनै--अर्थात्‌ इन . 
... सबके प्रतिपादक शब्द विद्यमान होने--के कारण यह उपसा.. 
,.... पूर्णा# है। ओर साहश्य का सुनते ही बोध हो जाता है... 
.. अर्थ पर विचार करने के बाद नहीं। (क्योंकि 'इव' शब्द... 
.. साज्ञात्‌ साहश्य का वाचक अथवा द्योतक है, 'साहश्ययुक्ता 
.._ का नहों ) अतः “श्रौती” है 
पूर्णा ञ्राथों] वाक्यगता; जैसे -- 
प्राणापह रणेनाउसि तुल्ये हालहलेन मे । 
शशांक, केन मुग्धेन सुधांशुरिति भाषित: ॥ 
! विरहिणी चंद्रमा से कहती है--हे शशांक--हे कलंकिन, 
|... तुम मेरे प्राणों के हरण करने के कारण जहर के समान हा।.. 
|... न जाने, किस भोले मनुष्य ने तुम्हें 'सुधांश! इस नाम से कह. 
!।.... दिया है। राम राम !! इस हल्लाहल जहरवाज्ञी किरणों 
|. में अस्त !! हद हो गई सेलेपन की !| 


कक न पक तनमन न न नता कितना कट लाभ * अनिि न न जीन "मन अननी किन "नभिनिन निभा -क दफन नननकनन निननननि फल ना हिनिननिनन लिन ल+न तन. 





# उपमान, उपमेय, समानधर्म और साहश्य इन सबके प्रतिपादक रे 
ब्द जहाँ विद्यमान हों, वहाँ 'पूर्णोपमा? होती है | | 
समान! या 'तुल्य! शब्द विशेष्य के रूप से साइश्य का बाचक 





शु 






















हरिचरणकमलनखगणकिरणश्रेणीव निमंला नितराम्‌।. 
शिशिरयतु लोचनं मे देवत्रतपुत्रिणी देबी ||... 
.... भक्त गंगाजी से प्रार्थना करता है-भगवान्‌ के चरणा- 
कमल्ोों के नख-समूह की किरणों की पंक्ति के समान अत्यंत 
मल भगवती भीष्मजी की माता--अ्र्थात्‌ देवी गेंगा-- मेरे 
..नेत्रों को शीतल करे--अपने दशनन देकर उन्हें आनंदित करे। 
...._ यहाँ इवः शब्द के साथ समास हुआ है। अतः यह 
.... छलपमा 'समासगता? है। ण 
पूर्णा आर्थों समासगता; जेसे-- जा 
आनंदनेन लोकानामातापरणेन च।... 
कलाधरतया चाञंपि राजन्निदूषमाो भवान ॥ 


कवि कहता है--हे राजन |] आप मलुष्यों को आनंदित 
करने से तथा उनका संताप हरण करने से और कल्लाओं के 

घारण करने से चंद्रमा के समान हैं।. .. . "+ .  ' 
पूर्णा श्रोती तद्धितगता और पूर्णा ञ्राथों ता 


















































| (६ २११.) अल 
पा तरह अत्यंत विशाल हैं. उस सगुण ब्रह्म भगवान कृष्ण का ः 


..... आश्रय करता हूँ--उसके शरणागत हूँ। यो 
क्‍ द यहाँ पूर्वांध में बति? प्रत्यय का , “तत्नतस्येव (४१११६)” . है 
. इस पाणिनि-्सूत्र के अनुसार, साहश्य के अथे में विधान 2; रा 
किया गया है, अत: श्रौती है। और उत्तराधे में “तेन तुल्यं.... 
.. क्रिया चेह्बति: ( ५९११५ )? इस पाणिनि-सूत्र के अचुसार 
सा, >बतिः प्र्यय का विधान है झौर उसका अथे होता हैः रह 


.._ 'साहश्य से युक्त, न कि केवल साहश्य, अत: आर्थी है. 
8 लुप्त... 
उपसानलुप्ता वाक्यगता; जैसे-- 


यस्य तुलामधिरोहसि लोकेत्तरवर्णपरिमलोहगारेः । 
सुमकुलतिलक चंपक, न वय॑ त॑ जातु जानीय! ॥ 


... कवि कहता है--हे कुसुम-समूह के शिरासणि चंपक. हे । 
गा अलौकिक रा और मलुष्यों का मन हरणश करनेवाली महक जा 


.. के डंबरों से, तुम, जिसकी समानता प्राप्त करते हो---जिसकी 


क्‍ ः 2 बराबरी के हो, उसे हम ते कभी जानते नहों। हमें ते 
.... आज दिन तक कोई ऐसा अवसर आया नहों कि जब हमने... 


... कोई तुम्हारी-जोड़ का दूसरा पुष्प देखा हो । मम 
.._ इसी पद्य के पहले चरण का यदि “यत्तलनामधिरो- 
 हसि” बना दिया जाय, अर्थात्‌ “यस्यः का अलग न रखकर 8 । 

























अगप कहेंगे--इस पद्म में उपसान का अभाव है---चंपकः 
के उपमान का निषेध किया गया है। ऐसा करने से अंततः 


साहश्य का अभाव सिद्ध हो जाता है-अर्थात्‌ यह सिद्ध 


हे। जाता है कि 'चंपक! का किसी के साथ साहश्य नहों । 
ओर उपसा का जीवन है ( वाक्याथे का ) साहश्य में समाप्त 


हो जाना । पर इस पद्म के वाक्याथ की पूबेक्तरीत्या साहश्य 


में समाप्ति न होकर साहश्य के अभाव में समाप्ति होने के 
कारण, यहाँ कोई दूसरा ही अलंकार है, उपमानलुप्ता नहों। 
ते यह ठीक नहीं | कारण, यहाँ यह कहा गया है कि-.... 
“तुम जिसकी समानता को प्राप्त करते हो उसे हम नहों 
जानते ।? इस कथन का साहृश्य के अभाव में पर्यवसान 


नहीं होता. किंतु “सर्वेज्ञ न होने के कारण जिसे हम नहों 


जान पाते वह कोई तुम्हारा उपमान होगा”? इस तरह साहश्य 


पर्यवसान होता है । 
अन्य अतकार नहा | 


अतः यह उपमानलुप्ता उपमा 
इससे 0, 


गी# हिमरीहसि कंटककलिआईँ केअइबरणाँर । 
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एक नायिका अपने सैभाग्य की सूचना देती हुई अपने हर 


.._प्रियतम के समीप में मौंरे से कहती है--हे भौरे, तुम काँटों से के 


घिरे हुए केतकी के जंगल्लों में हूँ हूं? करते हुए अथवा हूढ़ते रा 


.. हुए मर रहोगे, पर फिरते-फिरते भी मालती के पुष्प के... 
. (भीतरी अभिप्राय है मेरे) समान (किसी का) न पाओगे। 


..._ असम! अलंकार है? यह--कहनेवाले 'अलंकार-रत्नाकर' 


.._ आदि परास्त हो जाते हैं। कारण, वे इस बात को न सम 


.. पाए कि ऐसे स्थानों में साहश्य में ही पयेबसान होता है । 
घमलुप्ता श्रोती वाक्यगता; जैसे-- 


.. कलाधरस्येव कलाउवशिवा विलूनभूला लवलीलतेव । 
 अशोकमूलं परिपृणशोका सा रामयेषा चिरमध्युवास॥ 


.. कवि कहता है--चंद्रमा की बची हुई कल्ला की तरह 
ओर जड़ कटी हुई हरफारेवड़ी की तरह, शोक से परिपूर्ण, 


. वह रामचंद्र की पत्नी--भगवती सीता, बहुत समय तक, 


... अशोक बृत्त के सूल में निवास करती रही । 


धमंलुप्ता पर एक विचार 


पूर्वोदाह्मत “ग्रोष्मचंडकऋरसंडल"*-“““*? इत्यादि पूर्णोप्मा 


... के उदाहरण में, यदि, “वर्षा-ऋतु के मेघ के समान जे यादब- 


... ओप्ठ हैं वे मेरी बेदना का हरण करें? इस तरह केवल 'यादव- 


... श्रेष्ठ! को ही वेदनाइरण? का कर्त्ता कहना चाहें और मेघ 











साथ सारृश्य 'श्यामता? आदि किसी अन्य धर्म द्वारा कहना... 
चाहें--अथात्‌ बेदनाहरण के कत्ता होने! का समान धर्म 
रूप न सानकर उसका केवक्त कृष्ण में ही अन्वय कर दें ता 
वहाँ भी धर्मलुप्ता उपमा समझ्का। हाँ, इतनी विशेषता 
_ भ्रवश्य है कि-- पूर्ण में केवल “यादवश्रेष्ट? का उद्देश्य मान- 
कर उनमें, वर्षा-ऋतु के मेघ का साहश्य सिद्ध करनेवात्ते 
अथवा वैसे मेघ के साहश्य से अभिन्न--अर्थात्‌ साहश्य- 
...._ रूप--विदनाहरण के कर्ता होने! का विधान किया जाता 
.. है, अतः उपमा को विधेय मानकर बोध होता है। और 
... चमलुप्ता में मेघ के सादश्य से विशिष्ट यादवश्रेष्ठ का उद्देश्य 
... मानकर उनमें कंबल वेदनाहरण का कर्ता होना? विधान 
किया जाता है अत: उपभमा उद्देश्य की अवच्छेदक होती 
--अर्थात्‌ उद्देश्यभाग में आ जाती है। 

















































चमलुप्ता झ्ार्थों वाक्‍्यगता; जेसे-- 


कापेडपि बदन तन्वि तुल्यं केकनदेन ते। हा 
मानां पि नाञ्पेति रमणीयता ॥ 


निनी से कहता है--हे तन्वि ! तुम्हारा मुख 
क्त-फकसल के समान है। ठी 














ता कम 
.._ सुधेव वाणी वसुधेव मूर्ति: सुधाकरश्रीसदशी च कीर्ति: 


.. प्योधिकव्पा मतिरासफेन्दरमंहीतलेउन्यस्य नहीति मन्ये ॥ 
कवि कहता है--नवाब आसफखाँ की वाणी अमृत सी 


. है, भूत्ति प्रथित्री सी है, कीर्त्ति चंद्रमा की कांति सी है और 
. बुद्धि समुद्र से कुछ ही कम है | मैं ते समझता हूँ (ऐसी ये... 


, .. बातें ) भूवल में अन्य किसी की नहीं । . 
... आप कहेंगे--यहाँ 'परयोधिकल्पा? में जो तद्धित-प्रत्यय 


.. “कल्प” है, उसका अथे है 'कुछ कम होना?, साहश्य ते... क्‍ 
.. अर्थ है नहीं, फिर इसे आपने उपमा का उदाहरण केसे बना 


. दिया ९ इसका उत्तर यह है कि- कुछ कम होना? भी | 
. दूसरे ढंग से साहश्य ही है--अर्थात्‌ बात एक ही है, केवल 
|... बोलने का फेर है। हर 


.. चाचकलुप्ता समासगता का उदाहरण है पूवोदाहत 


... /गुरुजनभय * “हा ” ( पृ० १८६ ) इत्यादि पद का 


.._ “दरदलदरविंदसुंदरस्‌ ( झछ विकसित हेनेवाले कमल के 


|... समान सुंदर )” यह भाग । 


वाचकलुप्ता कम क्यज्गता, श्राधारक्यज्गता 


ल्‍ और क्यडगता; जैसे--..._ 
..._ मलयानिलमनलीयति मणिमवने काननीयति क्षणतः 













...._ विरहेण विकलह॒दया निर्जलमीनायते महिला ॥ 


....._ दूती नायक से कहती है--( वह ) महिला मलयाचल रा ० 


.._ के वायु के साथ अग्नि का सा व्यवहार करती है--मल्लय- रा 
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की अग्नि समझती है और मणियेों के भवन में ऐसा 
व्यवहार करती है जेसा जंगन्न में होता है--मणि-भवन में 
रहना उसे ऐसा जान पड़ता है जैसे जंगल में रहती हो। 
चक्ण भर के विरह से व्याकुल्नचित्त हुई वह. बिना जल की 
मछत्ी का सा, आचरण कर रही है---बेतरह छटपटा रही है। 
... यहाँ अनलीयति! इस पद में अनलमिवाचरति--आग 
का सा व्यवहार करती है! इस अथे में “उपमानादाचारे 
३।१।१० )” इस पाणिनि-सूत्र से ओर “काननीयति! पद 
में कानने इवाचरति--जंगल्ल में जेसा व्यवहार किया जाता 
वैसा व्यवहार करती है! इस अधे में सप्तम्यंत होने के क्‍ 
कारण आधाराथेक 'कानन? शब्द से पूर्वोक्त सूत्र के “अधि- 
करणाज्च” इस वात्तिक से 'म्यच? प्रत्ययः होता है। ओर 
_“नि्जेलमीनायते? यहाँ “नि्जेल्मीन! शब्द से “कत्त : क्यडः 
सलोपश्च ( ३३९११)” इस सूत्र से 'क्यडः  प्रत्यय होता है। 


] 


क--जे। (नैयायिक) लोग 'क्यच? और “क्यडः ! प्रत्ययों का. 
आचरण”! अर्थ मानते हैं उनके 





.._ बाचकलुप्ता सिद्ध है ही। प्लौर जिन ( वैयाकरण ) लोगों का... 


हा सिद्धांत यह है कि--“अनलीयति? इत्यादि समुदाय (प्रकृति 


“ हे अल्ययों के समूह रूप पूरे पद) का ही, शक्ति द्वारा, अग्नि झोदि 


.. के सादृश्य के सिद्ध करनेवाले आचरण का कत्ता? यह प्रधे है, 


. अकृति-प्रत्ययों का अलग अलग अर्थ नहों है; उनके हिसाब 2: 


... से 'साहश्यः अथवा 'साहश्य से युक्तः इन दोनों में से किसी 


.._ एक के ही वाचक--पर्थात्‌ इन दे। अर्थों के अतिरिक्त किसी _ | 
: अन्य अर्थ के प्रतिपादन न करनलनेवाले--शब्द के न होने से... 





.._ वाचकलुप्ता सिद्ध हो जाती है । 

वाचकलुप्ता कत्त शमुल्गता और कमणमु 
लगता, जेसे-- 

निरपायं सुधापायं पयस्तव पिबन्ति ये। 

जह जे ! निजरावासं वसन्ति श्ुवि ते नरा! ॥ 


भक्त कहता है--हे गंगे | जो सनुष्य बिना किसी प्रति- 2. " 
बंध के--अश्रर्थात्‌ निरंतर--तेरा जलन, अमृत की तरह, पान... 


.. करते हैं वे पृथ्वी पर, देवताओं की तरह, निवास करते हैं। 


यहाँ 'सुधापायम! का अधथ है सुघामव--अमत की 


हर तरह! झेर “निजेरावासस्‌? का श्र्थे है 'निजेरा इव--देवताओं क्‍ पा 


.._ की तरहः। इन अर्थों में “उपसाने कर्मशि च ( हाह8५)7 


क्‍ .. इस पाणशिनि-सूत्र से कर्मरूप उपमान के डपपद ( समीपवर्त्ती 


चंद ) रहते और सूत्र के 'चः-कार से महण किए हुए कर्त्तारूप 
.... उपमान के उपपद रहते 'णमुलू! प्रत्यय हुआ है। 








क्‍ .. ( २६१८) या 
धर्मोापमानलुप्ता वाक्यगता और समासगता; 


गाहितमखिलं विपिन परितो द्ष्टा् विटपिनः सर्वे 
सहकार ; न प्रपेदे मधुपेन तथापि ते सम॑ जगति ॥ 


ओऔ्र[र सब तरफ सारे वृक्ष देख डाले, तथापि जगत्‌ में 
तेरी बराबरी का कोई न पाया | 


यहाँ यदि तथापि ते समम? का उड़ा दें और उसकी 
जगह 'भवत्सममः यह लिखकर “गीतिः छंद न रखते हुए 
शुद्ध आया! छंद ही बना डालें तो यही पद्म धर्मेषपमान- 
लप्ता समासगला का उदाहरण बन जाय | 
वाचकथधमलप्ता क्विव्गता: जेसे-- 
कुचकलगेष्वबलानामलकायामथ पयेनिधे! पुलिने । 
क्षितिपा त्तयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति॥ 
भूमिपते | आपकी कीत्तियाँ अब- 
कुच-कलशों पर सोतियों की माला का सा आच- 
 अल्लकापुरी में शिव का सा आचरण करती 
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.. हैं और ल्ाप हो जाने पर भी स्मरण किया हुआ “क्विपू! 
..._ प्रस्यय आचार का बाघ करवाता है, उनके पक्त में तो वाचक्क..._ 
- और धर्म दोनों का ल्ञोप स्पष्ट ही है. क्योंकि केवल साइश्य.... 
... और केवल्ल धर्म का बाधक कोई शब्द यहाँ नहीं है। और ४ 
.... जो लोग यह मानते हैं कि--हारः आदि शब्द ही, लक्षण... 
.. द्वारा, बैसे ( हारादि के ) साहश्य से अभिन्न आचार का 
... बोध करवाते हैं, उनके पतक्चष में जिस तरह केवल साहश्य . 
... का बाधक कोई पद न होने के कारण साहृश्य का लोप 
समझता जाता है, उसी तरह केवल घर्म का भी बाधक कोई. 

. पद न होने से उसका भी ज्ञाप ही है। मा 


वाचकघमंलपा समासगता; जैसेे--... 


गेाणापरांशुसंभिन्नास्तन्वि | ते वदनाम्बुजे | 
केस रा इच काशन्ते कान्तदन्तालिकान्तय! || 


नायक कहता है---हे तन्वि ! तेरे मुख-कमल में अरुण हा. 7 
.... वर्ण अधर ( नीचे के श्राठ ) की कांति से मिश्रित मनोहर... 
.. दंत-पैक्ति की कांतियाँ केसरों की तरह प्रकाशित हो रही हैं।... 
..... यहाँ “वरदनांबुज ( मुख-कमल )! शब्द के अँतर्गत बदन! रा 
... और अंबुज शब्दों में असेद कहने की इच्छा से--अर्थात्‌ू 
..._ रूपक बनाने के लिये यदि विशेषण-समास माना जाय--.... 
..._ अर्थात्‌ अंबुज के समान बदन? अथे न मानकर अबुज से... 

० पंक्ति की कांतियों का रण मा 






प्रभिन्न बदन? अधे माना जाय, ते 








केसरों से साहश्य कहना असंगत हो जाता है। क्योंकि 
कमल से मुख के अमेद को सिद्ध करनेवात्ञा है दंत-पंक्ति की 
कांतियों का केसरों से अभ्ेद, न कि केसरों से साहश्य | 


जब कि उसके अंग ( दंतकांति और केसर ) में भी अभेद 

खा गया हो । यदि वक्ता को प्रधान में रूपक अभीष्ट 
होता ते अंग में साहश्य कभी नहों लिखता। अत; मानना 
पड़ता है कि यहाँ विशेषण-समास वक्ता का अभीष्ट नहीं । 
और उपमित-समास मानने पर ते बदन” और “अबुज्ञः रूपी 
धमियों में 'साहश्य? प्रतीत होगा, अत: उनके धर्म दंत-पंक्ति 
की काँतियों और केसरों! का साहश्य कहना उचित ही 
से यहाँ दंतकांतियों और केसरों के आधारों--.अर्थात्‌ बदन 
पर अबुज की उपमा का लेकर वाचकघर्मलुप्ता का उदाहरण 
दिया गया है, विधेयों सें-अर्थात्‌ दंत-कांति ओर केसरों 


दे। उपभाएं हैं--.एक “वदनांबुज! में और दूसरी “दंत- 
औ्रैर केसरों! में। उनमें से पहली उपमा के कारण 
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०० नायक अपने मिन्न से कहता है--अपने तई तिलेत्तमा सा 
. आचरण करती और हरिण के बच्चे के से नेत्रवाली उस. 
 ( नायिक्ता ) के कारण मेरा यह मलुष्यज्ञाक स्वगलेक सा... 
..._ हो गया--मुझे यहीं स्वग का सा अनुभव हो गया। ह । 
... यहाँ विज्लोत्तमीयन्त्या? पद का अ्रथ है 'तिलतेत्तमामिवा-: जा. 4 
.. त्मानमाचरन्त्या--अर्थात्‌ अपने तई' तिल्लोत्तमा , एक अप्सरा) रा 
... सा आचरण करती?!। इस पद में तिल्ात्तमाः शब्द से पर, 
.._ आचारार्थक क्यच? प्रत्यय हुआ है और 'तिल्लोत्तमा! शब्द 
.. पतिल्ोत्तमा के साहश्य' अथ में लाक्षणिक है; से केवल... 
. साहृश्य का बाचक कोई पद न होने के कारण यहाँ वाचक 
..._ का लोप और स्पष्ट प्रतीत होने के कारण तिलात्तमा 
.. के उपसेय आत्मानम्‌ (अपने तई' ) का (इस पद्य में) 
शब्द द्वारा अरहण नहीं किया गया, अंत: उपमेय का लोप 

. है। सो 'तिल्लोत्तमीयन्त्या! इस पद्म में 'क्यज्गता वाचकोा- 
.. पमेयल्ल॒प्ता उपमा! है। ४ ७ 
.... आप कहेंगे--यहाँ उपमेय का लेप कहना ठीक नहीं # 
.._ क्योंकि तिल्लोत्तमारूपी उपमान का उपमेय है स्वयं नायिका... 
और उसका वाचक “तया? पद पद्य में है ही; फिर आत्मा 
. नम? पद के न होने से उपमेय का लाप मानना कुछ अथे.... 
.. नहीं रखता। ते इसका उत्तर यह है'कि--वह स्वयम्‌. 
.._ (नायिका ) तिल्लोत्तमा का उपमेय नहीं हो सकती | कारण, 
.. तिलोत्तमारूपी उपमान आचरण!” क्रिया का कर्म है झैर वहः 
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..._( नायिका ) कर्त्ता-क्योंकि बही तो आचरण करनेवाली 
. है। और कर्ता का उपभेय होना और कर्म का उपसान 


... होना असंगत है. कारण, 'उपमान शऔर उपमेय में एक विभक्ति._ 
..._ होनी चाहिए! यह नियम है। से इस नियम के अनुसार _ 


..._ कर्म का उपसान और कर्ता को उपमेय न माने जा सकने के. 


.. कारण यहाँ आत्मानम' की उपमेय रूप सें तकना आवश्यक 


.. है--बिना उसके काम नहीं चल सकता। और उसका 


..._बांचक यहाँ काई शब्द है नहीं; अत: यहाँ उपसेय का लेप 


.. मानने में काई बाघा नहीं । पा हे 
... यह तो हुई वाचकोपमेयलुप्ता की बात। अब घ्मा प- 
.. मानवाचकलुप्ता को लीजिए। वह इस पद्य के 'सग- 
. शावकचक्षुषा? इस पद में है। इस पद का विग्रह ( अर्थ _ 
.. समझानेवाल्ला वाक्य ) है “सगशावकस्य चक्षुषी इब चक्षुष्री 
४४ यस्या:--अथधथात्‌ जिसके नेत्र सग के बच्चे के नेत्रों के समान 


.. हों? यह। यहाँ “सप्रस्थुपमानपूर्वस्य” इस आष्यवात्तिकक# 
.. से समास हुआ हे ओर उत्तर पद ( उपमानवाचक “चक्षुषः 


शब्द ) का जाप हुआ है। यह तो हुई शब्दसिद्धि, अब 


... अथ की तरफ ध्यान दो । इस विषय में दो मत हैं--कुंछ 





... लोग “सृगशावकचक्षुषा! शब्द के 'मृगशावक! पद का, लक्षणा 
सृग के बच्चे के नेत्रों के सहश! इतना अथ मानते हैं. 





“अनेकमन्यपदार्थे (२|२।२४)” के महा+ 
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.. और फिर उसका “चक्षुप! शब्द के साथ बहुत्रीहि करके _ 
.. “जिसके नेत्र म्ग के बच्चे के नेत्रों के समान हों? यह अथे... 


निकाह ते हैं. ओर दूसरे ज्लोग म्रगशावकचक्षुषा' इस पूरे. ॥ । 
समस्त पद का ही पूर्वोक्त समग्र अथ मान लेते हैं। उनके या 
हिसाब से समास ही इस सब अथ का वाचक है। दोनों 


ही पत्तों में उपमान चक्षुष! ( क्‍योंकि 'सगशावकचक्षुबा' में 
ः ; । केवल उपसेयवाचक ही 'चक्षुष' शब्द झ्ो ); साहरय॑ ओर | 


._ समान धर्म, तीनों में से केवल एक-एक के बेधक किसी पद 


. के न होने के कारण तीनों का ज्ञोप है। से यह है धर्मो 


.... पम्मानवाचकलुप्ता का उदाहरण | 







इस तरह उपमा के पचीस भेद समाप्त हुए | 
अन्य सात! भेद 


...._ इस प्रकरण में अन्य विद्वान्‌ इनके अतिरिक्त अन्य भेद हा 
।. भीकहते हैं। सुनिए-- पड 
द .... वाचकलुपा 


वाचकलुप्ता छः प्रकार की वणन की जा चुको है । बा 





....._ वह “कर्त्त्युपमाने ( ३२७८ )” इस सूत्न से 'शिनिः प्रत्यय 


पा करने पर सातवों भी देखी जाती है। जेसे 'काकिल्ल । 


लापिनी? कहा जाता है। 


लकी तरह बोलती है! इस अथ में “काकि । द 




























( २२४ ) 
है। जेसे--..“इवे प्रतिकृता 
(' इस सूत्र से कन्‌! प्रत्यय ओर “जुम्मनुष्ये 

( ४।१७८ )” इस सूत्र से उसका लोपब करने पर “चंचा 

इव-धास के बने मनुष्य सा! इस अथ में प्रयुक्त 'चंचा 
..... पुरुष: साएय॑ यः स्वहित॑ नेव जानीते > अर्थात्‌ वह पुरुष घास 
.... के बने मनुष्य सा है, जे अपने हित का न समझता हो” इस 






































समान धर्म के प्रतिपादन किए जाने पर, नवोीं भी देखी 
जाती है। जैसे--“आह्ाादि वदनं तस्या: शरद्राका सृगां- 
कति -- अर्थात्‌ उस ( प्रियतमा ) का आनेंददायक मुख शरद- 
चंद्रमा सा आचरण करता हे” इत्यादिक में | 














डपगान दा 
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यहाँ 'काकतालीय! शब्द के 'काकः और तात्न! शब्द, 
. छत्तणा द्वारा 'काए के आने! ओर ताड़ के गिरने? के बाधक 
.. हैं। उनका इव (८सा )! के अथ में “समासाच्च तद्वि- 
..  चयात्‌ृ ( ४।३।१०६ )” इस ज्ञापक द्वारा समास करने पर. । 
.. 'काक इव ताल इवब काकतालम! इस विग्रह के अनुसार... 


के काकतालम! शब्द का अथ होता है--काए और ताड़ के दा 5 
7 संसागंम के--अर्धा त्‌ काए के आने और ताड़ के गिरने... 


...... के--समान चोरों का और इस ( पधिक ) का समागमः। _ 


हे, इस 'काकताल' शब्द से 'काकतालमिव? इस तरह दूसरे 
. ४इबः के अथ में पूर्वोक्त सूत्र ( “समासाश्च तद्विषयात्‌? ) 
. से ही 'छ>-ईयः प्रत्यय करने पर 'काकतालीय? शब्द 


.. बनता है। अतः उपयुक्त पद्य का अथथ हुआ--ताल- 
पतनजन्यका रवघसहृशश्चेरकत्त के. देवदत्तवतघ:--अर्थात्‌ू 
चोरों का किया हुआा देवदत्त ( अमुक्त मनुष्य ) का 





... वध, ताल्न के गिरने से उत्पन्न काए के वध के समान, 


.. छहुआ?। सो 'काकतालीयम्‌! में दे! उपमाएँ हुई-एक 


... समासाथरूप, जे! 'काकताज्ञम में है और दूसरी प्रत्ययार्थ- 
..._ रूप, जा “काकताल्लः शब्द से इईयः प्रत्यय करने पर... 
.. प्रतीत होती है। ऐसी दशा में प्रत्ययाथ-रूप दूसरी 





उपसा के उपमान 'ताल के गिरने से उत्पन्न कौए के... 
.. वध! का ग्रहण न होने से--अध्थात्‌ “काकतालीय? पद में हा 


. वैसे 'बधः का प्रतिपादक कोई शब्द न होने से यह उपमा ग 
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हा रह 
..._ उपसानलुप्ता# हुई जो पूर्वोक्त _ उपभान लुप्ता के भेदों से 
...... वाचकापमाननुप्ता 
.... वाचकोपमानलुप्ता का तो, प्राचीनों के भेदों में, नाम ही 
.._ नहीं लिया गया। पर 'काकतालौयम? की प्रकृति--अ्र्थात 
रे “काकतालम्‌?--के अथ में वह भी दिखाई देती है। क्योंकि 
उस उपमा का उपसान है 'काकताल समागस?. उस्त 'समागमः 
का वाचक यहाँ कोई शब्द नहीं और न साहश्य का प्रति- 
पादक ही काई शब्द है।  . ५ वि या 
0 ०77.» वमोषमानलुधां 5 चाय, 
...... धर्मेपमानलुप्ता वाक्‍्यगता और समासगता दो प्रकार 
. कीच हर पर यदि धूर्वोक्त पद्य ( “यज्चोराणामस्य 
जा दे 
कि--किमिति ब्रमे। वयमिद- 
प्रत्यया्थ वाली उपमा में धर्मों 
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.. सोप्यम” इसके आगे का चरण “योएत्यन्तं विषयबासना- 
... धीन: ( भ्र्थात्‌ जो अत्यन्त विषय-वासना के अ्रधीन है)? 
.. बना दिया जाय, ते अपना हित न करने! रूपी समान धर्म... 
का  अहण न होने पर “कन! प्रत्यय के ज्ञोप में भी दिखाई | 

देती है। क्योंकि विषय-बासना के अधीन होना केबल... 


बा पुरुष में रहनेवाला धर्म होने के कारण “चच्चा? ओर “सनुष्य? रे ० 


.. का समान धर्म नहीं बन सकता | 







से। इस तरह इन सात नए भेदों के सम्मिलित होने से | 
लपसा क॑ कुल्ल ३२ भेद होते हैं । 


भेदों की आलोचना या 
उपयुक्त भेदों के विषय में यह बात ध्यान में रखने की 











है। प्राचीनों ने जो कर्मक्यचू , आधारक्यच और क्‍्यड में 
.. वाचकलु॒प्ता का उदाहरण दिया है, वह असंगत सा प्रतीत 
. होता है; क्योंकि वहाँ धर्म का त्ञाप भी हो सकता है. 


.._ अर्थात्‌ ये सेद धर्मबाचकलुप्ता के होने चाहिए, केवल वाचक- 
रा | ल्ुप्ता के नहीं। आप कहेंगे--इन भेदों में क्यचू आदि ः क्‍ 
... प्रत्ययों का अर्थ---आचार--ही साधारणधर्म रूप है, सो धर्म... 
... का ल्षोप कहाँ है १ ते इसका उत्तर यह है कि-- आचार! 


.... साधारण धर्म है सही; पर इतने मात्र से वह उपमा को सिद्ध दा हा 


आप कहेंगे--क्यों नहीं सिद्ध कर सकता। “नारीयते 
सपल्लसेना--अथोत्‌ शत्रुओं की सेनां स्त्रियों का सा आचरण का 
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में आचरण?! रूप समान धर्म ही उपमा 

को सिद्ध करता है, अत: केवल आचार? का उपमा का सिद्ध 

करनेवाला न मानना व्यथ है। पर यह बचित नहीं। 
कारण, 'नारीयते सपल्लसेना” इत्यादि में केबल आचार उपसा 
का साधक नहीं है| किंतु, व्यंजना द्वारा बेघित 'कायरता? 
आदि से अभिन्न समझा हुआ आचार उपस्ता का साधक है। 
एुंसा सानने का कारण यह है कि--“चिविद्नपं तत्खल 
भारतायते--अ्र्थाव्‌ सुप्रसिद्ध स्वर्ग भारत (महाभारत) का 
..... सा आचरण करता है--भारत सा प्रतीत होता है” इत्यादि सें 
.... 'सुप्रसिद्धता! आदि आचार के स्मरण है| जाने पर भी उपमा- 
... लंकार सिद्ध नहों होता. और उसी पद्म का “मुपवशि 
शोभितमंतराशिते:-.अ्र्थात्‌ वह अंदर रहनेवाले 'सुप्वों” 
( एकत्र--देवताओं,; अन्यतन्न--.आदि, सभा इत्यादि पवों ) | 
भित है? यह चरण और बना देने पर सिद्ध हो जाता 
मानना पड़ता है कि ऐसी जगह आचार के 




































उपमा को सिद्ध नहीं करता। घधर्मल्प्ता में धर्म 


है-- ऐसे हा साधारण धर्म के वाचक शब्द 
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पा : प्रफुलल कमल सा है? इत्यादिक में भी पदार्थत्वकूप धर्म से. 
... पूर्णापमा होने लगेगी, जे कि किसी को अभीष्ट नहों। यह हे. * 
... है इन सब का संक्षेप । 


अप्पयदीक्षित के विचारों को आलोचना 





..  अप्पयदीक्षित ने इसी प्रसंग में लिखा है--..'घमेलुप्ता पा, ० 
..._ वाक्य, समास और तढ्धित में दिखाई गई है, पर वह द्विर्भाव 
.... (द्विरुक्ति ) में भी दिखाई देती है, जेसे--पदुपदुदेबदत्त: . 
का द ( देवदत्त चतुर के सदृश हे ) इस जगह । कारण, यहाँ क्‍ 
.... “प्रकारे गुणवचनस्य (८।१।१२ )! इस सूत्र से द्विरुक्ति 


... का विधान “साहृश्यः अथे में है--अर्थात्‌ यहाँ द्वित्व के... 


.. कारण पढु-'शब्द का भ्र्थ 'पढु के सदशः होता है।” से 
.. यह व्यर्थ है। कारण, इस उदाहरण में केवल धर्म का ही... 
.. ल्लोप नहों है, किंतु वाचक का भी लोप है, अतः इस सेद 
को धाचकघर्मलुप्ता में बढ़ाना उचित था न कि घर्मलुप्ता में। 


2 _. क्योंकि उन्हें. केवल धर्म का लोाप हुआ हो बहा धम्मलुप्ता ह ० 


.. कहना अभीष्ट है। अन्यथा एकलुप्ताओं में ही द्विलुप्ता 
.. ओर तिलुप्ता का भी प्रहण हो जाने से उनका प्रथक्‌ ग्रहण यः ० 


ः आप कहेंगे- पदुप्दुदेंबदत्त:? में द्विभाव (अर्थात्‌ पु. 
.._ शब्द का दा बार 














. होना ) ही साहश्य का वाचक है. इस छा 
.. कारण वाचक का ल्ले 





धर्म का लोप है भ्रत: हमने इसे धर्मलुप्ता लिखा है। ते यह 
ठीक नहीं । कारण, ट्विर्माव को साहश्यवाचक कहना 
भाष्य (व्याकरण महाभाष्य) और कैयट (उसके व्याख्याता) 
अगदि के विरुद्ध है। देखिए, कैयट ने “प्रकारे गुणशवचनस्य” 
इस पूर्वोक्त सूत्र के महाभाष्य के “'सिद्धन्तु” इस प्रतीक को 
क्ेकर कहा है--ै ता आर 
“द्विबेचनस्य प्रकृति: स्थानी, इति तदर्थो विशेष्यते, न तु 
प्रकार: | तत्र स्वेस्य गुणवचनत्वाद व्यभिचाराभावात्‌ | तदग्र- 
'हणाद गुणवचनों य: शब्दो निन्ञोंतस्तस्य साहश्ये योत्ये द्रे भवत 
इति सूत्राथ:। 
अथांत्‌ द्विरुक्ति का स्थानी ( जिसकी दे। किए जाते 
वह ) प्रकृति ( पढु-आदि शब्द ) है, अतः (सूत्र का ) गुग 
वचन? शब्द उसका विशेषण है, प्रकार--श्र्थात्‌ साहश्य-- 








( २३१ ) ४2" 
'पटुपर्टुदेवदत्त:? धर्मवाचकलुप्ता का उदाहरण होना चाहिए, 
धमलुप्ता का नहीं |... |. रा 
.... यह ते हुई एक बात। अब दूसरी लीजिए। चित्र- 

. मीमांसाकार ( अप्पयदीक्षित ) ने उसी प्रसंग में यहभी 
...._ #तृर्णा य॑ सेवमानानां संसारोञ्प्यपवगंति । 
त॑ जगत्यभजन्मस्येश्चञचा चन्द्रकलाधरम्‌ । 


ः अर्थात्‌ जिसे सेवन करनेवाले मनुष्यों का संसार भी .> 


... मोक्ष के समान हे जाता है, उन चन्द्रकलाधघर ( शिव ) 
... को न भजनेवाल्ला मनुष्य, जगत्‌ में, घास के बने पुतत्ने के 
5“ समान है।.) हा द ॥ 
इस पद्म में “अपवर्गति! पद में 'क्विप' प्रत्यय का और 
चच्चा? पद में 'कन्‌! प्रत्यय का ल्लाप है, अतः यहाँ भी 








: # पंडितराज का यह खंडन उचित नहीं । बात यह है कि-- 
. इस प्रकरण में 'वाचक? शब्द का अ्रथ “अभिधा बृत्ति द्वारा साइश्य का... 


.... वाचकः नहीं है, किंतु 'साइश्य अ्रथवा साइश्य से युक्त अथ का बाघकाः 
.. है; और ऐसे किसी शब्द के न होने पर वाचक का लाप माना जाता... 
. है। अन्यथा जे लेाग 'इब! आदि का साहश्य का द्योतक मानते 
.. हैं, उनके मत में “चंद्र इब मुखम! इस जगह, और वाचक माननेवालों 
... के हिसाब से “चंद्रसुहन्मुखम” इस जगह भी वाचकलुप्ता का व्यवहार 
.  हेने लगेगा। से होता नहीं। अतः द्योतक (द्वित्ब) के भी बाघक 


... मानने में काई बाधा न होने के कारण वाचक के विद्यमान मानकर. 





.. अप्ययर्द्धित ने यहाँ धममलुप्ता मानी है| अतः इसका खंडन व्य्थ है। 
 । ( गुरुममंप्रकाश का सार ). 










नहीं । हम पूछते हैं कि--यहाँ वाचऋ कन! प्रत्यय--का 
लोप होने पर भी, 'उन चंद्रकलाधर का न भजनेवबाल्ता? इस 
_विशेषण से सूचित 'शिव के भजन से रहित होना? रूपी धर्म 
जे। कि घास के पुतल्ले और पुरुष दाने में समान रूप से 
रहता है, जब इस पद्य में उक्त है तब धर्म का लेप कैसे कहा 
जा सकता है ? या 
आप कहेंगे--'शिव के मजन से रहित होना? यह उप- 
मेय---पुरुष---के विशेषण रूप में लाया गया है. श्रत 
साहृश्यः के विशषण बने हुए “चंचा ( घास के पुतल्ले )! 


इसका अन्वय न हा सकने के कारण इसे साधारण धर्म 
नहों कहा जा सकता--यह कंवल पुरुष का धर्म है। ते 


“यद्भक्तानां सुखमयः संसारोध्प्यपवगंति | 
त॑ शम्भुमभजन्मत्यश्चश्चेबाउप्त्महिताऊते! ॥ 
( अर्थात्‌ जिसके भक्तों का संसार भी सुखमय होकर 


सेक्ष के समान हो जाता है, उन शंभु को न भजनेवाला 















गा ( २३३ ) ः 
. आपकी बात ही आपके विरुद्ध हे जायगी | क्योंकि यहाँभी 
... 'सुखसय! शब्द उपसेय--संसार--के विशेषणरूप में आया 
. है। ऐसी दशा में 'सुखमय होने! रूपी घर्मं का साइृश्य के... 
.. विशेषण मेज्ष में अन्वय न होने के कारण, इस धर्म को आप 
. कैसे साधारण बता रहे हैं ? आप कहेंगे--उपमेयगत और 


... उपसानगत दोनों में से किसी रूप में अ्रहण करने के कारण का 
कम धर्म का, ( उपमान और उपमेय ) दोनें में शब्द संबंधी 
.. अन्वय न होने पर भी, वस्तुतः दोनों में रहने का ज्ञान ही... 


7 7 का दोनों में अन्यय न होने पर भी यदि हम यह समझ 
.. सकें कि--यह धर्म वास्तव में दोनों में रहनेवाला है ते वह 
...._ साधारण धर्म समान लिया जाता है। ते 'शिव के भजन से 


.. वात्ा पम्म है। 













. साधारणता का नियामक है--अर्थात्‌ शाब्दिक रूप में धर्म 


. रहित होने! पर भी दृष्टि दीजिए--वह भी उपमेय का विशे- 
बण होने पर भी दस्तुत: उपसान और उपसेय देसें में रहने- 


इतने पर भी यदि आप सौगंद देकर--अर्थात्‌ बत्तात्कार 


.... से--अ्रपना यह अभिप्राय प्रकट करें कि--हमें तो यहाँ... 
टट 'शिव के भजन से रहित होना? केबल उपमेय ( मनुष्य ) के 
, धमे के रूप में हो कहना अभीष्ट है ओर उपसान-उपमेय बसा 


.... साधारण धर्म तो अपने आत्मा का हित न करना! 
. सावह लुप्त ही ये 
...._ निवारण हा गया। आप प्रसन्न रहिए। (पर, कृपया, _ 















कि --दौष का. १४ 





| है। ते हम मान लेते हैं 





डर 








हृदय से जरा और पूछ ज्ती जिएगा कि--बात असली 
गा ० हक तीसरी बात और सुनिए। उन्हीं ( अप्पयदीक्षित 

... ने वाचकोपमेयलुप्ता में यह एक उदाहरण श्र बनाया है-- 
...._ “रूपयौवनलावण्यस्पृहणीयतराक्ृतिः 


एरतेा हरिणाक्षीणामेष पृष्पायुधीयति।. 
( जिसका आकार रूप यैवन और ज्ञावण्य के कारण 


... अत्यन्त स्पृहणीय है, ऐसा यह ( नायक ) सृगनयनियों के 
.._ सामने अपने तई कामदेव सा व्यवहत करता है। )? 

..... यह पद अशुद्ध शब्द से दूषित होने के कारण, बनांने: 
. वाल्ले की, व्याकरण-ज्ञान-शून्यता को प्रकाशित करता है. 
इस पद्य से यह सिद्ध होता है कि इसका निर्माता व्याकरण 
नहीं जानता। देखिए, यहाँ जो 'पुरत:” शब्द आया है 
































अथ नगर होता है, 'तसिल” ( वस्तुत: 'तसि? होना चाहिए 
प्रत्यय करके इसे सिद्ध किया जाय ते अथ होगा 'सगनय- 
त्यों के नगर से?, जे। यहाँ असंगत है। अब यदि 'पुरः 
शब्द का अथ “पूर्व! मानकर पुरत:! का अर्थ आगे अथवा 






































आल 
पुरत” नहीं। अतएव महाकवि (कालिदास ) ने “अमु 
पुर: पश्यसि देवदारुम्‌” यह प्रयोग किया है। .इसी वरह | 
उन्होंने (चित्रमीमांसा के ) दूसरे प्रकरण के आरंभ में... 
''मुखस्य पुरतश्चन्द्रों निष्प्रभ:--इत्यप्रस्तुतप्रशंसा”' इस जगह 
भी अशुद्धि की है। 'पुरत:? शब्द के प्रयोग के अशुद्ध होने... 
के कारण ही ते वैयाकरण लोग कहते हैं-- 'पत्या पुरत: 
परत:”, 'आत्मीय॑ चरण दधाति पुरता निम्नोन्नतायां भुविः 

पुरत: सुदती समागतं मास! इत्यादिक सभी शब्द अशुद्ध है 
और इनका मूल है व्याकरण का अज्ञानक |? 


बत्तीस भेदों में से प्रत्येक के पंच पाँच भेद ९ 
इस तरह इतने भेदोंवाली यह उपमा वस्तु, अलंकार और 


रसरूपी प्रधान व्यंग्यों ओर वस्तु तथा अल्लंकाररूप वाच्यों हि 
की शोमित करनेवाली होने के कारण पाँच प्रकार की है। .. 
उन्तमें से- | 
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*# नागेश कहते हँ--यह खंडन उचित नहीं । क्योंकि (पुरंतः? ५ . है 
शब्द का प्रयोग इसी अथ में कालिदास और भवभूति जैसे महा- 
कवियों ने भी किया है--“इयं च तेंडन्या पुरता विडम्बना? ( कुमार- ४ हे 
संभव ) और “पश्यामि तामित इतः पुस्तश्च पश्चात्‌” ( उत्तराम- 
चरित ) | ओर उसकी सिद्धि भी तीन प्रकार से हे। सकती है--कुछ 
लेाग उसे निपात मानते हैं दूसरे “अ्च!? प्रत्ययांत, 'पुर' शब्द से अत- ह 
सुच्‌? प्रत्यय करके सिद्ध करते हैं और वस्तुतः वह “पुर अग्र गमने? 
धातु से 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः क£ सूत्र से 'कः प्रत्यय करने पर और उससे 
तिसि! प्रत्यय करने पर सिद्ध दो सकता है। पक 


































अनवरतपरापकरणब्यग्रीमत्रदमलचेतर्सा महताम । 
आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेषजानीव 
..._ कवि कहता है---जिनका निर्मल चिच निरंतर परापकार 
.. में व्यग्न रहा करता है, उन महापुरुषों के, ऊपर से कट 
. प्रतीत होनेवाले वचन औषधों की तरह स्फुरित होते हा 
... यहाँ जो मनुष्य ऐसे वचनों का अथंतः: सेवन करता 
है---उनके अथ को डपयोग में ज्ञाता है--औओर जरा 
विचलित नहीं होता, उसे परिशाम में परम सुख होता हैः 
इस रूप में प्रधानतया ध्वनित होनेवाल्ली वस्तु को, ओऔषध 
की उपमा उपस्कृत करती है। 


यंग्य झलंकार का शाभित करनेवाली उपभा. 























_ अज्ञायमानमलिके मगनामिप्क्ू 
.... पहूं रुहाक्षि | बदन तब बीक्ष्य बिश्वत्‌ 
उल्लासपतलवितकरामलपक्षमूला- 

















. लाज्ञायित हो रहे हैं। 







( २३७ ) 


की जड़ें पल्लवित है। गई हैं--खड़ी हो उठी हैं ऐसे चकारों... 
बच्च चचूपुट का चंचल बना रहे हें---चाँदनी चाखने की: 6 


यहाँ 'जिसमें चकार-कुमारों के चंचूपुट की चंचलता 


.. द्वारा सुख पर चंद्रमा का आरोप किया जा रहा हैः वह 
.._'आंतिसानः अलंकार प्रधान व्यंग्य है। उसका साधक है 







. लत्ञाठ के कस्तूरी-द्रव में कलंक के अभेद का आरोप और... 


.. उस आरोप का मूल है कस्तूरी के द्रव और कल्ंक का _ । 
















. साहश्यरूपो देष। साहश्य का ही डपमा कहते हैं, अत 
यहाँ उपसा व्यंग्य 'अआ्रांतिमान! अलंकार का उपस्कृत 


कर रही. है. 














रस के शोभित करने वाली उपसा का “दरदल- 


... दरविंद'"' ““'**? इत्यादि उदाहरण पहले ( ए० १८६ ) ही | 
- जा ता की . 





रस के विषय में यह बात समझ लेने की है। इस 


.._ प्रसंग में 'रस” पद से असंलक्ष्यक्रम व्यग्यः का श्रहण किया... 
..._ गया है. अतः भावादिक को सुशोभित करनेवाली उपमा का. 
. भी अंतर्भाव इसी भेद में कर लिया जाना चाहिए; जेसे-- 
(7 'नेबाएपयाति हृदयादधिदेवतेव' और बालकुरड़ीव वेपते 
.. नितराम” इत्यादि प्रथमानन के उदाह्नत पद्यों में । का 


_ बाच्य बस्तु के शोभित करनेवाली उपसा; 









कर | 





.... नयने शिशिरीकरोतु में शरदिन्दुपतिपं मुख तब || 
.. मित्र की मित्र के प्रति चक्ति है--हे सखे! अम्वत-रस 
... की मधुरता को धारण करनेवाले तुम्हारे वचन मेरे काने 
को सुखित कर रहे हैं। ( अब मैं चाहता हूँ कि ) तुम्हारा 
शरद के चंद्रमा के समान मुख मेरी आँखें का शीतल करे | 
यहाँ आँखें का शीतल करना? रूपी जे! वाच्य वस्तु 


है उसे, मुख का दी गई शरद के चंद्रमा की उपमा. उपस्कृत 


. कर रही है । 


























( श३र्च ) 


चाहिए फिर आपने दे ही क्यों लिखे--वाच्य-रस का 
.. शोभित करनेवाली उपभा का उदाहरण क्‍यों न दिया? 
. इसका उत्तर यह है कि 'रसादिक तो वाच्य होते नहीं! यह 
पहले ही लिखा जा चुका है। _ पे 


क्या अलंकार भी अलंकार के शोभित करता है?! 

... आप कहेंगे--इन पाँच भेदें में अलंकार का अलंकार 
से शोमित होनेवाला कैसे बताया गया है? अलंकाये 
हे ( शोभित किया जानेवाला ) वही हो सकता है ज्ञा प्रधान - 


. हो. जो स्वयं शोभित करनेवाला ( अलंकार ) है वह अलंकाये 


.... कैसे कहा जा सकता है ? ते यह ठीक नहीं। कारण 


.._ उपमादिक अलंकार ध्वनित होने की दशा में प्रधान होते हैं 
... भ्रत: जिस तरह रसादिक अलंकारों से अलंकृत होते हैं, 
.. उस तरह ध्वनित होनेवाल्ले अलंकार भी यदि अन्य अलंकारों 
..._ से अलंकृत किए जायें ता कोई विशेध नहीं। यही बात 
.. अलकारों के मुख्यतया वाच्य होने पर भी है--अ्र्थात्‌ उन्हें । 
. ओऔी अन्य अलंकारों द्वारा अलंकृत किया जा सकता है। 





















रह 5 
कारण, कर्णफूल और उसके अंदर के रत्न--समभी-- 
.._साज्ञात्‌ और परंपरया कान आदि की शोभा बढ़ाते हैँ 
....._ ऐसी दशा में कर्शफूल और रत्न, सबका, जैसे कानों का 
.... अलंकार कहा जाता है---कणेफूल आ्रादि का :अलंकाये बहीं 








... माना जाता, उसी प्रकार यहाँ भी रस आदि के विद्यमान 














अन्य अहंकार सभी रस आदि के अलंकार हो जाते हैं। के 
..... ऐसी जगह रूपक आदि को अलंकार नहीं कहा जा सकता | 
.. सारांश यह कि--यदि रस आदि अन्य कोई प्रधान व्यंग्य 
... हे तब तो अल्कारों को अलंकारों का शोमित करनेवाला 
नहा माना जाता, किंतु उन सबका रसादिक के ही अलंकार 
माना जाता है, पर यदि केवल अलंकार ही प्रधान हो तो 














.._ इस तरह ग्राचीनों के मत से जे। पचीस भेद पहले 
_गिनाए जा चुके हैं उनमें से प्रत्येक पाँच पाँच प्रकार के होने 
. कारण उपभा के सवा सौ सेद हुए 












6 रा 
समानघर्स के लेकर उपभा के... 
भेद क्‍ 


उनमें से समानघर्म का लेकर कुछ भेद हो सकते हैं। 
.. ?-- किसी उपमा में समानधर्म केवल अनुगामी--अर्थातू 
|... उपमान और उपमेय में एक ही रूप से घटित हो जानेवाला-- 
.. होता है, २--किसी में केवल बिंब-प्रतिबिंबभावापत्न होता... 
... है अथवा बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न और अलुगामी दोनों एक- 
..._ साथ होते हैं, ३--कहों बिंबप्रतिबिंबभावापन्न धर्म वस्तु- 
.._ ग्रतिवस्तुभाव से मिश्रित होता है, ४--कहीं समानधर्स मिथ्या ._ 
होने पर भी उपचरित (आरोपित ) होता है, ई--ओऔर 
. कहों केवल शब्दरूप होता है। उनमें से-- क्‍ 





























..._ १--अनुगामी ससानधर्म; जैसे-- 


शरदिन्दुरिवाह्नदजनको रघुनन्दनः 
...वनस्रजा विभाति स्प॒ सेन्द्रचाप इवाम्बुदः ॥ कर 
हे _ कवि कहता हे--शरहतु के चंद्रमा के समान आनंद- 
._ दायक भगवान्‌ रामचंद्र, वनसाला से, इंद्रधनुष सहित मेघ.... 
«के समान शोमित हो रहेथे। 7 
..... यहाँ पूर्वा् में एक बार निर्देश करने से ही धर्म (आनंद- 
.._ दायकता?) डपम्ान और उपसेय दोनों में घटित हो जाता... 


हे है, अतः अलनुगामी है। सारांश यह बह कि जे। धर्म एक बार र 
र१६ रा । 





























कहने से उपसान-उपमेय दोनें में घटित हो! जाय वह अनुगामी 
संमानधर्म कहलाता है| । ते या 
-कैवल बिंब-पतिबिंबभावापनन्‍न समानचस 
... कमलातपशाणाम्रसन्ध्याकालसहादर; | 
... कुछमालेपना याति कापायवसना यतिः ॥ 
.. इस पूर्वोदाह्नत पद्म में समझना चाहिए। ( जिसका 
पहले विवेचन किया जा चुका है।) क्‍ 
बिंब-प्रतिबिबभावापन्‍न और अनुगासी दोनों 
चर्म एक साथ हैं “शरदिन्दुरिवाह्नदजनको रघुनेदन: | बन- 
स्तजा विभाति सम सेंन्द्रचाप इवाम्बुद: |!” इस पद्म के उत्तराध 
. में। क्योंकि यहाँ 'मेघ' अर 'रामः में शोमित होना धर्म _ 
अनुगामी है और 'बनसाला! तथा इन्द्रधनुष” का अभेदरूपो 
शर्म बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न है | मा] 
.. ३--वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से भिश्चित बिंबप् 
बिंबशावापन्‍न ससानधस तीन प्रकार का है 
केवल विशेषणों के वस्तु-प्रतिवस्तुआाव से सिश्रित, दूसरा 
शेष्यों के वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित और तीसरा 
































(६ २४३. ) 
जिसके अंदर मारा चल रहा होा। उस कमल के समान 





.. अधोर (चंचल ) नेत्रोंवाला उसका मुख यदि दिखाई दे जाय, 
.._ ते कामदेव कृपित होता रहे, उससे क्‍या होना-जाना है।.._ 
... यहाँ चलना! और अधोरता! दोनों विशेषश वास्तव में... 


.. एक रूप है, तथापि उन्हें दे भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा ग्र 


... किया गया है, अतः उनका बस्तु-प्रतिवस्तुभाव है; और बे... 







. जिनके विशेषण हैं उन (अर्थात्‌ विशेष्यों) 'मैरे! और नित्र' का 


_ बिंबप्रतिबिंबभाव है ( क्योंकि वस्तुतः भिन्न होने पर भी 
साहश्य के कारण उन्हें अभिन्न माना गया है ). अत: यह 


जो बिंब-प्रतिबिबभाव वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित कहलाता है | 





केवल विशेष्यों के वस्तु-प्रतिबस्तुभाव से मिश्रित, जैसे- 
. आलिड्विता जलधिकन्यकया सलीलं 
... लग्न: भियंगुलतयेव तरुस्‍्तमालः | 
.. देहावसानसभये हृदये मदीये 
दंवश्चकास्त भगवानरविन्दनाभ! ॥| 


.... भक्त कहता है--प्रियंगुलता से मिले हुए तमात्वृत्ष के... 
. समान, लक्ष्मी से हाव-भाव सहित आलिंगन किए हुए भग-... 
वान्‌ पद्मनाभ देव (विष्णु), देहांत के समय, मेरे हंदय में 


.. ग्रकाशमान रहें। 


....._ यहाँ 'आलिंगित होना! और “ल्ग्न) मिलित होना... 
... इन दोनों का वस्तु-प्रतिवस्तुभाव है; और वे जिनके विशेष्य.. 
























( २४४ ) 
हैं उन (अर्थात्‌ उनके विशेषणों) 'लक्ष्मी! और “प्रियंगुलता” 
का बिंब-प्रतिबिंबभाव है । इस कारण यह बिंब-प्रतिबिंब- 


भाव भी वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से सिश्चित ही है।.._ 
विशेषश-विशेष्य देनों के वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से सिश्चित, 


दशाननेन दृप्तेन नीयमाना बमो सती | 
द्विदेन मदान्धेन कृष्पममाणेव पत्चिनी॥|..... 
..._ कवि कहता है--हृप्त ( अभिमानी ) दशानन ( राबश ) ५ हा 
से ले जाई जा रही सती ( सीता ), मदांध हाथी से खाँची ... 
जाती हुई कमलिनी की तरह, शोभित हुैं।..... 
इस जगह 'हृप्तता? और “समदांधता? इन विशेषणों का 
और ते जाई जा रही? तथा 'खींची जाती हुई! इन विशेष्यों 
_ का--इन दोनों वस्तु-प्रतिवस्तुभावों से, दशानन? और “हाथी? 
का बिंब-प्रतिबिंबभाव, देोनों तरफ से संपुटित है--अ्रर्धात्‌ 
इन दोनों वस्तु-प्रतिवस्तुभावों के बीच में आया हुआ है 











केवल वस्तु-प्रतिवस्तुभाव 








( २४५ ) 


. आावरूप हुई । ऐसी दशा में यदि# वे उपसा की संपा- 
. दिक्का मानी जायेँ तो समानधर्म का 'शुद्ध वस्तु-प्रतिबस्तुभावा- 
 पन्नः भी एक छठा भेद है| सकता है । 
... आप कहेंगे--उपयुक्त उदाहरण में समानधर्म को वस्तु- 


. अतिवस्तुभावापन्न मानने की आवश्यकता नहीं। कारण यह का 


अभिनय कत 





| # “यदि: “मानी जाय तो” इस कथन से लेखक की अरुचि 
सूचित होती है। उसका कारण यह है कि--एक ही अर्थ के यदि 


..._ दे भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा जाय तो वह मिन्न-सा प्रतीत होता है। 
. अतणएबव प्राचीनों का सिद्धांत है कि--“उदेति सविता ताम्नस्ताम्र एवा- 


. अस्त होता है” इसकी जगह पहला भाग ज्यों का त्यों रखकर “रक्त- 


वर्ण ही अस्त हाता है? बना दिया जाय ते! देष हो जायगा। और 
_अस्घुत प्रसंग में ते जिनसे वे धर्म-संबंध रखते हैं उन संबंधियां में भी... 
भेद है, इस कारण भी उन धर्मों के मिन्न माना जाना उचित है। 

.. से इस तरह भिन्नरूप से प्रतीत दानेवाले घर्म के साधारण मानना, 
. बिना किसी बिंब-प्रतिविंबरमावापत्न एक धर्म से संबंध जोड़े, नहीं बेन... 

.. सकता। अतः यह सिद्ध हुआ कि--बस्तु-प्रतिवस्तुमाबापन्न धर्म, 
शब्द द्वारा और भिन्न वस्तुओं से संबंध रखने द्वारा, मिन्न ही प्रतीत 
होते हैं। अतः वे स्त्रतः सावारण नहीं हे। सकते, किंतु बिंबप्रतिबिब- ) ॥ 


.. भावापन्न एक धर्म के संबंधी देने पर ही साधारण दे सकते हैं। ऐसी... 


._ दशा में शुद्ध ( केवल ) वस्तु-प्रतिवस्तुमाव के उपमा का साधक कैसे 
.. माना जा सकता है ! अतणएब प्राचीनों का कहना है कि--वस्तु-प्रति- आर] 


.. वस्तुभाव बिंब-प्रतिबिंबभाव से मिश्रित ही रहता है । का, 
ता ( गुरुमर्मप्रकाश का सार ) | 



























है कि--“केामलातपशोशणाअ्रसंध्याकालसहेदर:” इत्यादि 
उदाहरणों में ते।, संन्‍्यासी और संध्याकाल की उपमा में 
अन्य कोई साधारणधम ज्ञात नहीं होता। अतः केसर के 
लेप” और भगवा वस्घः तथा 'कोसल धूप” और 'लाल बादल! 
इनका बिंब-प्रतिबिंबभाव अवश्य स्वीकार करना पड़ता है--..- 
बिना उसके काम नहों चलता | पर इस पद्य में वस्तु-प्रति- 
वस्तुभाव मानना आवश्यक नहीं | कारण यहाँ मझुखाः 
और “चंद्रमा” में 'सुंदरता! रूपी साधारणधर्म प्रतीत हो रहा 
है, अत: अन्य किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। ते इसका 
समाधान यह है कि---यदि ऐसा ही माना जाय ते-... 
“यान्त्या मुहवलितकन्धरमाननं त-- 
दाइत्तरन्तशतपत्रनिर्भ बहन्त्या । 
दिग्धोआतेन च विषेण च पहक्ष्मलाक्ष्या 

| गाढं निखात इव में हृदये कटाक्ष) ॥ 
हा आप ( मालतीमाधव १॥३२ ) 
.. मालती के प्रथम दशेन के बाद माधव अपने मित्र 
मकरंद से कह रहा है--झ्ुुके वृन्तवाले कमल के समात्त 
बार-बार तिरछी गरदनवाले मुख का घारण करती हुई-- 
अर्थात्‌ बार बार लाटकर देखती हुई उस सुनयनी ने, जा 
हुए, मेरे हृदय में, अम्रत और विष से सना हुआ 

















क्‍ (२४७: >)- हे 
इस भवमूति के पद्य में भी साधारण सौंदय से ही काम. 
. चल सकता था; फिर सभी आलंकारिकों ने जे। गरदन' अर 


.. श्वून्तः में बिंब-प्रतिबिंबभाव तथा 'झुकने! और 'तिरछे होने! हा 


. में बस्तु-प्रतिवस्तुभाव माना है, वह विरुद्ध होगा क्योंकि 


. आपके हिंसाब से तो वहाँ भी ऐसा मानने की कोई आवब- 


.... श्यकता नहीं। सो साहित्य के म्ज्ञों की राय के सामने... 


.... आपका कथन कोई चीज नहीं; अतः जैसा माना जाता है 
... वहीं ठीक ऐ--आप अपनी पंडिताई यहाँ न अड़ाइए । 


४---उपचरित ( वस्तुत: न होते हुए भी आरोपित ) 
. झमानधम:; जेसे-- क्‍ 


...._ शतकोाटिकठिनचिकत्तः साऊह तस्याः सुधकमयमूत्ते: । 





येनाज्कारिषि मित्रं स विकलहदये विधिवोच्य! | 
जिस विधाता ने, वत्च-से कठोर चित्तवाल्ें उस मुझे 


जिसकी मूर्ति केवल अमृत से बनी है ऐसी उस (सीता) 
का मित्र बना दिया, वह हृदय-शून्य विधाता निंदनीय है-- है क्‍ । 
... अपवाद मेरा नहीं किंतु विधाता का होना चाहिए जिसने । 
... जानते-बूभते ऐसी बेमेल जोड़ी बना दी । आर ५. ः 
यह सीता को निकाल देने के अनंतर, अपने अंत:ःकरण 


... के प्रति, रामचंद्र की उक्ति है। यहाँ प्रथिवी का घर्म कठि-.. 


.._ नता ( क्‍योंकि प्रथिवी ही कठिन और कोमल हुआ करती 


.. है, चित्त नहीं, वह ते अमूत्त पदार्थ है ) चित्त में उपचरित.. 
.. की गई है 


















गण 

.. ४--कैवल शब्दहप घमानचर्म; जेसे-. 

.._ यत्र व्न्ति सुमनसि सनुजपशों च 
_वन्‍त; सर्वत्र समाना सन्दिणों मसुनय दव--अर्थात्‌ 
..._ जिस राज्य में सदाचार-संपन्न मंत्रो लोग मुनियों की तरह 
.._ विद्वान और महासमूख सब मनुष्यों के विषय सें समान? 
...._ (एकत्र--बराबर आदर करनेवाले, अन्यत्र--समहष्टि) हैं |” 
...... यहाँ समान शब्द का अर्थ उपमान और उपमेय देसों 
... में साधारण नहों है; क्योंकि एक पत्त में उसका जे। अथे है 
... वह दूसरे में नहीं। अतः यहाँ अर्थ के समान धर्मरूप न 
होने के कारण शब्द ही समान धर्म है| 


हा पूर्वोक्त धर्मों का मिश्रण हा 
..... ईंसी तरह इन धर्मों का सिश्रण भी हो सकता है। जैसे- 
. श्यामलेनाउछ्नितं भाले बाले ! केनाउपि लक्ष्मणा । 
मुख तवान्तरासप्रभुज्ञफुछाम्ब॒ुजायते ॥ 

नायक कहता है--हे बाले ! किसी काले धब्बे ( कस्तूरी 


तिल्नक ) से लत्लाट पर चिह्नित तेरा मुख, जिसके अंदर 


भौंरा सोया हुआ हे। ऐसे खिले कमल का-सा आचरण 














































( र४<€ ) 


धर्म से अभिन्न होकर स्थित हैं। अतः इस उपमा में बिंब- _ 
प्रतिबिंबभावापन्न और अनुगामी धर्मों का मिश्रण है। हे 
अथवा जेसे-- 


सिन्दूरारुणवपुषों देवस्य रदाह्लरों गणाधिपतेः । 
सन्ध्याशोणाम्बरगतनवेन्दुलेखायितः पातु ॥ 


सिंदूर के कारण अरुणवरण शरीरवाले गणपति देव का, 










. संध्या-समय के लाल आकाश में स्थित चंद्रकला-सा आचरण 


. करनेवाला, दाँत का अंकुर, आपकी रक्षा करे ! 
.... इस पद्य में 'सिंदूर से अरुणवर्ण शरीरवबाल्ले गणेशजी के 
.. दंतांकुर' का सिध्या-समय के लाल आंकाश की चंद्रकला? से 








... उपमा दी गई है और चंद्रकलाः तथा दंतांकुर का समान 


.  अ्र्म है आचरण”, जे! कि पद्म के लेखायित' शब्द के अंतगत 






क्यड” प्रत्यय का अथे है। वह आचरण” यहाँ सिंदूर से < 
.. अरुण गणेश! और 'संध्या-ससय के लाल आकाश! के रूप में... 

आया है--अर्थात्‌ इस तरह के गणेश और आकाश का... 
असेद ही वह आचरणरूपी समानधर्म है जिसके कारण 

चंद्रकलाः और “दंतांकुर की तुलना होती है। उनमें से 
..._ सिध्या और सिंदूर! का तथा “आकाश और गणेश! का ये दो रा 
. तो बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न हैं और 'लाल ( शोण ) और अरुण... 
... का यह एक वर्तु-प्रतिवस्तुभाव । इन सब का अन्वित करने 


ः पर चंद्र-कल्ला और दंतांकुर का विशेषशों सहित समग्र घर्मे हा 




































हुआ--.. लाल? और 'अरुश? रूपी वस्तु-प्रतिवस्तुआावापन्न घर्म 
से युक्त जे संध्या? और “सिंदूरः का बिंब-प्रतिबिंबभाव 
उससे युक्त आकाश! और “गशेश” का बिंब-प्रतिबिंबभाव, 
जा कि अनुगामी धर्म आचरण? से अभिन्न--अथांत्‌ आचरण 
रूप है। सारांश यह कि इस उपसा के समानधर्म# में अलु- 
गामी धर्म का वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धर्म से युक्त दे बिंबप्रति- 
बिंबभावापन्न धर्मों से मिश्रण है । 
क्‍ कहीं इन धर्मों का कार्य-कारणरूप से सिश्रण होता. हैः 
स्क पा 
खल!ः कापव्यदोषेण द्रेणेव विरुज्यते । 
अपायशह्डलिमिलेकेविपेणाशीविषे यथा | 
कवि कहता है---जैसे विष के कारण साँप को दूर से 
छोड़ दिया जाता है---काई उसके पास नहीं जाता, वैसे 
विन्न की आशंका करनेवात्ने लोगों द्वारा, कपटरूपी दोष 
के कारण, दुष्ट छोड़ दिया जाता है। पक आम । 
.. यहाँ दुष्ट और 'साँप' का अनुगामी घमम है से... 
द्राड़ देना! शैरर उसके कारण हैं. 'विषः और 'कपटः 
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“चंद्रकला! और 'दंतांकुर की उपमा 'उज्ज्वलताः अथवा 
“विशेष प्रकार की शोभा? आदि समानध्म के द्वारा भी बन सकती है 
९ कबि का तात्पय यहाँ इसी प्रकार के समानधर्म में है, अन्यथा वह 





«न. (४० ०बमवूणना “* * 4० 























(२४१--) 


_रूपो बिंब-प्रतिबिंबसावापन्न धमे । से अनुगामी और बिंब- 
 प्रतिबिंबभावापन्न धर्मों का कार्य-कारण रूप से मिश्रण है । 
ग्रथवा जैसे-- 

हपव॒त्यपि च क्ररा कामिनी दुःखदायिनी । 





अन्त) काट्वरसंपणा सुपववेवेन्द्रवारुणी ॥ 

















रूपवती होते हुए भी क्र कामिनी, अंदर कड़झआस से... 


भरी हुई इंद्रवारुणी ( नारुम ) की तरह, दुख देनेवाली है।. 
. यहाँ 'रूपवती होना! और “दुख देनेवाली होना! दे 
. अलुगामी धर्म हैं। उनमें से दुख देनेवाली होना? रूपी 


... समानधम के साथ क्ररता! और 'कडमास” रूपी बिंब-प्रति- 


.. बिंबभावापन्न धर्म कार्य-कारणरूप से मिश्थि हैं, क्योंकि _ 


. कामिनी में क्ररता? दुख देने का कारण है और इंद्रवारुणी _ 





























.. में “'कह्आस? | ओऔर 'रूपवती होने! के साथ इन दोनों  - 


_ धर्मो--अर्थात्‌ क्ररता? और कड्मास'--का कंव्ल सामा- 











_ नाधिकरण्य से मिश्रण है--अर्थात्‌ 'रूपवती होने! के साथ 
.._ इन धर्मों का संबंध है एक आधार में रहना, क्योंकि जिस 
वस्तु में वह धर्म रहता है उसी में ये भी रहते हैं। इसी 


तरह अन्य धर्मों से भी सिश्ण समझिए | द रा । 

...._ सुबुद्धि लोग ऐसे अन्य सेदों की अपने-आप तकना कर 
 बकतेह,जैलेन- 
यथा लतायाः स्तबकानताया!। 
स्तनांवनम्र नितरां समाउसि । 















































( २४२ ) 


तथा लता पल्लविनी सगवे ! 
शाणाधराया) सदशी तवाडपि 


का, 


५ 


....... नायक नायिका से कहता है--हे स्तनों के कारण कुकी 
हुईं ( प्रिये ) | जेसे तू फूलों के गुच्छों से टूटी-पड़ती लता 
के अत्यंत समान है वेसे हे मानिनि ! पल्लवों से युक्त लता 
भी अरुण अधर से युक्त-तेरे सहश है । 

... इस पद्य का वाक्याथे यह हुआ कि--( हे प्रियतमे ! ) 

स्तनों के कारण कुकी हुई में फूलें के गुच्छों से टूटी पड़ती 
लता का, उपसान हूँ--उत्तकी तुलना मुझसे की जा सकती 
हे, मेरी उससे नहीं? यह अमिमान न कर, क्योंकि जब 
अरुण अधर से युक्त तू उपमेय होती है---अथात्‌ जब अरुण 
अधर की लेकर तेरी तुलना करनी हा, तब पदलव-युक्त लता 
तेरा उपभान होती हे---अर्थात्‌ उस समय तेरी भी तुलना 

'डससे की जाती है|” इस वाक्याथे को सिद्ध करनेवाली है 
जिसे? और "'तैसे? पदों से प्रतिपादन की जानेवाली उपभा 

। जिसका कि कामिनी ( तू? ) उपमान है ओर लता उपमेय । 

. सारांश यह कि पूर्वोक्त पद्म में “जैसे तू "“***“**“ वैसे 
_+*“*"** लता" ****"****“-»? यह उपमा प्रधान है, क्योंकि 

वही उपयुक्त वाक्‍्याथे को सिद्ध करती है । 


























( २४३. ) क्‍ 
साहश्यवाचक ( 'जैसे?, वैसे? ) ये तीन बातें तो हैं। अब 


... समानधर्स पर विचार करिए। विचार करने से प्रतीत होगा... 
_ कि--..उपर्युक्त पद्म में इस प्रधान उपसा का समानधमे हैं दो... 
 डपमाएँ--.एक “तू लता के समान है? यह और दूसरी छता 
तेरे सदश है? यह. और जिनके प्रतिपादक क्रमश: समाना 
और 'सदृश! शब्द हैं तथा जे बिंब-प्रतिबिबभावापन्न विशे- हे 


... पशों से बनी हुई हैं। इन देनों उपसाओं में से प्रथम उपसा हा 


. का निरूपण करनेवाल्ी 'कामिनी ( तू )? है श्रार दूसरी उपमा 


की 'ल्वता?, क्योंकि ये दोनों क्रमश: इन दोनों उपमाओं की 


... उपसान हैं; अतः निरूपकता-संबंध से पहली उपसा कामिनी” _ 
में रहती है धार दूसरी लता? में; जे कि क्रमश: प्रधान 
. उपसा की उपसान और उपमेय हैं। अत: यह सिद्ध हुआ 


.. कि--यहाँ प्रधान उपभा के उपमान और उपमेय में निरू- 
































._ पकता-संबंध से रहनेवाली और परस्पर बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न 
..  पूर्वोक्त दो उपमाएँ, जिनमें से एक का प्रतिपादक समाना 


.._ शब्द है और दूसरी का सहश? शब्द, प्रधान उपमा के. 


... समानधर्मरूप में स्थित ० 
.... इन देनों उपसाओं में से प्रधान उपसा के उपमान 
.. कामिनी? में निरूपकता-संबंध से रहनेवाली-भ्र्थांत्‌ रा 
.. लता के समान है? यह--उपसा प्रतिबिंबरूप है श्र प्रधान 
.._ उपसा के उपमेय लत? में रहनेवाली--अर्थात्‌ लता तेरे... 





























हे  सद्श है? यह--उपमा बिंबरूप। इनमें से प्रतिबिंबरूप . 

















उपसा में, छुकनाः और टूटी पड़ना? रूपी वस्तु-प्रतिवस्तु- 
भावापन्न धर्मों के विशेषशरूप में आए हुए, स्तनः और 'गुच्छे? 
बिंब-प्रतिबिंबभावापत्न होकर समानधर्सरूप हैं; और इसी 
तरह बिंबरूप उपसा में 'अधर! और 'परत्लव” बिंब-प्रतिबिंबभावा- 
पन्न होकर समानघरमंरूप हैं। अर्थात्‌ पहली उपसमा में 
समानधम वस्तु-प्रतिवस्तुमभावापन्न घम से मिश्रित बिंब-प्रतिबिंब- 
भावापन्न रूप है ओर दूसरी में केवल बिंब-प्रतिबिंबसावापन्न । 
इस सब का सारांश यह हुआ कि--उपयुक्त पद्म 
तीन उपमाएँ-.. एक प्रधान और दे उसे सिद्ध करनेवाली--हैं 


छ्ै 8, 


उनमें से प्रधान उपमा का समानधमसे है उसे सिद्ध करनेवाली 
दे। डउपसाएँ, जे। कि परस्पर बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न हैं। ओर 
सिद्ध करनेवाली दे! उपसाओं में से प्रथम उपमा का समान- 
धर्म है वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धर्मों से मिश्रित बिंब-प्रतिबिंब- 
भावापन्न और दूसरी का है केवत्ञ बिंब-प्रतिबंबभावापन्न | 


पर ( उत्तराध की 


१9५ ९. 








होता है। और जब. 
तब साहदृश्य बह? 





























( २४४ ) 


....._ का संबंधो--अर्थात्‌ वह? में रहनेवाला--हेता है और 
. आाहश्य का निरूपण करनेवाला होता समानता रखने- 


बाला! । अतः यह सिद्ध होता है कि--ठतीयांत (से! वाले) हे 


के का उपसान हाना ओर षष्ख्यन्त ( का, के को वाले ) का. " 

उपमेय होना उचित है; क्योंकि साहश्य का निरूपण करने- । 
.. बाला उपसान और साहश्य का आधार उपसेय होता है 
.. . यह नियम हे | अब आप सोचिए कि---यहाँ जा लता द से 
... तेरे सदश है? यह कथन है, इसका अशिप्राय हे-- लता से ! 


तेरी तुलना हा सकती है? यह। इस दशा में लता उपमा 


....._ का निरूपण करनेवाली हुई। सो शब्द द्वारा ही लता की 
.. उपसानता सिद्ध हो जाती है। फिर आपने जे लता' को _ 
.. डपमेय बताया से केसे बदन सकता है ? इसका उत्तर यह 


है कि- सहश? शब्द से प्रतिपादित धर्मेरूप उपमा में यद्यपि 


... सता डउपसान है, तथापि “जेसे? और वैसे! शब्दों से प्रति- 

क्‍ पादित प्रधान उपमा में ज्ञता के उपमेय होने में कोई बाघक । 
... नहों। अर्थात्‌ आपकी बात ठीक होने पर भी आप घर्मरूप 
... जउपसा की बात कह रहे गऔर हम प्रधान उपमा की... ० 

.. क्योंकि हमने ते लता? को प्रधान उपमा का उपमेय बताया ० ः 
है, न कि घर्मरूप उपमा का। अतः: कोई आपत्ति नहीं । 
इसी तरह अन्य भेद भी हो सकते हैं; जेसे-- । ः या 


यथा तवाननं चन्द्रस्तथा हासाउपि चछ्धिका । 
यथा चन्द्रसमश्रन्द्रस्तथा त्वं सदशी तब 






















.._ अर्थात्‌ जैसे तेरा मुख चंद्रमा है वैसे तेरी हँसी भी 
चाँदनी है. और जेसे चंद्रमा चंद्रमा के समान है---डसका 
अन्य कोई उपसान नहों, बैसे तू तेरे सहश है--तेरी भी 
तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती# । पा 
इस तरह धर्मों सहित पूर्वोक्त भेदों का, यथासंभव, 
ह गुणित करने पर उपभसा के बहुतेरे भेद हो जाते क्‍ क्‍ 
धर्मों की वाच्यता-आदि के कारण 
० ४ “उपमा के भेद . . क्‍ 
... समानधर्स वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य इस तरह तीन प्रकार 
से आता है। तदनुसार उपमा के तीन भेद होते हैं---वाच्य- 
_ घर्मा, क्षक्ष्यधर्मा और व्यंग्यधर्मा। धर्म के वाच्य होने पर 
वाच्यधर्मा होती है, जिसके अनेक उदाहरण दिए जा 
 हैं। इसी तरह धर्म के व्यंग्य होने पर व्यंग्यधर्मा होती 
जिसके उदाहरण वहाँ आए हैं जहाँ धर्म का लाप हुआ... 
रही लक्ष्यधर्मा, जो धर्म के लक्षणा द्वारा प्रतिपादित 
होती है; जैसे क्‍ 
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( २५७ ) 
.. एक मनुष्य आक्षेप करते हुए कहता है--यह साँप की... 
तरह शांतमूत्ति है कुत्त को तरह संमानपूर्ण है, नशेबाज की - पे 
तरह सावधान है और बंदर की तरह अत्यंत निश्चेष्ट है--- न 
चुपचाप बैठा रहता है । म | 

इस जगह सपे आदि उपसान के कारण शांतमूत्ति! आदि । | 

._ शब्दों से विरुद्ध अ्थ लक्षित होते हैं। अर्थात्‌ उन विशेषणों 

... से लक्षणा द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि यह बड़ा अशांत, 

|... बड़ा तिरस्कृत, बड़ा प्रमत्त और बड़ा चपल है। 


उपमा की उपस्कारकता | 
..._ यह उपमा सुख्य अध को कहीं साज्ञात्‌ उपस्कृत (सुशोमित).. 
. करती है और कहों दूसरे उपस्कारक (वस्तु अथवा अलंकार) का... 
| झलंकृत करने द्वारा--अर्थात्‌ परंपरया। उनमें से साज्ञात्‌ू 
..._ उपस्कृत करनेवाली उपमा के बहुतेरे उदाहरण पहले दिएजा 
.._ चुके हैं। अब परंपरया उपस्कारक होने का उदाहरण सुनिए-- 
नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिब्रजा: । ः 
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे बन्दिनः |... - 
इंद तदवधि प्रभा | यदवधि प्रहृद्धा न ते 
युगान्तदहनेपमा नयनकाणशजाणदबतिः ॥ | 
.... कवि राजा से कहता है--हे प्रमो ! आपके शत्रुओं के... 
... घर पर भत्त हाथी चिंघाड़ते हैं, घाड़ों की कवारें शोमित / 
.. होती हैं और बंदीजन विरुदावली पढ़ते हैं। पर यह सब 











































( शए८ ) 


तब तक है, जब तक कि आपके नेत्रकण की, प्रक्य-काल 
की अग्नि के समान, कांति नहों बढ़ी | 

यहाँ राजा के विषय में कवि का प्रेम प्रधानतया प्रति- 
पादय है और उसे उपस्कृत करनेवालो है “ज्योंही तुम्हारे कोाप 
का उदय होगा त्योंही शत्रुओं की संपदाएँ सर्वथा भस्म हो 
जाँयगी? यह वस्तु॥ एवं इस वस्तु की उपस्कृत करनेवाल्लो 
है “नेत्र-काोश की अरुण कांति! को गई '“प्रल्यय-काल की 
अग्नि? की उपसा | 


वाच्य, लक्ष्य ओर व्यंग्य तीनें प्रकार की 
उपमाएं अलंकाररूप हो सकती हैं. 

यह उपमा, जब साहश्य-वाचक शब्द--इब. यथा, वा 
आदि ( और हिंदी में 'जेसे! “सा! आदि )-द्धारा, प्रति- 
पादित होती है, तब वाच्यरूप में अलंकार होती है। यही 
उपसा लक्ष्य--लक्षणा द्वारा प्रतिपादित होने पर भी अलंकार 
रूप में दिखाई देती है; जेसे---... 
नीवीं नियम्य शिथिलामुषसि, प्रकाश- 
...गालोक्य वारिजरशः शयनं 


छ 


लगा। कमल-नयनी ढीली पड़ी 




















(बडा 
घाती की ग्रन्‍्थि को बाँधकऋर सेज छोड़ना चाहती थी। उस 


. समय में, कमल्-गर्भ की सगी बहिन, उसकी नामि की जो. 


... शोभा थी वह. मेरे हृदय से, कभी नहों उतर पांती | 


. यहाँ 'नामि! का “कमल्लन-ग्भ का सगी बहिन! कहा गया... 
.. है। 'सगी बहिन! का मुख्य अर्थ है (एक उदर से उत्पन्न. | 


|. होनेवाली?। यह सुख्य अथे इस जगह नहीं बन सकता; हि 


.. अत: यहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी । उस लक्षणा का प्रयोजन 
_है.शोभा में बराबरी का हिस्सा लेना--अर्थात्‌ ईश्वर के 
.. यहाँ से शोभा का विभाग होते समय दोनों का उसका 
.. समान रूप से प्राप्त हाना । इस प्रयोजन के विद्यमान होने 
.. से 'सगी बहिन! का अथे होता है-| समान!” ओर क्‍ तदनुसार 
. उससे “आर्थो उपभा? प्रतीत होती है। वह लक्ष्य उपसा 
“उत्तर पाती? इस पद के लाक्षणिक अथे “विस्थ॒ृत होने! के 
निषेध-अर्थात्‌ नहीं विस्मृत होती? इस अधे--द्वारा प्रतीत 


.  ह्लोनेवाली 'स्म्रृतिनामक चित्तवृत्ति को शोमित (उपस्कत ) 
... कर रही है। क्‍ 
इसी तरह प्रतिभट, प्रतिमज्ञ आदि शब्दें का भी प्रयो-.... 
.. जन है “उसे नीचा कर देना?, 'डसकी शोभारूपी सर्वस्व _ रा 
.. का हरण कर लेना! इत्यादि। अतः उन शब्दों की भी 5 
... साहश्य से युक्त (अर्थात्‌ 'सहशः )' अथे में लक्षणया ही... ह 
. है, व्यंजना नहीं। क्योंकि ऐसे स्थत्लों में सुख्याथे का का का 





बआाच होता हे | और यह्‌ सिद्धांत हद 



















है हक 
बाधित होने पर जो अन्य अथे प्रतीत होता है वह व्यंग्य 
नहीं किंतु लक्ष्य होता है। हाँ, यहाँ जो प्रयाजन-- . 
बराबरी का हिस्सा लेना! आदि--प्रतीत होता है, वह... 
व्यंजना द्वारा होता है। 








... किसी जगह उपभा व्यंग्य होने पर भी अल्ंकाररूप 
होती है; जे... द 


अद्वितीय रुचा5पत्मानं मत्वा कि चन्द्र | हृष्यसि 
भूमण्डलमिदं मूह | केन वा विनिभालितम्‌ ॥ 


हे चंद्र ! तू अपने-आपको कांति में अद्वितीय समझकर 
क्यों प्रसन्न हो रहा है--क्यों इतना गये कर रहा है ? अरे 
खे | इस भूमंडल का किसने खोज देखा है---न-जाने 
कहाँ क्या सिल्नजाय !|.. 





यह, किसी विदेशवासी की, किरणों से अपने को संतप्त 
करते हुए चंद्रमा के प्रति उक्ति है। इस बक्ति से यह अमि- 
ठ कि--मेरी प्रियतमा, जे कभी बाहर नहीं 
और इसी कारण जिसे तू भी नहीं देख पाया, उसका 
यह व्यंग्य उपमा मूर्ख” पद से ध्वनित 
य में वक्ता की असूया? को अलंकझत 




















. चिच्-मोर्मासा! पर विचार 


हम 
क्या व्यंग्य-उपमा अलंकार नहीं हो सकती 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि--प्रप्पयदीक्षित ने ( अले- 


.. काररूप ) डपसमा के लक्षण में जे व्यंग्य न हे! यह विशे- अं 
 बश दिया है--अर्थात्‌ यह सिद्ध किया है कि कोई भी “व्यंग्य... 


. अलंकार नहीं हे! सकता, से। अलुचित ही है। क्‍योंकि 
. व्यंग्य होने! और अलंकार होने? में किसी तरह का विशेष 
नहीं है। रही 'प्रधान व्यंग्य! के अलंकार न होने को बात 


.. सो वैसी दशा में अलंकार न होना उचित है; क्योंकि प्रधा- 


..._ लता और अलंकारता में विरोध है--जे। प्रधान हो वह अर्ल- 


कार नहों हा सकता। पर, प्रधान व्यग्य में अलंकार के 


लक्षण की अतिव्याप्ति न दाने के लिये ( साहश्य के साथ ) 
यंग्य न हे? यह नहीं, किंतु शोभित करनेवाला? यह विशे- 


 षण देना चाहिए। यदि “व्यंग्य न है! यह विशेषण दिया 
जायगा तो उपयुक्त ( अद्वितीयम्‌ “'? पद्यताली ), असूचा! 
. की अलंकाररूप ( असूया का शोभिव करनेवाली ) उपमा में... 
. ' अव्याप्ति होगी--उसे उपमा अलझ्लार न कहा जा सकेगा।._ 
..... आप कहेंगे--यदि उपभा के लक्षण सें 'शोमित करने- ए 
... वाला? यह विशेषण दिया जायगा और “व्यंग्य न हो! यह । 
... विशेषण न दिया जायगा ते विशिष्टोपमा--अर्थात्‌ बिंब-प्रति- 
... बिंबसावापन्न साधारण घर्मवाल्ली उपमा--आदि अलंकारों । 












( २६२ ) 
के स्थल पर बिंब-प्रतिबिंब-रूप विशेषणों की परस्पर होनेवाली 
व्यंग्य उपमा में, इस लक्षण की अठिव्याप्ति हो ज्ञायगी 
क्योंकि वह उपसा प्रधान उपसा को शोमित करनेवाली' ही 
होती है, स्वत: उसका कुछ 3पयेग नहीं होता. अत: उपमा के 
लक्षण में व्यंग्य न हो? यह विशेषण आवश्यक है,-- ते यह 
कुछ नहीं । कारण, ऐसे स्थल्न में विशेषण आदि की उप- 
माए वाच्य-सिद्धि का अंग होती हैं--उन्हों के कारण प्रधान 
उपमा सिद्ध होती है, अत: वे उपमाएँ गुणीभूत व्यंग्य-रूप 
होती हैं। उन्हें अलंकार नहीं कहा जा. सकता; क्‍योंकि 
वे किसी सिद्ध अथ को सुशोभित नहीं करतों, किंतु उपमा 
आदि अथे को सिद्ध करती हैं---उनके बिना उपसादिक सिद्ध 
हो नहीं हा। पाते। से उनके अलंकार होने की शंका ही 
व्यथे है। फिर उनके बचाने के लिये व्यंग्य न हो? इस 























...  थेदों के विषय में 
ओर जो उन्‍्हों द्रविडशिरामणिजी ने कहा है कि-- 
डउपमा संक्षेप से तीन प्रकार की है--१--कहीं अपनी 
चित्रता में ही पूरी हो जानेवाली; जैसे--.. 
सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्येपरिष्टात्पवनावधूतः थे | 
ज्ञारशेषस्य हुताशनस्य प्वोत्यिता धूम इवाउब्बभासे । 
0 (खुवंश ७ स० 
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( २६३४ ) 


( अज का रण-वर्णन है। कवि कहता है--घोड़ों 
टापों आदि से उड़ी हुई रज की जड़ रुघिर ने काट दी। उस बा. 
रुधिर के ऊपर वायु से उड़ती रज्, अगारे-मात्र बची हुई आग. 
के (ऊपर जड़ते), पहले से निकले हुए, धूए की तरह शोमित... 
हो। रही थी । )' इत्यादि में । । 
.. २--कहीं प्रतिपादित अथे की सिद्ध करनेवाल्ली जसे-+-- 55. 
अननन्‍्तरत्न प्रभवस्य यस्य हि न सोभाग्यविल्लोपि जातस्‌। 


एकता हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो; किरणेष्विवाउज्छूर॥ 
( 'कुमारसंभव' में हिमालय का वर्णन है--अनंत रत्नों 


... के उत्पत्ति-स्थान हिमालय के सौभाग्य को, हिस ( बरफ ), 
..ल्षष्ट न कर पाया--उसके कारण हिमालय की सुन्दरता में 
कोई फेर न आ सका। कारण, एक दोष गुणों के समूह 

में डूब जाया करता है, जेसे चंद्रमा की किरणों में कल्ंक |)... 
इत्यादि में | रा, 
श्रैौर ३--कहीं ऐसी कि जिसमें व्यंग्य प्रधान होता है।.._ 

से। यह कथन भी सुंदर नहों | क्योंकि “नयने शिशिरी- 
करेतु मे शरदिन्दुप्रतिम मुर्ख तब” इसमें बाच्यवस्तु का सुशो- ' 
 मित करनेवाली, उपसा का इन मेदों में से किसी में अतर्भाव 
नहीं हे। सकता । क्‍ के 5 
इन सेदों को देखकर हमें आपकी, उपसा के लक्षण में... 

.. “व्यंग्य न हो! इस विशेषण देने की, बात फिर से याद आ रा 
..._ जाती है। हमें यह नहीं समझ पड़ता कि--जब अलंकार- छः ० 








( २६४ ) 


रूप उपसाओं में आपने अपनी विचित्रता मात्र में पूरी हो 
जानेवालो” उपमा का संग्रह किया है, तब व्यंग्य उपमा के 
हटाने के लिये व्यंग्य न हो? यह विशेषण देने का आपको 
क्यों दुरागह है ? ओह ! यह बड़े अन्याय की बात है 
कि--जिसका लक्षण नहों बनाना है (जे अलंकाररूप है 
ही नहीं ) उसका संग्रह किया गया है ओर जिसका लक्षण 
बनाना चाहिए ( जो अल्लंकाररूप है ) वह छोड़ दी गई। 
आप कहेंगे--प्राचीनों ने भी ते ऐसा ही किया है---उन्हेंने 
भी तो अपनी विचित्रता मात्र में समाप्त उपमा के हटाने 
के लिये कोई यज्ञ नहीं किया। यदि उसका संग्रह उन्होंने 
न किया होता ते उसके विषय में क्‍यों न वे कुछ लिखते ९ 
ते यह उचित नहीं । कारण, उन्होंने ते! साधारण उपसा! 
का लक्षण बनाया है. अत: जेसे उनके लक्षण में ठयंग्य उपमा 
का संग्रह होता है वेसे ही इस उपमा का भी संग्रह अज्ञु- 
चित नहीं। पर आपको यह उचित नहों । क्‍योंकि आपने 
प्रयक्नपूवेक व्यंग्य उपमा का हटाकर स्पष्ट शब्दों में अलंकाररूप _ 
उपसा का ल्नक्षण बनाया है। आप कहेंगे--यहाँ अपनी 
विचित्नता मात्र में समाप्तः उपसा का संग्रह, ग्रंथ के व्यंग्य के... 


समाप्ति यद्यपि अपनी विचित्रता मात्र में हो जाती है, तथापि 
अंथ के प्रधान अतिपाद्य व्यंग्य वीररस की ते उप- 
अत: उसकी अलंकारों में गणना उचित है । 























० रे उपस्कारक रूप में, किया गया है-अर्थात्‌ ऐसी उपमा की 




















( २६५४ ) 


क्यों नहों कह देते ९ 


ते ऐसी दशा में अपनी विचित्रता मात्र में समाप्त यह... 

.. कथन आपके विरुद्ध हो जायगा, जो प्रंथ के व्यंग्य का 
 उपस्कृत करवा है उसकी समाप्ति अपनी विचित्रता मात्र में 
कैसे है| सकती है. फिर उसे साफ शब्दों में उपस्कारक ही 


शैरर जे आपने “अनंतरत्नप्रभवस्य*"**““**” की बात 


लिखी है से। इस पद्य में ते उपसालंकार ही नहीं है 


आप उसे उपमा का उदाहरण कैसे बता रहे हैँ? कारण _ रा 
.. यह है कि---इस पद्य के पूर्वाध में जे! बात लिखी गईं है उसके 
. समन के लिये उत्तराध में यह एक सामान्य बात लिखी 


गई है कि--गुश-समूह के साथ रहनेवाल्ा एक देाष देष- 


रूप से स्फुरित नहीं हुआ करता |? यह सामान्‍य बात, 


जब तक कोई विशेष उदाहरण न दिया जाय, तबतक ' 
अच्छी तरह समझ में नहीं आती, इस कारण, चंद्रमा की 
किरणों के साथ रहनेवाले कल्लंकः का उदाहरण दिया गया 
है न कि 'कलंक! का उपमानरूप में निर्देश किया गया है। 


॥ 


... कलंक के उपमान न होने का कारण यह है कि--सामान्य 
..._ से विशेष का मेद नहों होता और बिना भेद के तुलना की 
.._ नहीं जा सकती; क्योंकि भेदमिश्रित सादश्य के ही उपमा 
... कहा जाता है। सो यहाँ उपमाल्ंकार का प्रसंग नहीं, 
. यह ते उपमा से अतिरिक्त अलंकार है, जिसका नाम है. ् 
... _डदाहरणालंकारः । जैसे “इका यणति (अर्थात्‌ कोई सर 












द हक २६६ ) क्‍ 

आगे हो तो इ. उ, ऋ ले इन अक्षरों का क्रमश: य, व, र 
लयेग्रक्षर हो जाते हैं )? इस सामान्य वाक्याथे के सम- 
भने के लिये 'जेसे कि--..दध्युदकम्‌? इस जगह 'दधिः शब्द 
के इकार के आगे 'उद॒क! शब्द का उकार आ जाने पर दधि 
शब्द के इकार का यकार हो गया” इस दूसरे वाक्य से 
सामान्य अर्थ का विशेषरूपेण उदाहरण दिया जाता है, 
बही बात इस उदाहरणालंकार में भी होती है। इस बात 

का विवेचन उदाहरणालंकार के प्रसंग में किया जायगा | 

लुप्ता में भी बिंब-प्रति्िंब-भावापन्न धर्म होता है 
इसके अतिरिक्त अप्पयदीक्षित ने जे। यह लिखा है कि-.. 
“लुप्ता में तो ऐसे ( साधारण घमं के कारण होनेवाले ) भेद 
नहीं होते; क्योंकि उसमें साधारण घर्म के अनुगामी होने 
का नियस हे--अर्थात्‌ लुप्तोपमा में साधारण धर्म अनुगामी 


ही होता है, अन्य किसी प्रकार का नहीं |” से भी ठीक 
 नेहों । कारण 


“मलय इच जगति पाणडुवेल्मीक इवाउयिधररि धृतराषएः । 
अर्थात्‌ जगत्‌ में पांडु राजा मल्याचल के समान है 


जिसने चंदन के समान सब संसार का सुखित करनेवाले 
डवों को उत्पन्न ५ किया ) और धृतराष्ट््‌ ( इस ) पृथ्वी पर 













































5 र्क ) न क्‍ 
. इस धस्मलुप्ता उपमा में कोई अलनुगामी धर्म ज्ञात नहों 

.. होता; अत: समान धर्म के रूप में चंदनों और पांडवों का 
. झव॑ं साँपों और दुर्योधनादि का बिंब-प्रतिबिंब-भाव ही स्वीकार 


करना पड़ेगा । बिंब-प्रतिबिंब-भाव के लिये पदार्थों का... 
शब्द द्वारा वर्णन अनिवार्य है? यह आग्रह ते विद्वानों को... 
. डचित है नहीं; कारण, ओचित्य इसी में है कि बिंब-प्रतिबिंब- 
भाव का ओ्रौत भर आथ इस तरह दे। प्रकार का माना जाय। 


. डनका विषय-विभाग इस तरह है कि जहाँ बिंब-प्रतिबिंब 
बननेवाले पदा्थे शब्द से ग्ृहीत हों वहाँ श्रीत बिंब-प्रतिबिंब- 


..._ भाव होता है और जहाँ अर्थत: प्रतीत होते हों वहाँ आे। 
.. अतएव तो अप्रस्तुत प्रशंसा? आदि में प्रस्तुत और अप्ररतुत 


.. वाक्यार्थों का साहश्य संगत हा सकता है, जिसका मूल 


... है उन वाक्ष्याथों के अवयबों का बिंब-प्रतिबिंब-भाव। यदि... 
..._आध्थ बिंब-प्रतिबिंब-भाव न माना जाय तो अप्रस्तुत वाक्‍्याथे.._ 
.._ के साथ प्रस्तुत वाक्याथे का साहश्य केसे बन सकता है ९ हा 


..._ क्योंकि वहाँ अप्रस्तुत वाक्याथे का प्रतिपादन करने के लिये रा 


.. कोई शब्द नहीं हो।ता 





उपमा के अन्य आठ भेद 


यह उपभा भी रूपक की तरह कंवल निरवयवा, माला- गा 


रूप निरवयवा, समस्तवस्तुविषया सावयवा, एकदेशविवत्ति- 


. र सावयवा, केवल श्ल्िष्टपरंपरिता, मात्तारूप श्ल्िष्टपरंपरिता, ः 




























( रण ) 
व शुद्ध परम्परिता ओर मालारूप शुद्ध परंपरिता-...इस 
तरह आठ प्रकार की होती है। | अड 
केवल निरवयवा में केवल होने! का अथे है, किसी माला 
(एक ही विषय की अनेक उपमाओं) के अंतर्गत न होना और 
“निरवयव होने! का अथे है---किसी अन्य उपमा की अपेक्षा न 
रखना। अर्थात्‌ केवल निरवयवा उपमा? का पूरा अथे है-- 
किसी झन्य उपसा को अपेक्षा न रखनेवाली अकेली 
उपसमा। इसके सेकड़ों उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं । 
.. सालारूप निरवयवा, जेसे- 


आह्ादिनी नयनये रुचिरेन्दवीव 


कणठे कृताइतिशिशिराड्म्बुजमालिकेव । 
आनन्दिनी हृदिगता रसभावनेव॒ 


सा नेव विस्मृतिप्ं मम्र जात याति ॥ 
नायक सित्र से कहता है--नेत्नों को आह्वादित करने 
वाल्ली चंद्रमा की कांति की तरह, कण्ठ में पहनी हुई अत्यंत 
शीतत्न कमलों की माला की तरह और हृदय में प्रविष्ट आनेद- 
दायिनी रस की भावना ( आस्वादन ) की तरह, वह 
_ नायिका ), किसी समय भी, मेरी बविस्मृति के मार्ग में 
नहीं जाती---उसे में कभी नहों भूल पाता | 












2: कट. अककिल त जरा कि ३१४2 पपअल न कप अटल 














क्‍ ( २६४८ ) क्‍ क्‍ 
.. कवि कहता है--( अमसावास्या के अनंतर ) सूये से 
निकली हुई ( क्योंकि अमावास्या के दिन चंद्रमा सूये से मिल _ 


जाता है) चंद्रमा की निर्मेल नवीन कला की तरह और अग्नि- 


समूह से निकली हुई सेने की प्रतिमा की तरह, राक्सों के... 
निवास ( लंका ) के मध्य से निकली हुई रामचंद्र की धर्भपत्ती 
( भगवती सीता ) अधिक सुशामित होने लगी । द हक 


इन दे पद्मों में से प्रथम पद्य की उपमाओं में उपमान- 
_ डपसेेय का समान धर्म € आह्वादित करना आदि ) अनुगामी _ 


है और देश-काल भिन्न-भिन्न हैं. क्योंकि जे। देश-काल चंद्र- 

.. कला आदि ( उपमानों ) का है वही नायिका (डपमेय ) 

.. का नहीं है। और दूसरे पद्म की उपमसाओं में समान धर्स _ 
.. बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न है ( क्योंकि सूये! और अग्नि-समूह? 


लंका के प्रतिबिंब-रूप में आए हैं ) और देश तथा काज्न एक 


. हैं, जो “चंद्र-कला! का सूर्य में से निकलने का काल है वही 
.._ सीता का लंका में से निकलने का काल है ( क्योंकि रावण 


..._ का वध अमावास्या को हुआ था और सीता शुक्ल प्रतिदा 


... का निकली थी ) और जो। 'सोने की प्रतिमा? के निकलने का... 


... देश ( स्थल) है अग्नि-समूह?, उसी में शुद्ध हेकर सीतामी 
.. लंका से निकली थी। यह है इन दोनों उदाहरणों की 


पे परस्पर विशेषता 


दूसरे पद्य में अधिक शोभित होने रूपी? वाच्याथे को 
| : <चंद्रकला? तथा 'सेने की प्रतिमा? की उपसा उपस्कृत करती वी < 














( २७० ) 


हैं अतः यह मालेापमा वाच्य अथे की डपस्कारिका है। 
यहाँ सूर्यममंडल् का लंका का प्रतिबिंब इसलिये बनाया गया 


है कि--बह चंद्र-कल्ला के अत्यंत विनाश का कारण है. 
ओऔर अत्यधिक चमकवाला है श्रैर लंका भी सीता के अत्यंत 


विनाश का ( क्योंकि थेड़े दिन और रहती ते उसका विनाश 
हुए बिना न रहता ) कारण थी और सुवशमयी होने के 


. कारण अत्यधिक चमकवाली थी; और अग्नि-समूह को इस- 
लिये लंका का प्रतिबिंब बनाया है कि वह 'से।ने की प्रतिमा? 


की निष्कत्षंकता का प्रकट करनेवाला---निंखरा देनेवाला 


ओर भस्मरूप हो जाने का कारण है और लंका भी सीता... 
की निष्कलंक प्रकट करनेवात्ती थी तथा भस्म होने का कारण 


थी। से इनका बिंब-प्रतिबिंब होना उचित है । 


.... यह उपभा 'सालारूप' इसलिये कहलाती है 
.. कि-यहाँ एक उपसेयवाली अनेक उपमाएँ शक 


रा साथ रहतो हें ॥ अर्थात्‌ जहाँ जहाँ ऐसी उपमाएं हों 


02 । रे वहाँ सातलापमा समझा | 


समस्तवस्तुविषया सावयवा; जेसे-- 


कमलति बदन यस्या मलयन्त्यलका मृणालते बाहू । 
शैवालति रामावलिरद्भुतसरसीब सा बाला ॥ 








_ कवि कहता है---जिसका मुख कमल के समान, अलक ा 
पों के समान, भुजाए मृणालों के समान और रोमावल्ली जम 
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( २७१ ) 


|... सेबाल्न के समान आचरण करती है, वह बाला एक अद्भुत 
.... सरसी सी बनी हुई है । क्‍ 


ग्रथवा जेसे-. 


. ज्यात्स्नाभगज्जुहसिता सकल-कलाकान्त-कान्तवदनश्री 
_ राकेव रम्यरूपा राघवरमणी विराजते नितरास्‌ 


कवि कहता है---जिसकी सुंदर हँसी चाँदनी कीसी 


 क्ांतिवाली है, जिसकी सुख-शोभा पूण चंद्रमा के समान... 
. अनाहर है, वह रमणीय रूपवाल्ली श्री रामचंद्र की रमणी- 


भगवती सीता--पूर चंद्रमावाली पूणिमा के समान, अत्यंत 


. शोमित हो रही है। 


यहाँ सभी उपमानें का शब्दों द्वारा ही वर्णन है-- 


.. कोई भी अधेत: आक्षिप्त नहीं करना पड़ता, अत: यह 


उपमा समस्तवस्तुविषया है और अंगरूप उपमाओं से | 
( मुख्य उपमा ) सिद्ध होती है---यदि बेन हों ते मुख्य... 


. लपमा बन ही न सके, अतः सावयवा है। 


. रकदेशविवत्तिनी सावयवा; जेसे--..... 
मकरप्रतिमेमेहाभटेः कविभी रत्समेः समन्बित!। 
कवितामृत-कीत्तिचन्द्रयोस्व्वमिहेवीरमणोडसि कारणम | 


कवि कहता हे--हे राजन्‌ | सगरों के समान महान मु 
...वीौरों से और रत्नों के समान कवियों से युक्त आप, अमृत 
...._ के समान कविता और चंद्रमा के समान कीत्ति के, कारण 
.._._ अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाले--हो । पा 

























क्‍ ( २७२ ) क्‍ 
.. यहाँ उत्तराध में “'कवितास्ृतः और “कीर्तिचंद्र” शब्दों 
में उपमित-समास ही हे--तदनुसार उनका अथे अस्त के 
समान कविता? और “चंद्रमा के समान कीत्ति! होता है. 

 विशेषश-समास नहीं, क्‍योंकि विशेषश-समास से ताद्रप्य 
की प्रतीति होती है, जिसका प्रस्तुत में कुछ उपयोग नहीं | 
यहाँ राजा और समुद्र की उपमा, शब्द द्वारा वशित न होने 
पर भी---अथोौत्‌ उसका साज्ञात्‌ प्रतिपादक कोई शब्द न 
होने पर भी--अगरूप उपसाओं से आज्षिप्त होकर प्रतीत होती 
है। से एक देश ( एक भाग ) में अन्यथा प्रतीत होने--. 
अर्थात्‌ उपमा को स्पष्ट प्रतीत न होने--के कारण इस उपमा 
को एकदेशविवत्तिनी? कहा जाता है। सारांश यह कि-- 
जहाँ किसी भाग में उपसा स्पष्ट हे! ओर किसी 
में शर्थतः प्राप्त, रेसे स्थल पर 'एकदेशविवत्तिनी' 

... ऊउपभा मानी जातो है। क्‍ 
ः ः केवल श्लिष्टपरंपरिता; जैसे-- 

ः नगरान्तमंहीन्द्॒स्य महेन्द्रमहितश्रिय 


सुरालये खलु क्षीबा देवा इव विरेजिरे ॥ 
कवि कहता हे--वह महीपति महेंद्र के समान संपत्ति- 


 शाल्री था। उसके नगर के अंतर्गत 'सुरालय में, नशेबाज 
लोग, देवताओं की तरह शोमित होते थे। क्‍ 
यहाँ 'सुरालय! शब्द का प्रकरयप्राप्त अथे है 'मदि- 
पर उसी शब्द से श्लेष द्वारा 'सुमेरः अथे की 

















गा । ( २७३ ) 


| 
कु, 
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भी उपस्थिति हो जाती है। इन दोनों अथॉ-अर्थात्‌ - 
'सदिरालय और सुमेरु--की उपसा, नशेबाज़ों को देवताओं 
की उपसा देने का, उपाय है--बिना उस उपमा के नशेबाजों 
के साथ देवताओं की उपमा बन नहीं सकती। अत: 
यहाँ 'श्लिष्टपरंपरिता? उपसा सानी गई है। सारांश यह... 
कि--जहां श्लिप्ठ शब्द से अतिपादित अथां की... 


उपभा मुख्य उपभा के सिद्ध करतो हा वहाँ 


श्लिप्ट परंपरिता' उपमा होती है। यहाँ 'परंपरितः 
शब्द का परिभाषित अथे है “एक-दूसरे की उपसा का उपाय 
होना'-अथांत्‌ देने उपमाओं में से एक के भी न होने 
पर उपभमा का न बन# सकना । 


काका जमे .तप रहा लक ५५ ० '_3३०३०कन++नफक न जनक कल कक ओकलरन ० कि _ ७ १४५38 (40 22 कनरलत५०७०३७३५७ (५2% +स कक ७७१-१५६०१/१२०%००३०७५०-+०४:९०)५ ॥०५५०५०५०३००५+--क+ नेक. /03+कन७»+«२-पम+का५+»+७५नमक, 


_ # यहाँ यह बात और समझ लेने की है कि-यतज्यपि 'सावयवा” 
मं भी अंगरूप उपमाएँ सुख्य उपमा की और मुख्य उपमा अंगरूप 


; उपमाओं की समथक होती हैं, तथापि वहाँ उनके बिना भी काम चल... 
*. सकता है। जैसे पूर्वोक्त “ज्योत्स्नाभमज्जुहसिता'“““” पद्म में दि... 
| हँसी के चाँदनी की उपमा न दी जाय, तथापि 'उज्ज्वलता! आदि के... 
.. कारण सीता मे पूणिमा की समानता? बन सकती है। पर परंपरित- 

.. उपमा में ऐसा नहीं हे! सकता। जैसे इस पद्म में यदि मदिरालय के... 
सुमेद को उपमा न दी जाय ते नशेबाजों के देवताओं की उपमा नहीं... 

दी जा सकती; क्योंकि देवताओं में और नशेबाजों में और किसी प्रकार. 

की समानता नहीं हे। सकती | पर जब हम ( एक शब्द से गहीत होने... 


मान लें तो नशेबाजों और देवताओं में सहशता के कारण अभिन्न... 





के कारण ) सुरालय ( मद्रालय ) के सुरालय ( सुमेर ) के समान... 
























कप द (रूं४: ) 
| पा .. मालारूप न होने के कारण इस उपसा को कैवलल? 
... कहा जाता है। सो उपर्युक्त पद्य में केवल श्लिष्टपरं- 
परिता? उपसा हुहे।| हा 

सालारूप श्लिह्रपरंपरिता; जेसे-- 


... महीमृतां खलु गणे रज्नसानुरिव स्थित) । 
... स्व काच्ये वसुधाधीश ! हृषपरवेंव राजसे ॥ 
.. कवि कहता है--हे राजन “महीभतों'! (“पर्वतों के... 
समान राजाओं ) के समूह में सुमेरु की तरह स्थित आप 
व्य? ( शुक्राचाय के सम्रान कविता ) के विषय में. वृष- 
पर्वां ( एक दानवों का राजा ) की तरह शोमित होते हैं।.._ 
यहाँ 'महीभृत्‌! और “काव्य? शब्दों के श्लेष द्वारा उप- 
स्थित ( भ्रप्रकृत अर्थ ) पवेतां! और 'शुक्राचारय! के साथ 
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वनल-ा अत 











... माने हुए 'सुरालय- में रहना? रूपी समान धर्म बन जाता है, अत 
... उनकी उपमा ठीक है| जाती है। इधर मदिरालय की सुमेरु से उपमा 
. भी तब तक नहीं बन सकतीं, जब तक कि देवताओं और नशेबाजों की 

.._ समानता न मान ली जाय, अन्यथा मदिरालय और सुमेर की समा- 
.. नता मानी ही कैसे जा सकती है ? अत: यह सिद्ध हुआ कि परंपरित 
 उपमा में देनों उपमाएँ एक-दूसरे की उपाय रूप होती हैं-- उनमें से. 
एक के भी न होने पर देने उपमाएँ नहीं बन सकतीं। रही अन्ये- 
देष की बात, से वह. “रूपकः के प्रकरण में निवृत्त कर 
. ( नागेश ) 

















































( २७५ ) क्‍ 
. ( प्रकृत अथ ) राजाओं! श्रार “कविता? की उपमाएँ. 


..._ वर्णनीय राजा की, सुमेरु और वृषपर्वा के साथ उपमाओं का... 


. डपाय है--अर्थात्‌ श्लेष द्वारा उपस्थित अर्थों की उपसाएँ 
. झुरु्य उपमाओं को सिद्ध करती हैं। से यह उपमा 'श्ल्िष्ट- जा, 
_ परंपरिता? है और एक से अधिक (दे ) होने के कारण... 


. मालारूप! है। 


आप कहेंगे-...इस पद्म में 'महीभ्र॒त्‌” शब्द के दे अर्थ पे 
..._पवेतः और 'राजा?, और “काव्य! शब्द के दे। अर्थ शुक्रा- 


चाये! और “कविता? की परस्पर उपसा बताकर यह अर्थ है] 
.. सिद्ध किया गया है कि---पर्वतें के समान राजाओं में आप है 


कक सुमेरु के समान हैं? और 'शुक्राचाय के समान कविता के 








विषय में श्राप वृषपर्वा के समान हैं!। से। इनमें से क्‍ 


श्ल्िष्ट शब्दों के अ्र्थों की परस्पर उपमाएँ --अ्र्थात्‌ 'पर्वतों । 
के समान राजा? श्रौर 'शुक्राचायं के समान कविता” ये हा 
. जपसाए--जहों बन सकतीं। कारण उपसमा तभी हा मा 
. सकती है जब कि उपसमान और उपमेय के बाचक शब्द भिन्न... 


भिन्न रूप में आए हैं, न कि एक ही शब्द से दोनों अथाँ.... 
। का बाघ होता हो। सो यहाँ अभेद का बाघ होना चाहिए... हर । " 
. नकि साहश्य का---अर्थात्‌ रूपक होना चाहिए उपमा नहीं। 


.. इसका उत्तर यह है कि---श्लेष में जिस तरह “एक शब्द 
० जाता है, वैसे ही 'एक शब्द से अहण करने? रूपी समान घर्म । ः 








रे ( २७६ ) क्‍ 
के कारण उन दोनों अर्थो' में साइश्य भी माना जा सकता 
. है और वही प्रकृत में सिद्ध की जानेवाली उपमा के अनुकूल 
. है। सारांश यह कि--जेसे 'एक शब्द से अहण किए जाने! 
. के रूप में श्ल्षष्ट अर्थों को अभिन्न माना जाता है वैसे ही 
 'एक शब्द से ग्रहण करने! रूपी समान धर्म द्वारा उनसें 
. साहश्य भी माना जा सकता है--अर्थात्‌ केबल अमेद ही 
. माना जाय--यह नियस नहों हैे। ऐसी दशा में जहाँ 
. सिद्ध किया जानेवाला--अर्थात्‌ अंगी--रूपक हो वहाँ 
 अगरूप छिष्ट अर्थों में अभेद मानना चाहिए और जहाँ उपभा 
हा वहाँ साहश्य। से यहाँ उपमा के अंगी होने के कारण 
श्ल्षष्ट अर्थों में भी उपमा मानने में काई बाधा नहीं |... 


केवल शुद्ध परपरिता; जैसे-- 


राजा युधिष्ठिरो नाज्ना स्वाधभेसमाअ्रयः । 
द्रमाणामिव लाकानां मधुमास इवाउमवत्‌ ॥ 


.... कवि कहता है--सब धर्मों का आश्रयरूप युधिष्ठिर 
५ नामक राजा, ज्लोगों के लिये ऐसा था, जेसा वृक्षों के लिये. 
. चेत का महीना--अर्थात्‌ डसके राज्य में सब लोग यघेष्ट 
. फूलते-फलते थे । रे रा 
...._ ( यहाँ बिना “चेतः और 'युघिष्ठिरः की उपमा के वृक्षों 
श्र लोगों? की उपसा नहीं बन सकती, और न॒तृक्षों और 
की उपमा के बिना 'चेतः और 'युधिप्ठतिए की उपमा 











( २७७ ) 


बन सकती है, अतः यह उपसा परपरिता है, श्लेष-रहित 
है भ्रत: शुद्ध है और एक है अतः केवल है । 


सालारुप शुद्ध परंपरिता; जैसे... 
मगतां हरयन मध्ये हक्षतां च पटीरयनू |. 


ऋश्षतां सवेभूतानां त्वमिन्दवर्सि भूतले ॥ 


... हे राजन ! सब प्राणी झगों का सा आचरण करते हैँ ते। 
है उन्नमें आप सिंह का सा आचरण करते हैं, वृक्षों का सा. 9, 
आचरण करते हैं ते उनमें आप चंदन का सा आचरण 


. करते हैं और तारों का सा आच रण करते हैं ते उनसें आप 
चंद्रमा का सा आचरण करते हैं। 


( यहाँ वैसी अनेक उपमाएँ होने के कारण यह 'माला- का 


. रूप शुद्ध परंपरिता कहल्लाती है। ) 


इन परंपरित उपसाओं में उपमान-उपमेय के परस्पर 
( साधक ) होना निरूपण किया गया है। उडपमान से 


. डपसान के और उपमेय से उपसेय के परस्पर प्रतिकूल होने 
पर परंपरिता उपमा: जेसे-.... जा का 

राजा दुयेधना नाम्ना सवसत्तमयडूरअ।। 

दीपानामिव साधूनां कब्फाबात इवाउ्मबत्‌॥ 
..._ अर्थातू सब प्राणियों के लिये भयंकर दुर्योधन नामक 
राजा सत्पुरुषों के लिये ऐसा था जेसा दीपों के लिये वर्षा- मा 
सहित वायु। हि का 























शातापनउपकतसका कक कालक्ाएएकाहशतपालाजाा 








( २७८ ) 


यहाँ दीपक? और “वर्षा सहित वायु' ये दोनों उपसान 
तथा 'सत्पुरुषः ओर दुर्योधन! ये दाने उपमेय, यद्यपि परस्पर 
प्रतिकूल हैं--एक-दूसरे के विशेधी हैं---तथापि ( अगी ओर 
छेग ) दोनों उपमाओं की पंरस्पर अनुकूलता होने से वे 
( उपमाएँ ) एक-दूसरे की साधक ही हो गई हें--डनमें 
विरुद्धता न रही । 
इसी तरह- 

सरोजतामथ सता शिशिरत्तवताउधुना । 

दभतां सवंधमांणां राज्ञाउ्नेन विदर्भितम्‌ ॥ 
अथाोत्‌ कमलों का सा आचरण करनेवाले सत्पुरुषों के. 
साथ शिशिर-ऋतु ( शोीतकाल ) का सा आचरण करनेवाले 
इस राजा ने, इस समय, दर्भ का सा आचरण करनेवाल्ते 
सब धर्मों के साथ विदभ देश (जहाँ दम नहीं उगते) का सा 
. आचरण किया है। अश्रर्थात्‌ यह राजा जेसे शीतकाल 
_ कमल्ोों का विरोधी होता है वैसे सत्पुरुषों का विशेधी है और 














इत्यादिक उपमाओं में साल्ारूप होने पर भी वही बात 
--डउपसान से उपसान की और उपसेय से उपसेय की प्रति- 

















( २७८ ) 
रशनोापसा 







लत्षण 





जब उपसेय , झपने+# झपने उपसानें के उप- 

. झाग न होते हुए, अन्‍य के उपसान है! जावे तब 

... 'रशनापमा' होती है। जेसे-- रा 

.... वागिव मघुरा मूत्तिमू तिरिवाउत्यन्तनिमला कीत्ति। |. 
. कीत्तिरिव जगति सबंस्तवनीया मतिरसुष्य विभोः ॥ 

कवि कहता है--इस राजा की जैसी मधुर वाणी हे बेसी 

ही मधुर मूर्चि ( शरीर ) है और जेसी अत्यंत निर्मल मूर्चि 

है वैसी ही अत्यंत निर्मेल कीर्चि है, एवं जेसी जगत्‌ में सबसे... 

प्रशंसनीय इसकी कीर्चि है वैसी ही इसकी बुद्धि भी सबसे. 

_प्रशंसनीय है । न. 

.. यह तो हुई समान धर्मों के भिन्न होने पर रशनापमा। 

अब एक समानधर्मवाल्ी रशनेपमा का उदाहरण सुनिए-- 

भूधरा इव मत्तेभा मत्तेमा इव सूनव!। । 

सुता इब भटास्तस्य परमान्नतविग्रहा! ॥ 
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# यह विशेषण उपमेयेपमा में अतिव्याप्ति दोष न हेने के लिये... 
है दिया गया है; क्येंकि यदि उपमेय अपने उपमानों के उपमान बन जाय | 
" . तो उपमेयापमा हो जाती है।.... । 





.._ कवि कहता है---उस राजा के पहाड़ों से मत्त हाथी 
मत्त हाथियों से लड़के और लड़कों से योद्धा लोग, परम 
विशाल शरीरवाले हैं । क्‍ 
( यहाँ एक 'विशाल्मकाय द्वोना? ही तीनों उपसाओं में 
समान धर्म है।). आरा 
धर्मलुप्ता रशनापमा के उदाहरण के लिये इसी पद्म का 
चेथा चरण 'भदा इच युधि प्रजा:--योद्धा लोगों 
समान हो युद्धों में प्रजाए हैं? यों समझ लीजिए । 
_उपया के भेदेों की अनंतता 


५3 


.. इस तरह इन उपमा के भेदों को पूर्वोक्त भेदों के साथ 


गुणा करने पर उपमा के भेद इतने अधिक हो जाते हैं कि-- 
उन्हें कहा नहों जा सकता, और अतएव उनकी इयत्ता 
गणना ) असंभव है। यह है इसका संक्षप | 


मानने को कारण 


यही उपमा जब समग्न वाक्य से प्रधानतया ध्वनित होती 
अलंकारता मिट जाती है ओर काव्य के ध्वनि! 





( रुप? ) 


.. £वनि-काव्य? कहा जाता है। ऐसी उपमा का अलंकार कहना... 


ठीक बैसा है, जैसा कि कभी गहने के रूप में न लाए गए--.. 


केवक्न तिजारी में धरे---कडे! आदि को, पहने जानेवाले द 


.._गहनों के धर्म (पहने जाने की योग्यता) का स्पश हो जाने मात्र. 

. के कारण आभूषण? कहना | अर्थात्‌ जैसे तिजोरी के गहने... 

. केवल पहने जाने की योग्यता के कारण आभूषण कहलाते हैं--.._ 
..._ वास्तव में ते केवल्ञ संपत्तिरूप हैं, क्योंकि उनका उपयोग संपत्ति... 

. के रूप में ही होता है--आमभूषणों के रूप में नहों, वही दशा 

... इनकी है। सारांश यह कि--जैसे उन गहनों को संपत्ति 

.... कहना ही उचित है, आभूषण कहना नहीं, वैसे ही इस उपमा 


.... को भी “ध्वनि? कहना ही उचित है, अलंकार! कहना नहीं | 


भेद 


ऐसी उपसा कभी ( पूर्वोक्त रीति से ) शब्द-शक्ति-सूलक ० ५ ' 
अनुरणन का विषय होती है और कभी अधे-शक्ति-मूलक 
अनुरणन का। अर्थात्‌ प्रधानतया व्यंग्य उपमा दे प्रकार... 
. की है---एक शब्द-शक्ति-मूल्क, दूसरी ञथे शक्ति-सूलक । ट 


 अनमें से-...0. 


उपमा को शब्द-शक्ति-मूलक उबनि; जेसे--.._ हा. 


अविरलविगलदानेदकधारासारसिक्तपरणितलः; 
घनदाग्रमहितमूत्तिजंयतितरां सावमामेउयम्‌ ॥ 


कवि कहता है--जिसने निरंतर गिरते हुए सद-जल . 


की धाराओं की वृष्टि से भूसंडल का सोंच दिया है और 








सना पतपानलयज" पक छ९अर मृत जएचराएामफटहकघ लाए गए ए/ एक! 



























० 23.7. 5 शेपर: ) 
जिसके स्वरूप की कुबेर के आगे प्रशंसा होती रहती हे 
कुबेर भी जिसकी शरीर-संपत्ति पर छट्ट, है, उस सार्वभास 
नामक दिग्गज के समान, जिसने निरंतर गिरते दान-जल 
( संकल्प के पानी ) की धाराओं की वृष्टि से भूमंडल के 
सींच दिया है और जिसका स्वरूप धन देनेवालों में से 
प्रथम प्रशस्त है ऐसा यह साववभेम ( सब पृथ्वी का स्वामी ) 
सबसे उत्कृष्ट है । ; क्‍ 

( यहाँ सा्वभाम नामक दिग्गन से राजा की तुलना 
शब्द-शक्ति के कारण ध्वनित होती है, उपमा का अभिधायक 
यहाँ काई शब्द नहों | ) 

अथवा जेसे--. 


विमलतरमतिगभीर सुपत्रित्रं सत्त्त्वत्‌ सुरसमर | 
हंसावासस्थानं मानसमिह शाभते नितरास॥ 
कवि कहता है---इस जगत्‌ में, अत्यंत निमेल्ष ( कीचड़ 


से रहित ), अत्यंत गहरे, अत्यंत पवित्र, प्राणियों 
( जलजंतुओं ) से युक्त, सुंदर जलवाले और राजहंसे के 
. निवासस्थान मानसरेवर के समान अत्यंत निर्मल ( काम- 
् ध आदि से रहित है अत्यंत गंभीर ( धे ये युक्त ) अत्यत | 
पवित्र, बलवान, रसिक और परमात्मा का निवासस्थान 























हर ( रप८३ ) रा. 
. ( हृदय! के पक्ष ) में संकाच कर दिया जाता है, तथापि... 


रा ( उन शब्दों की अन्य अर्थ में ) शक्ति के कारण आविभूव 
... व्यंजना द्वारा प्रतीत होनेवाला सरोवर! रूपी अथे जटकता 










ही न रह जाय ( कवि का ऐसे शब्दों का प्रयोग, जे। दोनों... 

. अर्थों में संगत हा सकते हैं, व्यथ न हो। जाय ), इसलिये 

.. इन दोनों अर्थों में से प्रस्तुत अर्थ के उपमेय होने और शअप्र- 
.._ सतुत अथ के उपसान होने की कल्पना की जाती है और 

वही इस पद्य का प्रधान वाक्यार्थ माना जाता है। अतः 

. ऐसे स्थल्लों पर व्यंग्य उपमा ही सर्वप्रधान होती है । 


उपमा की अथे-शक्ति-मूल्क ध्वनि: जेसे-.. 
अद्वितीय रुचाञ्त्मानं दृष्टा कि चंद्र | दुप्पसि। 
भूमण्डलमिद सबवे केन वा परिशोधितम्‌॥| 

..._ एक पुरुष अंतःपुरवत्तिनी अपनी अतिसुंदरी प्रियलमा । 
. का मुख देखकर निकला है और चंद्रमा से कह रहा है---... 
हे चंद्रमा | तू अपने को कांति के कारण अद्वितीय समक्कर 


क्यों गबे करता है! यह सारा भूमंडल पूर्णतया किसने . 










.. हढूँढ़ा है ?--इसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं, न-जाने कहाँ क्या... 
रे मिल जाय ! क्‍ | 
.... यहाँ चंद्रमा के लिये, 'मूर्ख” आदि संबाधन का अथवा 
रे अन्य किसी ऐसे पद का, प्रयोग नहीं किया गया (जा | 


असूया आदि को अभिव्यक्त करे), अत असूया आदि 2 
































. का बाध न होने के कारण, यहाँ, उपमा# हो भप्रधानतया 
व्यंग्य है | द 


शाब्दबाघ 
क्‍ शाब्दवेध क्‍या है हि 
( शाब्दबेध! हिंदोवालें के लिये एक बिलकुल नई बात 
.. है। अतः हम, आरंभ में, शाब्दबाघ का स्वरूप समझता 
देना चाहते हें 


....« रध्ननतान लक ५ ५2» 
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# इस विषय में नागेश लिखते हैं--“इस जगह “मूर्ख! आदि 


_ का सहृदयों के विचार करना चाहिए |” 
..... पर हमारी समझ से नागेश पंडितराज के तात्पय तक न पहुँचे |... 
...... नागेश की बात है। सकती थी; पर तब, जब कि यह किसी वियेागी 
... की उक्ति हैेती। यह तो संयागी की उक्ति है, जो कि अपनी अति 


. नहीं, फिर वह उससे क्‍यें असूधा करे! उसने तो केवल अपने 
.. अनुभव का प्रकाशन किया है। से यहाँ ठलना ही मुख्य है, असूया _ 


क्य में अनेक व्यंग्य कैसे हो सकते हैं! --अनुवादक | रा । 








पद का प्रयोग न होने पर मी “हे चंद्रमा ! तू“ क्यों गव॑ करता 
है? इस श्राक्षेप से 'असूया? अभिव्यक्त हेती है अथवा नहीं, इस बात 


.... मु'दरी व्रियतमा का सद्योडनुभवी है। उसे चंद्रमा कश्प्रद तो है: 


.. नहीं। रहीं यह बात कि--पंडितराज ने, इसी पद्च म॑ 'मूढ़' शब्द रा 

-. प्रविष्ठ करके, यही बात विरही से कहलाई है और वहाँ “असूया! की 
अभिव्यक्ति मानी है। से यह कुछ है नहीं। क्योंकि वक्ता आदि... 
का परिवत्तन होते ही व्यंग्य बदल जाया करता है--यंह एक मानी 
है बात है; अन्यथा “अस्तंगते। भानुमान्‌ ( काव्यप्रकाश )”? इस चर 











( र८५ ) 


यह ते मानी हुई बात है कि--'अनेक पढें के समूह... 


. का नाम वाक्य है? और इस बात में भी कोई संदेह नहीं 


. कि--वाक्य के अंतर्गत पदों के भ्र्थों का परस्पर किसीन 
. किसी प्रकार का संबंध रहता है, अन्यथा बात असंबद्ध हा... 
. जाय। उन सब संबंधों सहित, वाक्य के अंतर्गत सब पदाँ. 

का, शक्ति अथवा ल्षणा द्वारा, जैसा अथे होता हो उसका... 
पूरा पूरा समझ जाना ही शाब्दबेघ कहलाता है। सारांश... . 


यह कि--केवल्ल पदों के अथ समझ लेने मात्र से वाक्याथे का 


.._ बाघ हुआ नहीं समझा जा सकता, किंतु उन अर्थों के परस्पर 


. संबंध का भी बोध होना चाहिए तभी वाक्य का अथे पूणेतया 


.. समझ में आया माना जाता है | अतः यह सिद्ध हुआ कि-.._ 


संबंधों सहित वाक्यार्थ के ययाथरीत्या ( बस्तु- 


परिचय के साथ) समभने के शाब्दबोच कहते हैं। 
. उदाहरण के लिये कल्पना करिए कि--एक मनुष्य... 
.. 'देवदत्तों गच्छति-देवदत्त जाता है! यह वाक्य कह रहा... 
है। इस साधारण वाक्य के विषय में भी यदि किसी अन-.. 
 मिज्ञ से पूछा जाय ते, शाब्दबेध की प्रकिया न जानने के... 


... कारण, वह कुछ न कह सके और इसी क़ारगा संभव है 5 ' 


.. आप उसे श्रम में ज्ञा दें। पर शाब्दबेध जाननेवाल्ला विद्वान 


.... आपके इस चक्कर में न आ सकेगा । ४.४. 
...._ यदि वह दविद्वान्‌ व्याकरणज्ञ हुआ ते उत्तर देगा कि--._ 





'देवदत्तो गच्छति! इस पूर्वोक्त वाक्य से जिसका कर्चा देव- 



























( र८ई ) 


दत्त से अमिन्न---अ्र्थात्‌ देवदत्त--है ऐसी. वर्तमान समय 
में होनेवाली, आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल चेष्टा” 
ज्ञात होती है। अर्थात्‌ इस वाक्य से हमें यह समझ पड़ता 
है कि--देवदत्त, इस समय, ऐसी चेश्रा कर रहा है, जिससे 
वह वर्त्तमान स्थान को छोड़कर आगे के किसी स्थान से जा 
मिले। इसी बात को संस्कृत में यों कहा जाता है कि-- 
दिवदत्ताभिन्नकत्‌ को वर्त्तमानकालिक उत्तरदेशसं ये गानुकू तो 
व्यापार: | क्‍ 
ओर यदि वह विद्वान नैयायिक हुआ ते कहेगा कि-. 
इस वाक्य से वर्तमान समय में होनेवाले, आगे के स्थान से. 
जा मिलने के अनुकूल, चेष्टा के यत्न का आश्रय ( यल्न करने- 
वाल्ला ) देवदत्त ज्ञात होता है। अर्थात्‌ डसके हिलाब से 
पूवाक्त चेष्टा का नहों, किंतु वैसी चेष्टा के अनुकूल यत्न करने- 
वाले देवदत्त का बेघ होता है। इस बात को संस्कृत में यो. 
फेहा जायगा कि--वत्तंम नकालिकोत्तरदेशसंयोगानुकूल- 
व्यापारानुकूलक्ृत्याश्रये। देवदत्त: । | 
... तात्पर्य ढेनों का एक होने पर भी वैयाकरणों और तैया- 
_ यिकों में प्रत्यय के अर्थ और विशेषण-विशेष्य भाव मानने में 
































( शछंछ ) 2. 






बात को दोनों प्रकार से कहा जा सकता हे । 



















मल ; दि |. इससे से पहले धच्छति पद्‌ के ञ्रथे का लीजिए 
.... क्‍योंकि वह विशेष विवेचन चाहता है ओर उसी के अंतिम 


यिकों में मतभेद भी है । “गच्छति? पद के व्याकरण के. 


मिल्लने के अनुकूल वत्तमान चेश का कर्त्ता? और नैयायिकों के... 





... मतभेद का कारण समम्काकर हम आपको कगड़े में नहीं पट-.... ः 
 कना चाहते। आप ते केवत्त इतना समझ लीजिए कि इस 


..॑. ऋच्छा अब यह सोचिए कि--.पूर्वोक्त शाब्दबाध में उन 5 हा 
४ विद्वानों ने कितनी बातें समझती | देवदत्तो गच्छति! इस वाक्य... 
में दे। पद हैं--दिवदत्त:' और 'गच्छति?। और यह तो आप... 
समझ चुके हैं कि---शाब्दबेध के लिये इन दोनों पदों के | 
.._ अथे और उनका पारस्परिक संबंध जानने की आवश्यकंता 


... आग ( प्रत्यय ) के अर्थ के विषय में वैयाकरणों और तैया- 


अनुसार दे विभाग हैं --.एक धातु गम? ( जिसे 'गच्छः 

. आदेश हो गया है ) धार दूसरा प्रत्यय 'ति! | गम घातु का... 
. अथ्थ है, आगे के स्थान से जा मिलने के अनकूल चेश” इसमें रा 
. तो किसी को कोई आपत्ति है नहों | पर तिः प्रत्यय का अर्थ... 
..  वैयाकरणों के मत से होता है (उस वत्तमान चेष्टा का)... 
..._ “कर्ता? और नेयायिकों के हिसाब से होता है वर्त्तमानकालीन 
.. “त्ते व्व--अर्थात्‌ उस चेष्टा के अनुकूल यत्नः परे 
.. पद के अर्थ में सेद हो जाता है। से वैयाकरणों के हिसाब. 
.. से गच्छति? पद का अथे होता है आगे के स्थान से जा... 


















( रुपए ) 


हिसाब से द्वोता है आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल 
_चेष्टा का ( के अनुकूल ) यत्न'। रहा 'देवदत्त पद सो 
सभी जानते हैं कि वह एक व्यक्ति का नाम है, अत: उसके 
. विवरण की आवश्यकता नहों । अब केवल इन अ्थों का 
पारस्परिक संबंध जानना अवशिष्ट रह जाता है। से 
_गच्छति? पद का अथे 'पूर्वोक्त चेश का कर्त्ता? माननेवाह्ों 
( अर्थात्‌ वैयाकरणों ) के विचार से वह संबंध अमेद' होता 
क्योंकि देवदत्त ही उस क्रिया का कर्त्ता है--वह और 
उस चेष्टा का कर्ता दे भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहों हैं। और 
जे। लोग ( नैयायिक ) पूर्वोक्त चेश्ट का यत्षः 'गच्छति' 
पद का अर्थ मानते हैं, उनके विचार से “यत्नः का 
देवदत्तर के साथ “आश्रयता? ( समवाय ) संबंध होता है 
क्योंकि वह यत्न देवदत्त में रहनेवाज्ञी वस्तु हे--देवदत्त उसका 
_ आश्रय है। 
... अब इन तीनों बातों को मिल्लाकर बोलने पर और चेश्टा 
.. को वाक्य का विशेष्य रखने पर वैयाकरणों के मत से बाघ 
. हुआ “जिसका कर्चा देवदत्त से अभिन्न है वह, वर्तमान समय 
में होनेबाली, आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल चेष्टा! 
इस रूप में; और नैयायिकों के हिसाब से हुआ “वत्तेमान 
समय में होनेवाले आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल 










































( रण ) 


... ग्रब शायद आप समझ गए होंगे कि जे मनुष्य शाब्द- 
.._ बोध की प्रक्रिया जानता है वही वाक्य: का यथाथे और पूरा... 
.. पूरा अरथ समझ सकता है; क्योंकि जो मनुष्य पदों के अथे... 
... और उनके परस्पर संबंधों का नहीं जानता वह उस वाक्य... 
. का पूर्णतया अथ समझ गया--इस बात का काई भी समझ- 
+  दार मनुष्य नहीं स्वीकार कर सकता । इस तरह यह सिद्ध. 

. हुआ कि--अंगेपांग ( जैसे “गच्छतिः में 'गमः और 'तिः). 


... और संबंध / जैसे पूर्वोक्त वाक्य में अमेदः अथवा आश्रयः ) 


.. सहित यथाथे अथे समझने का नाम ही शाब्दबाध है। 
... पंडित होने के लिये-प्रत्येक वाक्य का सांगोपांग अर्थ 
... समभने के लिये--शाब्दबेधघ की प्रक्रिया जानना अत्यावश्यक क्‍ 
है, अन्यथा वाक्य का अर्थ करना इशारेबाजी ही हे--ऐसा 





... मनुष्य उसका प्रवीशता के साथ प्रतिपादन नहीं कर सकवा।... 


..._ से इस प्रकरण में यह समक्ताया जायगा कि--उपमा कितने 
.. अकार के वाक्यों से वणेन की जा सकती है और उन वाक्यों... 


' . के पूरे पूरे अथ क्या होते हैं । ) 
सादश्य क्या है ! 






... समझ लेने की है। यह ते आप उपमा के लक्षण से समझ के 
.. चुके हैं कि 'साइश्यः का ही नाम उपमा है। पर वह 
. साहश्य क्या वस्तु है इस विषय में मत्तमेद है। मीसांसक 
.. आदि का मत है कि---'साहश्यः एक अतिरिक्त पदार्थ है-.. 














ब्‌च्द० 














उसे किसी अन्य पदाथ के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। 
अधात्‌ वह भी संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक 
स्वतंत्र वस्तु है, उसका किसी पदाथे में अतर्भाव नहों | पर 
नैयायिक ज्ञोग इस बात का नहीं मानते। उनका कहना 
कि---साहृश्य कोई अतिरिक्त पदा्थ नहीं है, दो वस्तुओं 
में परस्पर जे एक-से धम रहते हैं उन्हें ही साहश्य कहा 
जाता है। उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाय कि 'मुख 
और कमल में सादृश्य है, क्योंकि वे दोनों सुंदर हैं? इस 


स्थान पर मीमांसकां के हिसाब से 'सुंदरता! और “साहश्यः 
दोनों जुदे जुदे पदाथे हैं. सुंदरता से साहश्य सिद्ध होता है, पर 
वह स्वयं साह्श्य-रूप नहीं है। पर नेयायिकों के हिसाब 
से सुंदरता ही साहश्य है, वह सुंदरता से अतिरिक्त काई वस्तु 
नहीं। हाँ, यदि उसके अतिरिक्त और कोई घर्म भी साहश्य 






















यह कि-मीमांसकों के मत से 
है--अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं से 









... उपमा का प्रतिपादन अनेक प्रकार के बाक्यों से किया जा... 


रा . भाति, ६---गज्ञ इव गच्छति ७--अरविन्दतुल्यो भाति प्+ दा 


ः . -वाक्य--अरविन्दमुन्दरस्‌ ( कमल-सुंदर ) । 


..._ दूसरा सुंदर। “अरविंद” पद का अर्थ इस जगह लचया 








. (२४९१) ४ 
( यहाँ इतना हार समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा में... क्‍ 





..._ सकता है। उनमें १४ वाक्य क्रमश: यों दिखलाये हैं-- !-. 
.. अरबविन्द-सुन्दरम्‌ , २--अरविन्दमिव सुन्दरम्‌ , ३--अरविन्द- 
 सिव, ४--अ्ररविन्दसिव भाति, ६--सौन्दर्येशापरविन्दभिव 

















_ अरविन्दवत्‌ सुन्द्रम्‌ €--अरविन्दवन्भुखम्‌ ,१०--अरविन्दवत्‌ू... 
सैलन्द्य॑मस्य, ११--अरविन्देन तुल्यमू, १२--सैन्दर्येशा5 | 
रविन्देन तुल्यम्‌ १३--अरविन्दमानन च सममू | यह ता हुई... 
अनुगामी साधारण घधमंवाली उपसा की बात। इसके 
. अतिरिक्त १४वों होती है बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्म... 
उपमा, जैसी कि 'कामलातपशोणाश्र .....? इत्यादि पूर्वोक्त.. 
. डदाहस्णों मेंहै। यहाँ क्रमशः इन चौदह प्रकार के वाक्यों.. 
का शाब्दबेध वशित है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना हे ' रु 


रा चाहिये। ) 
विवेचन--इस वाक्य में दे! पद हैं--.एक अरबिंद 


. द्वारा, अरविंद से निरूपित साहश्य का प्रयोजकः इतना बडा 
.. करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि यदि ऐसा न. 
.._ किया जाय तो “अरबिंद! पद के अर्थ का 'सुंदरः पद के अर 
... के साथ अन्बय नहीं हो सकत ः 
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( रेु२ ) 


बात यह है कि--'कमल्त? और सुंदर--अ्रर्थाव्‌ सौंदय 


से युक्त--इन वस्तुओं का यदि परस्पर अन्वय हो सकता है 
ते केवल सादश्य के द्वारा है| सकता है। अन्य कोई वस्तु 
ऐसी नहीं जे। इन दोनों पदार्था की परस्पर जोड़ सके. अतः 


अरविंदसुंदरम्‌! का अर्थ “अरविंदमिव सुंदरम्‌ ( कमल-सा.... 


दर )! करना पड़ता है। इव ( सा )? का अथ साहश्य 
होता है, और उस साहश्य का उपमान ( अरविंद ) से 'निरू- 
पितता? संबंध है, क्योंकि उपसान साहश्य का निरूपण करने- 


वाला होता है और साहश्य उपसान से निरूपित। अतः... 
अरबिंद' और “साहश्यः के बीच सें 'निरूपितः शब्द और 
लगाना पड़ता है। अब इस साहृश्य को जाड़ना है सुंदर 


शब्द के अथ सौंदये से युक्त के साथ। सुंदरः शब्द के 
इस पूरे अथ के साथ ते साहश्य का किसी तरह अन्वय हो 


नहों सकता; क्योंकि उसके. साथ साहश्य का कोई संबंध नहीं . 


बन पाता। अत: उसके एक हिस्से सौंदर्य! के साथ साहश्य 


को जेड़ना पड़ता है। जे लोग 'साहश्यः को अतिरिक्त पदार्थ... 
मानते हैं उनके हिसाब से सोंदये साहश्य का प्रयोजकर--... हा 
अर्थात्‌ सिद्ध करनेवाल्ला अथवा निमित्त--ह्ोता है, अतः... 
साहश्य को सौंदय से जोड़ने के लिये उसके साथ प्रयाजकः 







रे < रा न्वते नहां हा सकता | 








से सब मिलाकर 
_निरूपित 





.._ साहश्य का प्रयोजकः इतना । अन्यथा अरविंद का सुंदर 








( र<ुं३ ) 








के साथ किसी तरह अन्वय नहों हे। सकता। यह अर्थ. 
.. अभिषा द्वारा ते हो नहीं सकता, अत: “अरविंद? शब्द में... 
 जलक्षणा माननी पड़ती है। 2 











हे हिस्से, सौंदर्य के साथ अभेद सबंध से आन्वत होता हैः अतः 





... इन दोनों अर्थों के मध्य में अमभिन्नः शब्द और जेाड़ना पड़ता 


हद इस अर्थ का भी आगे के अर्थ ( मुख आदि ) के साथ अमेद 











 है। तब “अरबिंदसुदर' का अथे हे।ता है अरविंद से निरू- 
. पित साहश्य के प्रयाजक से अभिन्न सौंदय से युक्तः इतना। 


संबंध से अन्बय होता है; क्योंकि दे प्रातिपदिका्थों में... 
... अभेद के अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहों बन सकता। 
.. अतः “अरविंदसुदरा पद का-- 


शाब्दबाध-- अरविंद से निरूपित साहश्य के अ्रयोजक 


पा . से अभिन्न ( अर्थात्‌ प्रयाजक-रूप ) सौंदये से युक्त से अभिन्न... 





यह होवा है। इसमें प्रयेजकः तक का श्रथ अरविंद 


. 'पद का है और 'सौंदये से युक्त यह 'सुंदररः पद का। रहे हे 
.. दोनों से और अभिन्न? पद, से वे संबंध-सूचक हैं। उनमें 


.... “से? एक इन दोनों अ्थों का संबंध समझ्काता है और दूसरा रा 
.. सुंदर! पद के अथ के, विशेष्य ( मुख आदि ) के साथ हे 










.. संबंध का । इस शाब्दबाघ को 
























( रचूं४ ) 


सरल शब्दीं सं#-- अरविंद के साथ जे। साहश्य है 

उसे सिद्ध करनेवाले सौंदर्य से युक्त (सुख आदि ) इस 
तरह कहा जा सकता है। ली 
... यद्यपि अरबिंदः पद का, लक्षणा द्वारा, अरविंद से 
. निरूपित साहश्यः इतना सा अथे मानकर उसे 'प्रयोजकता” 
. संबंध से 'सुंदर! पद के अरध में जेड़ दिया जा सकता था 
. और इस तरह अरविंद से निरूपित साहश्य के प्रयोाजक 
सौंदर्य से युक्तः यहाँ छोटा सा शाब्दबेध हे। सकता था और 
बीच में अभिन्न! शब्द लगाने की काई आवश्यकता नहीं... हे 
थी, तथापि यह नियम है कि--“निपातों के अतिरिक्त... 
दा आतिपदिकों] के अथाँ का ( एक विभक्ति में आने पर ) 
भेद से श्रन्वय नहीं बन सकता--.उनमें अभ्ेद के अतिरिक्त 
अन्य कोई संबंध नहों माना जा सकता| |” अतः यहाँ 


....# वाक्य की जठिलता मिटाने के लिये हमने सरल शब्दों में लिखते 

समय संबंध-सूचक “अभिन्न! शब्द के उड़ा दिया है| पाठक जहाँ 

: दे पदों के अर्थों के मध्य में केई विशेष संबंध न लिखा हे। वहाँ अमेदः 

संबंध समझ लिया करें. तय 5 

...__ हिंदी की दृष्टि से, क्रियावाचक शब्दों को छेड़कर अन्य सब्र 
विभक्ति-रहित शब्द 'प्रातिपदिक? कह्टे जा सकते हैं 

| बात यह है कि-- जब काई मनुष्य 'काला साँप? इत्यादि दे 


_विशेषण रूप से ( यह 
, क्योंकि वहाँ विशेषण में विभ 





















































( रचूर ) 


. “अरविंद? शब्द का इतना बढ़ा अथे मानकर उसका सुंदर 


रे शब्द के अथे के एकदेश-सौन्द्य के साथ 'अभेद? संबंध रे 


० ४ ः अन्वय माना गया है. क्‍योंकि पूर्वोक्त नियम के अनुसार हक द 
.... अरविंद! इस प्रातिपदिऋ के अथे का सुंदर? प्रातिपदिक के. 





_ अथे के साथ अन्य कोई संबंध नहीं माना जा सकता । 


जप _ अब रही यह शंका कि -- पदार्थ: पदाधना(नवेति न तु. । 
.  पदार्थेकदेशेन----अर्थात्‌ पदार्थ का अन्वय पदाथ के साथ 


.._ जता है, न कि उसके एक हिस्से के साथ” इस नियम के रे 
. अनुसार अरबिंद! पद के अथ का अन्वय सुंदर पद के अथ 
'सौंद्ययुक्तः इतने ) में होना चाहिए, न कि उसके एक 


हा हिस्से 'सींदये? में। फिर अरविंद” पद के अथ अरविंद । 


द से निरूपित साहश्य का प्रयोजक? का हमने सौंदर्य! में अमेद' 


संबंध से अ्न्वय क्यों किया ? उसका अन्बय ते 'सौंदय- 


.. युक्त में होना चाहिए था। से इसका समाधान यह है हा 


. कि--ऐसे स्थलों पर एक देश में अन्वय ते अन्य कोई गति . 
. न होने के कारण स्वीकार करना पड़ता है। जेसे कि देव- 


... दत्त का नावी? इस वाक्य में 'नाती? का अथ पुत्र का पुत्र' 





के अर्थों के मित्र भिन्न दे वस्तुएँ नहीं मांना जो सकता--उन्‍्हें 


.... अभिन्न ही मानना पड़ेगा। अन्यथा 'काला? का साँप के साथ 


..... और 'सॉपः का “काला? के साथ किसी तरह अन्वय नहीं हे सकता। 
... अतः दो प्रातियदिकार्थों में भेंद-संबंध किसी तरह नहीं बन सकता? 7! 


... यह नियम मान लिया गया है । 























श्र, 


होने के कारण, उस अथ के एक हिस्से “पुत्र! में ही देवदत्त 
का अन्वय करना पड़ता है, न कि पुत्र के पुत्र” में. क्‍योंकि 
देवदत्त से ( अपने ) पुत्र का और पुत्र से 'डसके पुत्र! का 
संबंध हो सकता हैं, न कि सीधा (पुत्र के पुत्रः से। अतः 
विवश होकर ऐसा सानना पड़ता है। वही बात यहाँ भी 
है। तात्पर्य यह कि--कमल के साथ साहश्य का सिद्ध 
करनेवाला “सौंदये! रूपी धर्म है, न कि 'सुंदरतायुक्तः पदार्थ 
अत: 'प्रयोजकः को सोंदर्यः में जोड़े बिना निर्वाह नहों। 
इसलिये विवश होकर सुंदर” शब्द के अथ के एक अवयव 
में अरविंद! शब्द के अथ को जोड़ना पड़ता है। आप भी 
ऐसी दशा में श्रार क्या कर सकते हैं? ._..्््ः 
कुछ लोग कहते हैं-.- अरविंद-सुदरम्‌ृ? इस पद में जो 





























... नम तो ऐसा मानने पर संबंध जानने की ही आवश्यकता होती _ 
. है और न सुंदर पद के अथ के एक देश में अन्वय 
.. करने की ही। | 
. यह उपमा समासगता कहलाती हैे। जे 
२--वाक्य--अरविंदमिव सुंदरसू्‌ (कमल सासुंदर)। 


विशेचन--इस वाक्य में पूर्वोक्त वाक्य से केबद् इबव... 


. ( सा ) शब्द अधिक है ओर उसका अथ है 'साहश्यः 
 अरबिंद का साहश्य के साथ “निरूपिवता? संबंध है, अतः 


.. अरविंद और 'साहश्य? के मध्य में 'निरूपितः शब्द लगाना 
..._.पड़ता है, तथा साहश्य का सौंदये ( 'सुंदर' पद के अथ के. 

... एक देश ) के साथ 'प्रयाजकता? संबंध है, अतः: उन दोनों... 
.. के मध्य में 'प्रयाजक' शब्द लगाना पड़ता है, और विशेष्य 
.._ के साथ ते सुंदर! शब्द के अर्थ सौंदर्य से युक्त का अमभेद 


.. संबंध से अन्वय होता ही है--यह ते नियम-सिद्ध बात है। गा 

अत: अरदिंदमिव सुंदरमू'! इस वाक्य का... ः 
..... शाब्दबाध--अरबिंद से निरूपित साहश्य के प्रयो- 
। ह जक ( सिंद्ध करनेवाले ) सोंदय से युक्त से अमिन्नः 








यह होता है। इसमें आगे के पद के अथ के संबंध... 


हा सहित अरविंदम! पद का अथ है अरविंद से निरूषिता 






.._ इतना, “इव! का पूर्वोक्त संबंध सहित अ्थ है 'साहश्य के... 


( का ) प्रयोजकः इतना, और 'सुंदरस्‌? पद का पूर्वोक्त संबंध... 






















सहित अथ है 'सोंदर्य से युक्त से अभिन्न इतना। इस 
शोन्दबाध को. 5 पे 0 एल एटा 
सरल शब्दों में---|-कमल के साथ साहश्य के सिद्ध 
करनेवाले सौंदर्य से युक्त' इस तरह कहा जा सकता है। ह. 
३--वाक्य--अरविंदमिव ( कमल सा )।.... 

.._ विवेचन--इस वाक्य में “अ्रविंदमः शऔर “इबः दे। 
पद हैं। अरविंदम्‌! का भ्र्थ अरबिंद', 'इबः का अर्ध 
साहश्यः और इन देनों अर्थों का संबंध 'निरूपितता? होता 
है; जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। रहा “साहश्यः 
का विशेष्य ( मुख आदि ) के साथ संबंध, से। वह है युक्त 
होना ( आश्रयता )९; क्‍योंकि वह वस्तु साहश्य से युक्त पा 
है--साहृश्य उसमें रहता है। अत: 'अरबिंदमिव' का पा 
..._ शाब्दबाध--अरबिंद से निरूपित साहश्य से युक्तः 
चह दोता:है | बी 
7 एक शंका का समाधान 5 
उपयुक्त दा शाब्दबाधों के विषय में एऋ शंका है रो 






















































४ ( रेड ) हब । 
के अथे--अमेद'-में होना आवश्यक है। पर हमने 
अरदिंदः शब्द के अर्थ का इब! शब्द के अर्थ साहश्य में... 
'निरूपितता? संबंध से अन्वय किया है; अतः आप कहेंगे---. |. 
यह अनुचित है। पर ऐसा कहना ठीक नहीं। कारण, 
यह नियम ऐसे ही शाब्दबे!ध में लगता है--जहाँ “निपाता 
का अथ प्रातिपदिक के अथ का विशेषण अथवा विशेष्य न... 
हो; अर्थात्‌ जहाँ निपात का अर्थ प्रातिपदिक के अथ का 
... विशेषण अथवा विशेष्य हो वहाँ यह नियम नहीं लगता | 
अतः जैसे 'घटे नास्ति# ( घड़ा नहीं है ,” आदि में ह 
हे अथ--अभाव-- में भेद-संबंध से अन्वय करने में कोई 
.. दोष नहीं क्योंकि वह निपात है, वैसे ही यहाँ भी इव! (जे... 

. निपात है ) के अर्थ 'साहश्यः का अरविंद” के साथ भेद- 
बंध ( “निरूपितवा? ) से अन्वय करने में काई देष नहीं।. 

. ४-वाक्य--अ्रविंद्मिव भाति ( कमल सा प्रतीत 
होता है ) । 
विवेचन--इस वाक्य में अरबिंदमिवः इतना भाग तो... 

ब्यों का त्यों उपयु क्त वाक्य है, अत: उसका शाब्दबाध ते... 
अरविंद से निरूपित साहश्यः यह है ही--इसके विषय में 
# शाब्दबेध के शास्रार्थ में 'घटे नास्ति? प्रसिद्ध है, अतः उसे... 

यहाँ दृष्टांत रूप से लाया गया है। इसका विवेचन आगे ( वाक्य नं». 
& के शाब्दबाघ में ) किया जायगा | । हा 
अमभेद के अतिरिक्त अन्य सब संबंध 'भेद-संबंध” कहलाते हैं । 
















एकता कटयाललापलभाएटाुएाब> छह शातूकशाइल॒घ 
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तो कुछ कहना है नहीं। अब केवल भातिः पद का 
अर्थ और उसके साथ. 'साहश्यः का संबंध बताने मात्र की । 
आवश्यकता हे। “भा? धातु का अथ “प्रतीतिः है, उससें 

पू्वोक्त साइश्य का 'विशेषशता? संबंध से अन्वय होता हे 
क्योंकि शाब्दबेध की प्रक्रिया के अनुसार घातु का अथ 

विशेष्य और अन्य सब पदों के अर्थ उसके विशेषण होते 

हैं। और नैयायिकों के सिद्धांत के अनुसार धातु के अ्रर्थ 

का विशष्य होता है कर्ता! ( प्रथमान्त पद से प्रतीत होनेवाला 

पदा्थ ), से धातु के अथ को उससे जोड़ने के लिये धातु के 
अथ के आगे “विशेष्यः पद और जोड़ दिया जाता है। अत 
अरविंदसिव भाति! इस वाक्य का 3 
शाब्दबे।घ-- अरविंद से निरूपित साहश्य जिसका. क्‍ 
विशेषण है उस प्रतीति का विशेष्ध.......|||||| 
यह होता इस शाब्दबाध का 8 5 
सरल शब्दों में--'जिसमें अरविंद का साहश्य प्रतीत 
' है ऐसा ( मुख )? इस तरह कहा जा सकता है 
.. ४-वाक्य-सान्दयणारविन्दमसिव व भाति (सुंंद- 
रता से कमल सा प्रतीच होता है मा 











। 
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.. जोड़ देने मात्र से इस वाक्य का शाब्दबेघ बन जाता है।.... 


. यहाँ 'सौंदये ण! पद में जे। तृतीया विभक्ति है उसका अथे- 


है “प्रयोाज्यत्व ( सिद्ध किया जाना )?, और उसका अन्वय 

. होता है घातु के अर्थ “प्रतीतिः में अथवा इबः के अथे. 

.. 'साहश्यः में. क्योंकि सौंदर्य द्वारा सिद्ध की जानेवाली यहाँ... 

.. ये ही दे बस्तुएँ हो सकती हैं, अन्य काई नहों। अब... 
... पूर्वोक्त शाब्दबाध में इतना अंश और जोड़ देने से 'सौंदये णा- मा, 


.. रविंदमिव भाति! इस वाक्य का 
जज शाब्दबाध--धातु के अथे में अन्वय करने पर अरविंद हा 
.. से निरूपित साहश्य जिसका विशेषण है ऐसी “सौंदये द्वारा 


... सिद्ध की जामेबाली प्रतीति का विशेष्यः यह 


( और “इब” के अथे में अन्वय करने पर ) सौंदर्य द्वारा 


... सिद्ध किया जानेवाल्ला अरविंद से निरूपित साइश्य जिसका... 


.. विशेषण है उस प्रतीति का विशेष्य? 
क्‍ यह होता है। इन शाब्दबाधों को क्रमश 


सरल शब्दों सें--- जिसमें सौंदय द्वारा सिद्ध किया 


... जानेवाल्ला अरविंद का साहश्य प्रतीत होता है ऐसा ( मुख ) रा 


.. और “जिसमें सौंदय के कारण अरविंद का साहश्य प्रतीत पे हर 


. होता है ऐसा (मुख)! इस तरह कहा जा सकता है।..ः 
रा न्‍ ६--गज इव गच्छ॒ति ( हाथी सा चलता है )? और. 
.. 'पिक इवब शैति (कायल सा बोलता है)! इत्यादिक वाक्यों: 

. में उपमान-पदों ( अर्थात्‌ गज, पिक आदि ) की, उपमानों के. 





















पल तपणणारणताध्यदनताणफरपणशुत काम 


मा 
द्वारा की जानेबाली, क्रिया में लक्षणा मानी जाती है---अधात्‌ 
ऐसे स्थाने| पर, लक्षणा द्वारा, “गज! शब्द का अथे होता है 
गज की चाल! और 'पिक? शब्द का अथे होता है 'पिक की 
बोली? श्र, आरंभ में लिखी हुई रीति के अनुसार, “गच्छतिः 
का अथे गमन (€ चाज्ष ) के अनुकूल यह्न करनेवाला? तथा 
शिति! का अथे बोली के अनुकूल यह्न करनेवाला? होता 
है। इन दोनों अर्थां के मध्य में 'इवः के अर्थ के और 
जोड़ देने से गज इब गच्छति? इस वाक्य का शाब्दबाध-.. 
हाथी की चाल के समान चाल के अनुकूल यहत्न करनेवाल्ा! 
यह, और 'पिक इव शैतिः! इस वाक्य का शाब्दबाध-.. 
कायल की बाल्ली के समान बे।ल्ली के अनुकूल यज्न करने- 
वाला! यह होना उचित है | 
... आप कहेंगे---यह शाब्दबेघ ठीक नहीं किया गया। 
कारण यह है कि 'घटो न पश्यतिः इत्यादि वाक्यों में यदि. 
“घट! का अन्वय 'नः के अथै--अभाव--में और अभाव का... 











देखता? यह हो जायगा; पर होना चाहिए 'घड़ा नहों री . 
देखता है? यह। इस अलनुपपत्ति के हटाने के लिये यह 
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.._ भ्र्थात्‌ अनिवार्य--माना जाता है; तात्पय यह कि>-जहाँ.... 
. धातु का अर्थ विशेष्य हो उस शाब्दबाघ में, विभक्ति का... 
.. अ्थे ( प्रातिपदिक्त के अथे के ) विशेष्य रूप में झवश्यमेव या, 
.. आना चाहिए?। इसका फल यह होता है कि--घड़े का... 
.. द्वितीया आदि के अधे के साथ अन्बयय हो जाता है, 'नः के... 
. अथे अभाव के साथ नहीं; और तब अभीष्ट अथे सिद्ध प्र 
5 हाजाता है। द 
... इस नियम के मानने पर, प्रकृत शाब्दबाध में, जे। “इबः 
.... आदि के श्रथ 'साहश्यः का धातु के अथ ( चाल! और 
बोली?) में अन्वय किया जा रहा है, से नहीं बन सकता-- 
....._ साहृश्य का विशेष्य बनकर धातु के अथ को प्रतीत होना... 
अनुचित है। इस कारण, गज्ञ आदि के साहश्य का अन्यय. 
. _गमन ( चाल )! आदि के कर्ता ( चलनेवाले ) में ही होना 
.... चाहिए, क्रिया में नहीं ओर साहश्य का सिद्ध करनेवाला 
,.... समान धर्म होना चाहिए अपनी (गज आदि की ) चाल. 
|... आदि के समान चाल आदि का कर्त्ता होना!। तात्पये यह... 
५  कि---“गज इव गच्छति! और पिक इव रैति! इन वाक्यों... 
|... के शाब्दबाघ, क्रमश:, 'चलनेवाला हाथो के समान है और 
|... बोलनेवाला कायल के समान है? यों होने चाहिए कि ः 
... हाथो की चाल के समान चात्ञ के अनुकूल यत्न करनेवाला! 
... और “कोयल्ञ की बेली के समान बेल्लो के अनुकूल यत्न 
. करनेवाला! इस तरह। “आख्यातवाद! की “शिरोमणि! के _ 













































रा शी मर हक हे 
व्याख्याताओं ने भी यही सिद्धांत किया है ; अतः पूर्वोक्त ... 
शाब्दबाध नियम-विरुद्ध हैं। | 7 

पर यह कथन ठीक नहीं । कारण, गज इवं गच्छति” 
इस वाक्य में साहश्य की विधेय रूप से प्रतीति होती है--यह 
स्पष्टतया ज्ञात होता है कि इस वाक्य का वक्ता साहइश्य पर 
जार देना चाहता है, अथात्‌ साहश्य दिखाने के लिये ही 
उसने इस वाक्य का प्रयोग किया है। पर आपके शाब्द- 
बेध में इस प्रतीति का अपलाप हो जाता है, वहाँ 
चलनेवाला? विधेय हा जाता है और 'साहश्य”ः उद्देश्य | 
.._... अर्थात्‌ आपके शाब्दबाध के अनुसार साहश्य पर जार नहीं 
रा. ..._ पड़ता, किंतु कत्तो पर पड़ता है। हाथी के समान जो 
.. पुरुष है वह जा रहा है? और जे! पुरुष है वह हाथी के 
समान जा रहा है? इन दोनों वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रतीति 
अनुभव-सिद्ध है। पहले वाक्य में साहश्य उद्देश्य रूप में 


































.... आपके हिसाब से ते इस वाक्य से हाथी! और देवदत्ता 
.. का साहश्य समझ में आया और किस्सा खतम. बेचारे बनः 


. कोई सरेकार हो नहीं सकता। यही नहीं, किंतु इसी 
तरह “बिंब-प्रतिबिंब” रूप में जितने कारक होंगे उन सबका 
 अन्वय# न हो। सकेगा--यह समझ लीजिए । रा 


"2 अललताअ#अरम8नननमनन--ं->+ं«्का कम कक इन. पन्ने ना 


. विचारणीय ह--सेचने पर ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं रहती। 
_ कारण, 'बनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छुति? इत्यादिक बिंब-प्रतिबिंब- डा 
भावापन्न समान धमवाले वाक्यों में 'रणभूमि जिसका कम है उस गसन-. 
क्रिया के अनुकूल यज्ञ से युक्त ( कर्त्ता ) शूर पुरुष, वन जिसका कम... 
. है उस गमन-क्रिया के अनुकूल यज्ञ से युक्त ( कर्ता ) हाथी के समान... 
. है?; ओर 'इव' शब्द, बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न 'रणभूमि? और बना 
. जिसके विशेषण हैं उस गमन-क्रिया का समान धम रूप हेना समझाता.._ 
.. है; क्योंकि 'इव! आदि शब्द समान धर्म के समकाने के लिये ही... 
.._ लाए जाते हँ--यह बात सब की मानी हुई हे। अतः आख्यातवाद 
.. की शिरोमणि? की व्याख्या करनेवालों ने जे सिद्धांत. किया है, 
.. बही ठीक है। द ५०7 3 


. शब्द, 'शूरता आदि? का समान धम हेना समभाता 
... में गमन! का ही 
.._ ऊपर से आता है ओर दूसरे में जे! वाक्य का. 
. है। अ्रतः दोनों व क्यों ता है। रही उपमा (साहश्य) 
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और 'घरः ते लटकते ही रह जायैंगे, उनका तो साहश्य से... 























 # नांगेश का कथन है कि--पंडितराज की यह नई कल्पना 


.. रही “गज इव य:ः पुरुष: स गंच्छुति? आर पुरुषो य: स गज इब सा 
गच्छुति? इन वाक्यें को बात । से उनमें से प्रथम वाक्य में, 'इब 








गी समान धरम होना | अर्थात्‌ एक वाक्य में समान धर्म... 
विधेय है वही समान धम रा का 








.._र २० 
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इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि--जहाँ कंवल्ल गज 
इवं गच्छति? वाक्य हो वहाँ उसका 


तने अकत-+- आम -न०५+ “ना नाप गगगन- स्‍4कन- 8० घन लग न त 2 ता पपननशलननाननाकैकाण-मसननन- 4 लत "जनक कल फल रपाणत फनी टन कला व+ कट पक शघप ०१७४७ १३५ *५०कन-- 
पु है 


| विधेय हाने की बात, सो उसका अथ यही है कि--जहाँ “इब? 
... आदि उपमाबोधक शब्दें के द्वारा वाक्य का विधेय”ः अंश समान धर्म 
_ के रूप में बताया जाय वहाँ उपमा विधेय होती है। से आपका 
.. कथन नैयायिक्रां के हिसाब से विचारणोय ही है--वे उसे ज्यों का 
: त्यों नहीं स्वीकार कर सकते । सारांश यह कि नेयायिक लेग “गज 
इब गच्छुति” आदि वाक्‍्यों में क्रियाओं की तुलना नहीं मानते, 
किंतु कर्त्ताओं की मानते हैं, अतः उनके सिर जो आप चाल सी चाल! हा | 
“बाली सी बेलीः इस तरह क्रियाओं की तुलनावाला शाब्दबाध मढ़ते 

: हैं से अनुचित है । हे 
...॑. हाँ, वैयाकरणों के सिद्धांत से अलबत्ता ऐसे वाक्‍्यों में क्रियाएं ही 
... उपमान और उपमेय बनती हैं। अर्थात्‌ 'वनं गज इब रणभूमिं शुरो 
-. गच्छुतिः इस वाक्य में उनके हिसाब से 'जिसका हाथी कत्ता और वन 
... कर्म है उस गमन-क्रिया की जिसका शूर पुरुष कर्ता और रणभूमि कर्म 
.... है उस गमन-क्रिया से? तुलना मानी जाती है। से उन्हें, एक “गच्छति” 
..... पद से ( उपमान और उपमेय रूप में प्रतीत हानेवाली ) दे गमन- 
. क्रियाओं का बाघ न है| सकने के कारण, या ते “गच्छुति? पद की 
आइ्ृत्ति करके उसका देनों कर्ताओं ( हाथी- ओर शूर ) के साथ अन्वय 
मानना पड़ेगा अथवा, जैसे आप मानते हैं वैसे, गज आदि की उनके 
द्वारा की जानेवाली क्रिया में लक्षणा | सारांश यह कि--आपका मत 
वैयाकरणों के हिसाब से ठीक हे। सकता है; पर आपने जे नेयायिकों 











"नीननन--+++- 
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शाब्दबोध--गज से निरूपित साहश्य को सिद्ध करने-... 


हे बाली चाल ( गसन ) का आश्रय? ( श्रार केवल 'पिक इब 
रीति? हो वहाँ उसका हु 


... शाब्दबोध---'पिक से. निरूपित साहश्य का सिद्ध 
.. करनेवाली बोल्ली का आश्रय”) यह होता है। और जहाँ... 
.. इन वाक्यों के साथ अन्य कारक लगे हों, जैसे “वन गज... 


. इब गृह देवदत्तो गच्छति? इत्यादि वाक्यों में वहाँ पूर्वोक्त 
रीति से उपमान-वाचक पद--गज” आदि-..की. उसके 


._ द्वारा की जानेवाली क्रिया में लक्षणा माननी चाहिए--.यही 


. डचित है। 
.. आप कहेंगे--इस तरह शाब्दबेध मानने से “धातु के 
अथे को विशेष्य मानकर विशेषणंता संबंध से होनेवाले शाब्द- 


. बोध में विशेष्य रूप से होनेवाले विभक्ति के अधथे को कारण. ० 

रूप माना जाता है” इस पूर्वोक्त कार्य-कारण-भाव का व्यमि-.._ 
. चार हो जायगा--वह नियम टूट जायगा; क्योंकि ऐसा... 
.. मानने से उसका अतिक्रम हा जाता है। ते इसका उत्तर... 
. यह है कि---हम उस नियम को नहीं मानते। क्‍यों क्रि. 
.. थदि उस नियम को माना जाय ते 'तृष्णीम्‌ (चुप) “आरातू रा, 











.._( दूर अथवा समीप ) और “प्ृथक्‌? इत्यादि निपाते 


ते के अरधों 


.._ का धातु के अर्थ में अन्वय अनुभव-सिद्ध है (हम देखते हैं... 





.. कि “चुप रह्दोः इस वाक्य में चुप? के अथे का 


के साथ अन्वय होता है ) उसे छिपाना  पड़ेगा--अलुभव ५ 











प्ीधा रहने... 
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बा ( ३०८5) क्‍ 
करते हुए भी उसके लिये नाहीं करनी पड़ेगी। अतः उस 
नियम का न मानना ही अच्छा है । 
... अब रही यह शंका कि--_उस नियम को नहों मानते 
ते फिर 'घटो न पश्यति? इस पूर्वोक्त स्थल पर “घड़े के अभाव 
को देखता है! यह अन्वय-ज्ञान क्यों नहीं हो जञाता। इसका 

: उत्तर यह है कि---धातु के अ्थ को विशेष्य मानकर विशेषणता 
संबंध से होनेवाले अन्वय के बाघ में, केवल 'नञयू (न)! के 
अथ्थ के स्मरण के, प्रतिबंधक ( रोक देनेवाला ) होने! की 
कल्पना कर ली जानी चाहिए--अथातू एकमात्र नजू! के है 
अथ का बोध ऐसा है कि जे। वैसे अन्बय-ज्ञान का रोक देता... 
है--जहाँ वह न हो वहों वैसा अन्वय-ज्ञान होता है। रही 
.. धातु के श्रथ के साथ 'प्रातिपदिक के अथ से मिन्नः यह विशेषण 
.. लगाने की बात: से। यह आप और हम दोनों के लिये समान 
. | हे---वह विशेषण ते आपकी भी लगाना पड़ेगा और हमें पा 
 भी। आप कहेंगे--इस विशेषण का क्या फल है ? तेउत्तर 
यह है कि ऐसा करने से “पाका न याग:--पाक (पकाना) 
यज्ञ नहीं है? इत्यादिक में अतिव्याप्ति न होगी, अन्यथा... 
दि यहाँ भी “न! के अथे को भी पूर्वोक्तरीत्या प्रतिबंधक माना... 













































( ३०४ ) 


विवेचन--अच्छा, अब यह सेाचिए कि 'अरविंदतुल्यो रे क्‍ 
.. आति? इस वाक्य का शाब्दबाध किस तरह होतां है--मेद- 

. संबंध से अथवा अभेद-संबंध से ?  तुल्यः पद के अथे का ः हर 
.. भेद-संबंध से ते धातु के अथे में अन्वय हो। नहीं सकता; । 
कारण, वह “निपात' के अतिरिक्त प्रातिपदिक (/तुल्ः) का अथे.... 


है, अतः पूर्वोक्त नियम लग जायगा ! और यदि असेद-संबंध 


से अन्वय मानकर ( अर्थात्‌ अरविंद के समान से अभिन्न 


.._ प्रतीति का आश्रय! यह शाब्दबेघ मानकर ) पूर्वोक्त 'तुल्यत्व 


2 लाहरय) कोए '्रतोति! रूपी-विधेय-धश के उेन्य का सबसे. 
._दक माना जाय---अर्थात्‌ 'तुल्य! शब्द के अर्थ को उद्देश्य माना 


.. ज्ञाय और तुल्यत्व!ः की उसका अवच्छेदक, ओर केवल (घातु 
के अथ) प्रतीति! का विधेय माना जाय ते वक्ता का अभीष्ट 


. अथ प्रतीत नहों होगा; क्योंकि वह चाहता है 'साहश्य ॥$ 
 (तुल्य॒त्व)! का विधेय होना और ऐसी दशा में वह उद्दे श्य का गा रा 


. अवच्छेदक हो। जायगा | 


अप अब यदि आप कहें कि-.यहाँ तुल्य”ः शब्द का अथे ० हे 
. लक्षण द्वारा, तुल्यत्व जिसका विशेषण है? यह करेंगे श्लौर 
. इस अथे का, अभ्रेद-संबंध द्वारा, धातु के अर्थ 'प्रतीतिः में... 
... अन्वय कर देंगे--अर्थात्‌ अरविंदतुल्यो भाति! का शाब्दबोध 
. “ऋरविंद से निरूपित साहश्य जिसका विशेषण है ऐसी 
.. प्रतीति का कर्ता? मानेंगे; तो हम कहते हैं-बात बन. 


सकती है। पर उस दशा में “अरबिंदतुल्यः यह क्रिया । 





























. का विशेषण होगा, और तब “क्रियाव्ययविशेषयणानां 
. क्लौबलेष्यलै--अर्थात्‌ क्रिया और अव्यय के विशेषण 
. नपुसक होने चाहिए”? इस व्याकरण के नियम के अनुसार 
. अरविंदतुल्यं भाति? प्रयोग हे सकेगा, 'अरविंदतुल्यो भातिः 
.. नहीं। पर इस आपत्ति का उत्तर हो सकता है। वह 
.. यह कि--व्याकरण ते जेसा कुछ लोग बोलते आए हैं 
. उसका अनुवादक है, उसे स्व॒तंत्रतया तो नियम बनाने का 
अधिकार है नहीं. अत: क्रियाविशेषणों के नपुंसक होने का | 
नियम केवल स्तोक॑ पचति ( थाड़ा पकाता है)! आदि में 
लगता है अरविंदतुल्या भातिः आदि में नहीं। क्योंकि 
व्याकरण ल्लोक-व्यवहार के अनुसार ही नियम बना सकता... 
.... है, वह लोक-व्यवहार का अ्तिक्राण कभी नहों कर 
... सकता#। अतः “अरबिंदतुल्यो भाति! इस वाक्य का. 
....... # नागेश कहते हैं---यदि आपका तात्पय शाब्दबेध में उपमा 
.... का विधेय रखने का है, तब ते “अरबिंदतुल्यम! यही प्रयाग शुद्ध 
. है अरविंदतुल्य/ यह नहीं । क्योंकि आपकी दी हुई युक्ति अड़गा- 














.. आप हमारी लिखी पूर्वोक्त युक्ति से काम लें कि--वाक्‍्य में जे! विधेय 
. हो उसका उपमाबोधक ( इव आदि ) शब्द के द्वारा समानधर्म के... 
परम उपस्थित किया जाना ही उपमा का विधेय होना है?; तब भी 
काम नहीं बन सकता । कारण, “अरविंदतुल्या भाति! इस वाक्य 
शाब्दबाध ( वैयाकरणों के हिसाब से ) “अरबविंद-सहश जिसका 

प्रतीति! और ( नैयायिकों के हिसाब से ) '्रतीति का... 











... मात्र है, उससे क्रियाविशेषण पु'ल्लिंग नहीं हे सकता। अब यदि... 





पा द्वारा, धातु से ही प्रतीत हो जाता है. अरविंदतुल्य:ः यह 





( ३११ ) 


शाब्दबेध--अरविंद से निरूपित साहश्य जिसका 
. विशेषण है ऐसी प्रतीति का विशेष्डा....्््रर<. 
... यह होता है। इसमें अरविंद से निरूपितः इतना... 
अरविंद! पद का संबंध सहित अर्थ है, 'साहश्य जिसका... 
.. विशेषण है ऐसी? इतना तुल्य:? पद का अरे है झौर 'प्रतीति 
का विशेष्यः यह भातिः पद का अथ है, जैसा कि पहले 
_वाक्‍्यों में लिखा जा चुका है। इस शाब्दबोध को का 
.. सरल शबदों सें----अरविंद के समान प्रतीत होने- 
... वाला/ यों कहा जा सकता है।. 
पा कुछ लोगों का कथन है कि--पूर्वोक्त पूरा अथे, लक्षणा 












.._ विषय ( प्रतीति में आनेवाला ) अरविंद-सइश” इन्हीं दो प्रकारों से 

है! सकता है; पर इन देनोें ही प्रकारों में 'प्रतीति! ही समान धर्म के "डा 
.._ रूप में उपस्थित होती है ओर वह (तुल्य” शब्द से बाधित हेती नहीं रा . ः 
.. क्योंकि लय! शब्द पूर्वेक्तरीत्या 'प्रतीति के विषय! का बाघ कराता... 
.. है, 'प्रतीति! का नहीं । से उपमा के विधेय सानना हे तो बिना... 
... “अरबविंदठ॒ल्यम! प्रयाग किए गुजारा नहीं। हाँ, यदि आप यहाँ... 

उपमा का सिद्ध करनेवाला धम, “प्रतीति! के अतिरिक्त, अन्य कोई 


.._( 'सैंदय आदि ) मान लें तो अलबत्ता “अरविंदतुल्य:” प्रयाग हे. 






.. सकता है। पर तब भी उपमा ते उद्देश्यताबच्छेदक ही रहेगी, 
... विधेय नहीं। इतना याद रखिए। (पर “निर्मितिमादधती! इस 


. काव्यप्रकाश के पद्म में “निर्मितिः पद क्रियाविशेषण हेने पर मी स्त्री- 
.. लिज्ञ है। अतः “क्रियाविशेषण नपुसक लिज्ज ही हेाता है? यह नियम. 







सावत्रिक नहीं हरे | इसलिये नागेश का कथन चिन्तनीय हे | )--सं० ये हा 
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० ( ३१२ ह क्‍ 
गते केवल इसलिये लिखा गया है कि यहाँ वक्ता का 
किस अथे में लक्षणा करने का तात्पये है, उसका स्वय॑ 
कोई अथे नहों | पक 
८--वाक्य--अराविंदवत्‌ सुंदरसु॒( अरविंद के 
समान सुंदर ) | क्‍ 
विवेचन--यहाँ “तेन ठुल्य॑ क्रिया चेद्गति: ( ५॥१। 
११५४ )? इस पाणिनि-सूत्र से 'वति ( वत्‌ )! प्रत्यय हुआ है। 
यद्यपि इस “वति? प्रत्यय का अथ “साहश्य से युक्त ( तुल्य ) 
होता है, तथापि यहाँ उसका लक्षणा द्वारा, 'साहश्यः अधे 
किया जाता है। उस साहश्य का, सुंदरः पद के अर्थ 
के एक देश 'सॉंदयः के साथ ( 'प्रयाजकवा? संबंध से ' 











अन्वय करने पर अरविंदमिव सुंदरम्‌# ( ने० २ )? की तरह 
बोध होता है। . हित कि ताक पक कि तल 









. % नागेश कहते हैं--सूत्र के अनुसार “वति? प्रत्यय वहीं होता 
जहाँ क्रिया की तुल्यता हा; अतः “अरविंदवत्‌ सु दरम” और 'अ्रर- 3 












क्योंकि वति? वाले वाक्य से क्रियाओं को समानता प्रतीत 
होती है और 'इब! वाले वाक्य से वस्तुओं की । अतः आपका 












' सुंदरम? इन देनें वाक्यों का शाब्दबोध समान होता है, 


. यह है कि-...इव! शब्द से 'साहश्य” का प्रतिपादन अमिधा 
द्वारा होता है श्रोर 'वति? प्रत्यय से ल्क्षणा द्वारा--अर्थात्‌ 
... इक? से साहृश्य की सुनते ही उपस्थिति हे जाती है और 
. 4बतिः से अथे पर ध्यान देकर लक्षणा करने के बाद, अतः 

... वहाँ ओऔती? और यहाँ आर्थी# उपमा मानी गई है। 


इस वाक्य का 


... से वह इस बोध के बाद व्यंजना द्वारा हाती है। इसी तरह 'अर- क्‍ ४ 
.._... विदवन्मुखम? इस वाक्य का शाब्दबाध भी अरविंद के होने के समान. 
हे ये मुख का हाना? यही उचित है । तप । 


। आर्थों वहाँ होती है जहाँ साइहश्य-विशिष्ट अर्थ है| अर्थात्‌ साहश्य की. 
. लोशेरष करके परी हेती की व मे बि अंसग मी गली... 


हे ( ३१३ ) 
आप कहेंगे--.अरविंदभिव सुंदरमः और 'अरविंदवत्‌ . 






ला फिर हमने उपसा के उदाहरणों का विवेचन करते हुए, .. | हे 
6 इबः वाले बाक्‍्यों में 'औती” उपसा और “वि? वाले बाक्यों. 
में आर्थी उपम्ा क्‍यों बताई--देने| वाक्यों के शाब्दबोध में... 
कोई भेद ते है नहीं फिर यह क्‍या बात है ? इसका उत्तर... 



























<--अरविन्दवन्मु खसू--( अरविंद के समान मुख ) डे 








का है।ना? इतना होना चाहिए । से। इस तरह इस वाक्य का शाब्द- 
बाघ 'सुदर अरविंद के होने के समान सुंदर मुख का होना? यह... 
करना उचित है| रही “मुख और अरविंद की समानता? की प्रतीति, 





# वास्तव में यहाँ उपमा के आर्थों कहना अशुद्ध है। उपमा 
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( ३१४ ) 
वध अरविंद द्वारा निरूपित साहश्य से युक्त 
यह होता है । इसमें “अरविंद द्वारा निरूपितः! इतना ते। 
अरविंद! पद का अथे है ही और 'साहश्य से युक्त से अभिन्नः 
इतना है बतिः प्रत्यय का संबंध सहित अर्थ | इस शाब्द- 
बाघ को 
.. सरल शब्दी ३... अरविंद द्वारा निरूपित साहश्य से 
युक्त मुख” इस तरह कहा जा सकता है । हा 
१०-वाक्य--अराविन्दवत्‌ सैन्दयमस्य ( इसकी 
सुदरता अरविंद की सुंदरता के समान है)।... 
विवेचन--इस वाक्य में “अरविंद? पद का अर्थ, लक्षण 
द्वारा#, अरविंद की सुंदरता! होता है। इस “वतिः प्रत्यय 


. मे लक्षणा होने से वह विशेष्य रूप से प्रतीत हे! रहा है। यह बात 
_निखिलजगन्महनीया? इस उदाहरण में स्पष्ट है|-संण |... 
...._ # नांगेश कहते हैं--“अरविन्दवत्‌ सैन्द्य॑मस्य? यहाँ “तत्र तस्येव 
. (५१११६ )” इस सूत्र से “वति” प्रत्यय हाता है। यह “बति? 
 अय इव के अथ में विहित है अ्रत: इसका अर्थ 'साहश्यः ते हाता 
« ही है, अब आप उसका लक्षणा द्वारा 'साहश्य का प्रयोजकः इतना: 
अथ कर लीजिए ते। इस वाक्य का शाब्दबाधघ ( सीधे ढंग से ) “इस 
वस्तु की स॒दरता अरबिंद से निरूपित साहश्य के सिद्ध करनेवाली है?” 








... का अथ सादृश्य है और उसके साथ इस सुंदरता का... 


... की सुंदरताओं के साइश्य का ज्ञान हा जाने पर उन दोनों... 


...._ भी मानस बोध हो जाता है। 


* क्‍ पद के अथे ( सादश्य से युक्त ) के एक देश 'साहश्यः में. 
.._ अन्वय किया जाता हैं और तुल्यम? पद की प्रथमा विभक्ति 


हा _( साहृश्य युक्त ) से अभिन्नः 


8... हहपकेलसनिनतन लगन ननननीननवनल कप मन गिल “नकल जन ठननीन किनपननान व नी ननक लीन न मनन आाबननन- ५ कल निननिननननन 3 नननननन++म+ वन पननन न नननन-+ 


गा कहें तो केाई आपत्ति नहीं 





















( ३१६४ ) 


..._ “निरूपितता! संबंध है। इस वस्तु की सुंदरता! उस साइश्य.... 
का आधार! होती है। अतः इस वाक्य का... . ः 
क्‍ ्दबैध--इस वस्तु की सुंदरता, अरविंद की सुंद- 
_ रता से निरूपित साहश्य का, आधार है।! जा 
यह होता है। इस तरह शब्दों से मुख और अरविंद 


. सुंदरताओं का अभिन्न मानकर, एवं बाद में, उस अभिन्न 
. धर्म का निमित्त मानकर मुख और अरविंद के साहश्य का 


१९-वाक्य--अरविंदेन तुल्यम (अरविंद के समान)। 
..._ विवेचन--इस वाक्य में अरविंदः शब्द के आगेवाली 
.. तृतीया विभक्ति का अर्थ है निरूपितता!। उसका 6ुल्य' | 


अर्थ तो अभेदः! है ही। अत:इस वाक्य का... 
शाब्दबैध-- अरविंद से निरूपित साइश्य के आश्रय 


( नागेश आग्रह में हैं, क्योंकि लक्षणा दानें मानते हैं। तब परणिडत- 
राज अरविंद और मुख की सु दरताओं की समानता से उनमें समानता 
मे देने की सुदरताओं के एक न होने से 
..._ ऐसा कहना अधिक उचित भी है )--सं० । क्‍ < 
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यह होता है। इस शाब्दबाध को 
- सरल शब्दों सें---- अरविंद से निरूपित साहश्य से 
युक्त इस तरह कहा जा सकता है । 

१२--वाक्य---सौन्दर्येणा (रविन्देन तुल्यम ( सुदरता 
से कमल के समान ) | 328 टे मर 

विवेचन--पूर्वोक्त वाक्य में समान धर्म (सौन्दर्य?) 
ओऔर बढ़ा देने पर यह वाक्य बन जाता है। यहाँ 'सौन्दर्थः 
शब्द के आगे जा तृतीया विभक्ति है उसका अथे 'प्रयोज्यता 
( सिद्ध होना )! होता हे और शेष अंश ते वही है ही। 
अत: इस वाक्य का 


शाब्दबे।ध--- अरविंद से निरूपित और सौंदय द्वारा 
सिद्ध होने वाले साहश्य से युक्त से अभिन्न! 
यह होता है। 


अरबिंदः 
दोनों पदों के अर्थों के साथ 'अमसेद! संबंध 





. कि--साहश्य का प्रसिद्ध बस्तु के द्वारा निरूपित होना अनु- 
. भव-सिद्ध है, ता, साहश्य को, उन दोनों में से जे बस्तु 


हा हो होता है। 
























क्‍ (इ१७-) पक 

यह होता है। और बाद में, मन द्वारा अथवा व्य॑- 
.. जनावृत्ति द्वारा, अरविंद से निरूपित साहश्य की झुख 
में और सुख से निरूपित साइश्य की अरविंद में प्रतीति होती. 
. है। अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों में, बारी-बारी से, दोनों का 
..._ उपसान ओर दोनों को उपसेय कहा जा सकता है; क्योंकि ..ः 
.. इन दोनों में से अमुक के द्वारा निरूपित साहश्य अमुक में 

. ही माना जाय इसमें कोई प्रमाण नहीं। पर यदि यह माने... 





उस धरम ( सुंदरता आदि ) के लिये प्रसिद्ध हो उसक 
.. द्वारा निरूषित समझ लछीजिए। अतः यहाँ अरविंद के... 
..." म्मांन मुख यह बोध होगा पर प्रथमत: शाब्दबाध ते बैसा हे ः । 


१४--बिंबप्रतिबिंबभावा पन्न । 

( के ) कामलातपशोणाश्रसन्ध्याकालसहोदर । 
छूमालेपना याति काषायवसना यति।॥ 
..._( कोमल धूप और लाल बादलवाले संध्या-ससय का 
..._ सगा भाई, केसर के लेप और कषाय वर्ण के बल्र से युक्त, 
: इत्यादि में, शक्ति द्वारा ( और 'सहोदर” शब्द हक त्षणा 4 








. जब यह शाब्दबोध हे। चुकता है तब साहश्य के सिद्ध 
करनेवाले समान धर्म की आकाह्ला होती है--श्रोता यह 
जानना चाहता है कि इस उपसा में समान धर्म क्या है? 

और तब धर्म के अभिन्न होने के लिये पूर्वोक्त वाक्य में सुने 
गए 'कोमल धूप” और केसर के लेप” आदि उपमान और 
उपसेय के विशेषणों का, परस्पर साहश्य के कारण, ताद्र प्य 
( अभेद ) मान लिया जाता है, और इस तरह एक रूप 
माने हुए विशेषण समान धर्म रूप बन जाते हैं। तात्पय॑ 
यह कि---बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्मवाल्ली उपमा में शाब्द- 
बोध ते पूव्ोक्तरीत्या हो जाता है। ( अर्थात्‌ यदि 'इबः 
आदि शब्द होंते उनके अथे “'साहश्यः का “आश्रयता 


सहृश? अथवाले पद हों ते उनका अभेदः संबंध से उपमेय में 
अन्वय हो जाता है। ) पर बाद में उपमा के सिद्ध करनेवाले 








...._ साहृश्य की कल्पना करनी है--अर्थात्‌ जे! साहश्य बिना 
...._ इन विशेषशों के सिद्ध ही नहीं हे| सकता--डस साहश्य की 
... सिद्धि में प्रयोजक दे जाती है; क्योंकि ये देनें चीज़ें ( केसर 

.._ का लेप और काषाय वस््र ), संध्यासमय के धर्मों ( कोमल 
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क्‍ ( अर्थात्‌ यह संन्यासी, केसर के लेप ओर गेरुआ बख 
.. के कारण, कोमल धूप और लाल बादलवाले संध्या-समय 
.. का सगा भाई ( समान ) है। रा 
..._ तब यद्यपि 'केसर का लेप” और 'गेरुआ वस्र/! असाधारण 
होते हैं--अर्थात्‌ ये दोनों चीज़ें केवल उपमेय (संन्यासी ) 
. से ही संबंध रखती हैं, अतः साधारण धर्म रूप नहीं हो... 
सकतीं; तथापि संन्ध्या समय और संन्यासी में हमें जिस... 


.._ धूप और लाल बादल ) के साथ अभिन्न मान ली जायेंवे,..... 
- साधारणता का बोध करवा देती हें--अर्थात्‌ इन धर्मों को... 


._ उन धर्मों से अभिन्न सान लेने के द्वारा ही साहश्य सिद्ध होता... 





. है। सो इस धर्मों के, सादृश्य की सिद्धि में, प्रयाजक होने 


... के कारण साहश्य के साथ केसर के लेप और गेरुआ बस्र.. 


....  है। अतः इस पय का 


.. बस द्वारा सिद्ध 








.... (इन तृतीयान्त पदों) का प्रयोज्यता? संबंध से अन्वय होता 


शाब्दबे।ध--यह संन्यास्ती, केसर के लेप और भगवा- 
.. अलद्वारा सिद्ध किए जाजेवाले ( अ्रवोज्य ), कोमल थूप 
.... और लाल बादलों से युक्त संध्या-समय के साइृश्य से युक्त... 
.. (सहश ) से अभिन्न है। | । 




















पा मा आय का 
....._ इससे यह सिद्ध हुआ कि--जहाँ बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न 
..... धर्मवाली उपसा में, उपसेय के विशेषण तृतीयान्त हों, वहाँ... 
...... उनका, 'सहशःअथवाची शब्द हो ते उसके अधथे के एकदेश 
..... साहश्य में और यदि साहश्यवाची (इब आदि ) शब्द हो 
ते। उसके अथरूप सारहश्य में, 'प्रयोज्यताः संबंध से अन्वय 
होता है।  - 5 
.._ रही एक देश में अन्वय की बात; से इन पच्षों में, और 
. कोई गति न होने के कारण, उसे स्वीकार करना पड़ता है-... 
.. यह पहले कहा ही जा चुका है।. 
...... साहश्य का समान धम्म-रूप माननेवा 
 । पत से शाब्दबाध आओ 
यह तो हुई साहश्य का अतिरिक्त पदाधे माननेवालों 






















सुनिए। उनके मत से जहाँ समान धर्म का 
केवल उन वाक्यों में->अथांत्‌ सं० १, २, ५ ८ 
इन छ: वाक्यों में--भेद होता है। 
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वाक्य का 





. अभिन्न सौंदर्य से युक्त से अभिन्न... 


विवेचन--यहाँ “अरविंद” शब्द से, लक्षणा द्वारा, 
. अरविंद में रहनेवाले समान धर्म का बोध होता है और उसका, 
अभेद संबंध से 'सुंदर! पद के अर्थ ( सौंदर्य-युक्त) के एक- 
देश 'सौंदये? में अन्बय होता है। अत: उनके सत से इस 


शाब्दबे।घ--अरविंद में रहनेवाले समान घर्म से... 


हा यह होता है । इसमें अरविंद में रहनवाले समान धर्म हे 
. से अभिन्न! इतना अरविंद! शब्द का संबंध सहित अर्थ है... 
... और सॉौंदर्ययुक्त से अभिन्न! यह है सुंदर! शब्द का संबंध- 


.. सहित अ्रथे। इस शाब्दबोध को 


सरल शब्दों सें-- अरविंद में रहनेवाले समान धर्म. 


.. रूप सौंदर्य से युक्त' यों कहा जा सकता है।.._ पा 
.... २--वाक्य--अरविदसिव सुंदरस ( अरविंद-सा | 
....._ विवेचन--इस वाक्य में अरविंद” पद का अर्थ (बरे- 
.... विंद) आधेयता ( रहने )-रूपी संबंध से 'इबः पद के अधे 






... समान धर्म! के साथ अन्वित होता है और शेष पहले की... 


..__ तरह हई है--अर्थात्‌ समानधर्म का असेद संबंध से 'सुंदर” ..। 
.._ पद के अथ के एकदेश सौंदर्य” के साथ अन्वय होता है। 
.._ सो इस वाक्य का भी शाब्दबोध प्रथम वाक्य के समान ही... 














होता है। भेद केवल इतना है कि---प्रथम वाक्य में 
समान धर्म! की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है और इसमें 
अभिधा द्वारा; क्योंकि यहाँ समान धर्म का वाचक इब' शब्द 
है और वहाँ यह नहीं था । 


.. ३-वाक्य--आऑओंदयणारविंदेन समस ( सुंदरता 
से अरविंद के समान ) । की 

विवेचन--इस वाक्य में 'सैंदर्येश/ पद की ठृतीया 
विभक्ति का अर्थ 'अमेद' होता है; जैसे कि 'धान्येन घनी ५ 
धान्‍्य से धनवाल्ला? यहाँ 'से? का अर्थ अभेद सानकर 'धान्य- रा 
रूपी धनवाला? यह अथे किया जाता है। क्योंकि यहाँ 
धान्‍्य ही घन है। और अरविंदेनः पद की ठृतीया विभक्ति 
का अथ “निरूपितता!। शेष प्रक्रिया तो वही है ही। अत: 
इस वाक्य का का हक 
, ब्दबोघ---सैंदर्य से अभिन्न और अरविंद से निरू- 
पित साहश्य से युक्त से अभिन्नः 


.. यह होता है। इसमें 'सैंदर्य से अमिन्नः इतना 'सौंद- 
थेण! पद का अथे है “अरविंद से निरूपितः इतना अरविंदेन? 

पद का अधथे इतना . 
इस शाब्दबोध को 
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लुप्तीपमा के विषय में 





( लुप्तोपमा समास, तद्धित, नामधातु और कृदंत-इन 


चार स्थलों में होती है। उनमें से समास की छुप्तोपमा का _ 


बोध ते 'अरविंदसुंदरम्‌ (ने० १ )! में लिख ही दिया गया है... 
और तद्धित की लुप्तापमा में भी वही बात है. क्‍योंकि वहाँ... 
.._ भी उसी तरह उपमान पद में लक्षणा करके सब काम निकाल. 

लिया जाता है। अब केबल नामधातु और कछकृदंत के 


..._ क्यडाः? और 'क्यचू? आदि प्रत्यय के विषय में कहना रह 
.. जाता है। सो उन्तके उदाहरण सुनिए--.) 
वाक्य---अरविंदायते ( अरविंद का-सा आचरण 


ी करता है )। 


विवेचन --यहाँ 'क्यहः ? प्रत्यय का अथे आचारः 


होता है, जो कि केवल समान धर्म? रूप है। उपसान पद-.. ० 
अरविंद---से लक्षणा द्वारा समझाया हुआ उपसान---अर- 
_ विंद--पे निरूपित साहश्य! ( साहश्य का अतिरिक्त पदार्थ हक 


... साननेवात्षों के सत से ) 'प्रयोाजकता? संबंध द्वारा अथवा... 
..._( साहश्य को समान धर्म रूप माननेवाल्ों के मत से ) अमेद 


. संबंध द्वारा उस समानधर्म का विशेषण होता है, और 
.. विशेष्य होता है “आश्रयता? संबंध द्वारा, उपमेय--प्र्धात्‌ू 
.. झुख। अत: अरविंदायते' का । ... 
.... शाब्दबोध-गअरविंद से निरूपित साहश्य के प्रयों- हे “' .. 2 
रा व जक--श्रथवा उससे अमभिन्न--समान धर्म का आश्रयः रे 











४७७४/४॥७७७७७७७७/७७०७ 


यह होता है। इस शाब्दबोध को... 
सरल शब्दों में-.. अरविंद के साहश्य को 
करनेवाले, अथवा साहश्य रूप, समान धर्म से युक्तः यों कहा 
जासकताहै।.... दे 3 
..._ यही बात 'क्यचू? प्रत्ययवाले शाब्दबोध में भी है। 
उसमें कंबल इतना भेद है कि 'क्यच' प्रत्यय का अथे आचार 
कंवल समान धर्म के रूप में ही प्रतीत नहीं होता, किंतु 
अनुरूप क्रिया? आदि विशेष रूप में प्रतीत होता है। अर्थात्‌ 
विलेकत्तमीयन्ती ( अपने तई तिलेत्तमा-सा आचरण 
करती हुई ) इस वाक्य का 





शाब्दबोध--- अपने तइ तिलोत्तमा के साहश्य ( सदृश 
बनाने ) के अनुरूप क्रिया करती हुई! यह होता है। 
यह है शाब्दबोध का संक्षेप । 
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.._ शक्ति अथवा लक्षणा द्वारा ( जेसा जहाँ अपेक्षित हो ) पा 
. वैसे अधे के समझाने के लिये तात्पय-ज्ञान करवा देने में... 
... उपयोगी होना। अर्थात्‌ जिनका केवल्ल इतना उपयोग हो... 
.. कि--किसी समीपवर्त्ती पद का वक्ता की इच्छा के अनुकूल 
अथे, फिर वह शक्ति से हो अथवा लक्षणा से, समझता देना, 
. चे द्योतक कहलाते हैं। अत: यह सिद्ध हुआ कि इबः आदिक । 
.._ का स्वर काई अथे नहीं, किंतु उपमान-पद से ल्ञक्षणा द्वारा... 
.. ज्ञात हेनेवाले उपमान के साहश्य में वक्ता के तात्पये का - 
.. ज्ञान करवा देने में उनका उपयोग है। मा । 
... पर नैयायिक यह मानने को तैयार नहीं। वे कहते 
. हैं--उपसर्गों को द्योतक्त मानना आवश्यक है, श्रन्यथा 9. 
.._ डपास्थते गुरु: ( गुरु सेवन किए जाते हैं )!, “अजुभूयते 
_झुखम्र्‌ ( सुख अनुभव किया जाता है )!” इत्यादिक प्रयोगों में... 
. गुरु) आदि शब्द हट? आदि लकारों से उक्त नहीं हो सकेंगे... 
.._ क्योंकि उपसगग-रहित आस? और 'भू? धातु के अकमंक 
.. हेने के कारण गुरु और “घुख! शब्द उन धातुओं के अधे ० 
.. के कर्म नहीं हो। सकते। अत: यह मानना आवश्यक है. । 
.._ कि सेवन! और “अबुभवः भी आसू? और भू! धातु के ही. 
.. अर हैं, पर उन्हें 'उपः और “अलु! उपसर्ग केबल द्योतित कर. 
. देते हैं। और यदि “गुरु आदि शब्द घातु के अर्थ से वक्त 
. न हेंगे ते उनमें प्रथमा विभक्ति न हो सक्रेगी। ऐसा 
. होता नहां, अत: उपसग्ों को द्योतक मानने की आवश्यक तक । 
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 है। रहे 'इवः आदिक, से उन्हें तो वाचक ही मानना 
. चाहिए. क्योंकि ऐसा मानने में किसी प्रकार की बाघा नहों। 
. आपने जो 'निपात होने? की 'इवा आदि के द्योतक होने का 
हेतु बताया है से उसमें काई अनुकूल तके नहीं, अत: उस 
. हेतु से यह बात सिद्ध नहीं द्वोती। यदि इसी तरह हेतु . 
. लगाए जाय ते अव्यय होने! का हेतु मानकर सभी अव्यय 
: द्योत्क माने जा सकते हैं। से वैयाकरणों का 'इबः आदि 
को द्योतक मानना उचित नहीं, किंतु उपसर्गों को द्योतक ._ 

आओऔर 'इवब' आदि का वाचक मानना ही उचित्त# कल 


उपमा के दाष । 
जे। कुछ उपमा के चमत्कार को नन्‍्यून करे--अर्थात्‌ _ 
. आनंददायकता में, किसी भी तरह की बाधा उपस्थित करे-... । ः 
वह सब दोष है। जेसे--कवि-संप्रदाय में प्रसिद्ध न होना 


... # नागेश कहते हैं--नैयायिकों की युक्ति शिथिल है। कारण हा 
_ “निपात होना? इस हेतु के अनुकूल तक से रहित कहना ठीक नहीं। 
. क्योंकि यदि उपसर्गों के ही द्योतक माना जाय, निपातों के नहीं तो 
_ 'साज्चात्‌क्रियते दयता' इत्यादि प्रयोगों में 'दयिताः आदि शब्दों से 
_ प्रथमा विभक्ति न हो सकेगी निपात मात्र का दब्योतक 
मानना उचित है । रही सब अव्ययों के द्योतक मानने की बात, 
. से वह भी ठीक नहीं; क्योंकि यदि ऐसा माने ते स्वर (“स्वर्ग )? 
आदि अव्ययों का स्वतंत्र प्रयाग न हो सकेगा | और होता है अवश्य | 
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.. डपसान और उपसेय का जाति, अ्रमाण, लिंग और वचन 
. द्वारा परस्पर अनुरूप न होना, बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्मा 
. में उपसान और उपसेय के घर्मों का न्‍्यूनाधिक होना; और 

समानधर्म के अनुगामी होने पर काल, पुरुष और विधि 
.. आदि अर्थों का उपपन्न न होना---अर्थात्‌ उप्मान ओर उप- 
..मेय दोनों में फिट न बैठना, इत्यादि । बा 
... अच्छा, अब क्रमश: इन दोषों के उदाहरण सुनिए 


कवियों के व्यवहार में प्रसिद्ध न हाना जैसे-- 


... प्रफुछुकहारनिभा मुखभ्री रदच्छदः कुछुमरम्यराग: । 
.... नितान्तशुद्धा तब तन्वि | वाणी विभाति कपूरपरम्परेव॥ 


.. नायक नायिका से कहता हे--हे कृशांगि | तुम्हारी 
.. मुख की कांति फूले हुए कह्वार पुष्प के समान, तुम्हारा होठ 
.. कंसर के-से रमणीय रंगवाला ओर तुम्हारी अत्यंत शुद्ध 
. वाणी कपूर की पंक्ति के समान प्रतीत होती है।_ 
...._ ( यहाँ मुख की कांति की कह्वार पुष्प से, हाठ की केसर 
. से और वाणी की कपूर की पंक्ति से उपमा कवियों के व्यव- 
हार में प्रसिद्ध नहीं है। ) की 
... उपमसान आर उपमेय का जाति द्वारा अनुरूप 
 नहोना;जैसे-- ७ ' 
मुनि श्ववदयं भाति सततं पर्यटन महीम । 


हे 9० पक ५ 


है विनिहत्तक्रियाजात) श्वाउपि लोाके शुकायते ॥ 0 5 
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निरंतर प्रथिवी पर घूमता हुआ यह मुनि कुत्ते की तरह 
प्रतीत होता है। संसार में सब काम छोड़ बैठने पर कुत्ता 
भी शुकदेव के समान हो जाता है। 


( यहाँ पूर्वाध में कुत्ते से मुनि की उपमा देना और उत्त- 
. राधे में शुकदेवर्जी से कुत्ते की उपमा देना दोनों ही जाति 
के द्वारा अनुरूप नहीं । कुत्ते की जाति हजार यत्न करने 
पर भी मुनियों के सदश कैसे हो सकती है ? ) 
असाण ( परिमाण ) के द्वारा अनुरूप न हेना; 
जैसे-... , 
सरसि प्लवदाभाति जम्बीरं सुपचेलिमम । 
आदिकारणतोयौघ इव ब्रह्माएडमण्डलम॥ 
तालाब में तैरता हुआ अत्यंत पका नीबू ऐसा प्रतीत 


होता है, जेसे संसार के आदिकारण रूप जल- समूह में 
ब्रह्मांड का मंडल। 


...._ ( यहाँ उपसान और उपमेय का परिसाण अनुरूप नहीं। 
. कहाँ बेचारा नीबू और कहाँ चैदह भुवनों को पेट में रख 
लेनेवाला ज्द्यांड-मंडल ! एवं कहाँ जरा-सा तालाब और 
ऋहाँ वैसे अनेक अक्यांडों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेने 
वाला वह जल-समूह ! ) 








सा ( शेर ) क्‍ 

.... सरसीब समाभाति जम्बीरं सुप्वेलिमम 
। आदिकारणतेयोधे छुवद बरह्माएडमणडलम्‌ 
लिंग और वचन के द्वारा अनुरूप न होना; 
 जैसे-.. क्‍ 
द्राक्षेव मधुर वाक्य चरित॑ कोग्रुदी यथा | 
सदेवाद्राणि चेतांसि सुधेव सुमहात्मनाम 7 
अच्छे महात्माओं का वाक्य दाख-सा मधुर होता है, 
.... चरित्र ऐसा ( निर्म्न ) हाता है जैसी कि चाँदनी और चित्त... 
..._ सुधा की तरह. निरंतर पिघल्ले ही रहते हैं । क्‍ क्‍ 
..... [यहाँ उपमान (दाख, चाँदनी और सुधा ) खोलिंग 
हैं और उपमेय ( वाक्य, चरित और चित्त ) नपुंसक, अत: 
..._ लिंग के द्वारा, और *चेतांसि( चित्त )! बहुबचन है तथा .. हे 

सुधा! एकबचन, अत: वचन के द्वारा, उपमा अनुरूप नहीं है।| 
... बिबडग्रतिबिंब-भावापन्न घर्मो सें घम की न्यूनता,.. 
.... वामाकत्पितवामाज्लो भासते भाललाचनः | 
शम्पया सम्परिष्वक्तो जीमूत इव शारदः ॥.. रा. 
...._ भगवती पावेती से वामांग बनाए हुए (पर्थात्‌ अधनारी-.. 
| _खश्वर ) लल्लाट पर लेचनवाल्ते भगवान्‌ शिव ऐसे प्रतीत होते हैं... 
. जैसे बिजली से आलिंगन किया हुआ शरद ऋतु का मेघ।.... 
...._यहाँ मेघ ( उपमान ) में ललाट के लाचन का प्रतिबिंब- 
रूप कोई धर्म नहों लाया गया, अत: एक धर्म की नन्‍्यूनता 


















डर 








7 ज्दैरे०::) 
है। पर यदि 'भाललेचन:? के स्थान पर भगवान्‌ भ्रव: 


...._ पाठ कर दिया जाय ते वह न्यूनता निवृत्त हो जायगी।. 


.. कारण, बिंब ( ल्त्लाट के लाचन ) के न रहने से प्रतिबिंब 
की अपेक्षा ही न रहेंगी । 

धसम की शधिकता:; जेसे-- 

विष्णुवक्ष! स्थितो भाति नितरां कोस्तुभो मणिः 


अड्भारक इवाउनेकता रके गगनाड़णे ।। क्‍ 
विष्णु के वक्ष:स्थज् में स्थित कासर्तुभ मणि अनेक तारों 


से युक्त आकाश-संडल में मंगल के तारे की तरह, अत्यंत... 
शामित हो रही है। लक 
यहाँ तारों का बिंबरूप कोई धर्म नहीं लाया गया, अत: 
प्रतिबिंब में एक धर्म की अधिकता है। यदि इसका पूर्वाध.. 
. “#ृवष्णोवक्षसि मुक्तालिभासुरे भाति कौस्तुभ:-- 
अर्थात्‌ मातियों की पंक्ति से चमकते हुए विष्णु के वक्तःस्थल 


.. में कोास्तुभ मणि शोमित हो रहा है? यह बना दिया जाय 


: ते दोष नहीं रहता; क्योंकि तब मेतियों की पंक्ति तारें का है 


.... बिंबरूप हो जायगी । इस पद्य में विशेषणों के विशेषा-- 
...._'मातियों की पंक्ति! और तारों के समूह”--के बिंब-प्रतिबिंब- 
.._ भाव से 'वक्ष:स्थल! ओर आकाश-समंडल्त? रूपी विशेषणों का 





.. बिंब-प्रतिबिंब-भाव होता है और वही इस उपसा का मूल है। 
. अनुगामो घम सें काल का अनुपपन्न हाना; 
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( ३३१ ) 


रराज राजराजस्य राजहंसः करे स्थित: | 
स्तनक्षत्रसंसक्त इव पूर्णा निशाकरः ॥ 


राजाधिराज के हाथ पर बैठा राजहुस, हस्त नक्षत्र से... 
. मिल्ले हुए पूण चंद्रमा सा सुशोभित हुआ | हा कम 
... यहाँ 'सुशोमित हुआ! इस पद से भूतकालवाली एक... 
... विशेष क्रिया का प्रतिपादन होता है। उस कालवाली 
.. क्रिया में जैसे 'राजहंस” का अन्वय हा सकता है वैसे चंद्रमा! 
. का नहीं हो समकता। (क्योंकि वह हस्त नक्षत्र से... 
.. संयुक्त होकर अब भी शोमित होता रहता है। ) अतः यह... 
. अनुगामी धर्म उपमान और उपमेय दोनों में न घटित होनेवाले..... 
.. काल से मिश्रित है, अत: काल अनुपपन्न है । । 
.. इसी तरह-- द 


रणाड्णे रावणवरिणा विभोः 

.... श्रा) समन्ताइलिता विरेजिर 

निदाधमध्यन्दिनवत्तिनेउम्बरे क्‍ 
सहस्रभाने। प्रखरा! करा इव । 


..._ रावण के वैरी प्रभु ( श्री रामचंद्र ) के, स्णांगण में चारों... 
हे हे तरफ फैले हुए, बाण, आकाश में ( फैले हुए ) श्रोष्म ऋतु के... 
.. अध्याह-कालीन सूर्य की कठोर किरणों की तरह, सुशोमित 

। हुए । । 





( यहाँ भी वही दोष है )। 








( हर: ेहे२ ) 


..... आगतः पतिरितीरितं जनेः शृणवती चकितमेत्य देहलीम । 
. कौंसुदीव शिशिरीकरिष्यते लाचने मम कंदा भ्रगेक्षणा | 

। विदेश-स्थित नायक सोच रहा है--( तुम्हारे ) पति 

... आ गए! इस, लोगों के कथन को सुनती हुई, डरते डरते 
..._ देहली पर आकर ( वह ) झगनयनी, मेरी आँखों को, चाँदनी 
....._ की तरह ( न जाने ) कब शीतल करेगी | 
..... यहाँ 'सुनती हुई! इस पद के ती हुई! इस शब्द्ंड 

. द्वारा ( क्‍योंकि इससे क्रिया का समाप्त न होना सूचित 
हाता है ) समक्ाए गए 'सुनने के समय ही देहली पर आ 
जाना! इस अतिशयोक्ति रूप अर्थ से बाधित त्वरा की _ 
अधिकतए, प्रियतमा के अंतर्गत ऑऔत्सुक्य की अधिकता! । 
. को पुष्ट करती है। और चाँदनी! की उपमा, उस . 
द . उत्सुकता से परिषुष्ट प्रियतम की उत्सुकता को पुष्ट करती 
..._ है--अर्थात्‌ चाँदनी की उपमा और प्रियतमा की डत्सुकता । 
... दोनों प्रियतम की उत्सुकता का पुष्ट करती डरते-डरते! 
...._ यह आने! का विशेषण भी, वास्तविक विचार करने पर 
रा देखने का विशेषण होता हुआ उसी श्रे।त्सुक्य की पृष्टि के 
... अनुकूल हो जाता है। श्रत: यह पद्म बड़ा ही उ कष्ट है। 
..._ पर इतना सब होते हुए भो 'शीतल करेगी? यह भविष्यत्‌काल्ल 
. वाला साधारण घर्म, जिस तरह उपमेय (सगनयनी) में अन्वित | 
होता है उस तरह उपमान (चाँदनी) में नहीं होता ( क्योंकि रा 
चाँदनी का शीतल करना? भविष्यत्‌ नहीं है )। अ्रत: देष है।.. 












हक मा 2 ( ३३३ -) 

पुरुष का उपपन्न न होना; जेसे-- 
एतावति महीपालमण्डलेज्वनिमणडन | 
वारकापरिषन्पध्ये राजन | राजेव राजसे | 


हे पृथ्वी के भूषणरूप राजन्‌ | आप इतने ( बड़े भारी)... 
राज-समूह में, तारों की सभा में चंद्रमा की वरह, शोमित 
होते हैं । 0 पर 
.._. यहाँ संबोधित किए जानेवाले उपसेय (राजा) का 
जिस तरह क्रिया में अन्वय हो रहा है उस तरह उपसान 
|... (चंद्रमा ) का नहीं होता। क्योंकि 'सध्यस पुरुष से संबो- 
|... धनीय' व्यक्ति का ही उसमें अन्वय हो सकता है, अन्य 
..._ किसी का नहीं । 
विधि! आदि का अनुपपन्न होना; जेसे-- 
राजेव संभूतं कोष केदारमिव कृषक) । _ 
भवन्त त्रायतां नित्यं मयेम्ये भगवान मब।॥ 
....._ कवि आशोर्वाद दे रहा है--जिस तरह राजा भरे-पूरे..... 
.. खजाने की और किसान खेत की, उस तरह भगवान्‌ शिव, 
..भयों से तुम्हारी रक्ता करें । हक | 
...॑._ यहाँ प्राथेना का विषय 'रक्ता करना' जिस तरह उपमेय--... 
.._ शिव--में अन्वित होता है, उस तरह उपसमान--रानाः और. 
“'किसान'---में अन्वित नहीं हो सकता। कारण, उनका 
रक्ता करना ते! सिद्ध वस्तु है--वे ते ऐसा किया ही करते... 































असल प वसा तक रलपरस्‍त<+ बलन्‍प-इकसलत 





( ३३४ ) 


हैं. फिर उनसे प्राथना कैसी ? अतः प्राथेना (जा ज्रायताम! 
: पद के अथे में सम्मिलित है) सहित रक्षा करने? का उपमान- 
डपमेय देने में अन्वित न होना यहाँ दोष है। हाँ, यदि 
त्रायतास! (रक्षा करें) के स्थान पर त्रायते! (रक्षा करते हैं) 
पाठ कर दिया जाय और इस तरह प्राथना-रहित रक्षा 
करना? लिखा जाय ते धर्म के उपमान और उपमेय में समान 
हो जाने के कारण यह देाष नहों रहता। 
















क्या धम का एकत्र अनुवाद्य होना और अन्यत्र 
विधेय होना भी उपमा का दोष है 


.. आप कहेंगे--त्रायते? पाठ कर देने पर भी वह धर्स उप- 
. मान और उपमेय में समान ते होगा नहों. क्योंकि जिस हे 
. तरह प्राथेना-सहित और प्राथना-रहित होने मात्र से एक 
_ ही धमे ( रक्षा करने ) का भिन्न मान लिया गया, वैसे 
..._विधेय होना? और “अनुवाद्य होना? भी उस धर्म को भिन्न 
.. कर देंगे--अर्थात्‌ 'आ्रायते! पाठ कर देने पर भो “रक्षा करना! 
... अपसेय में विधेय होगा और उपसान में अनुवाद्य, अत: फिर 
.. भी वह धर्म उपसान और उपमेय में समान न हो सकेगा। 
अतः यह दोष फिर भी ज्यों कालों रहा। हम कहते हैं. 
यह च है। पर, जरा समझने की बात है 
कि--जिस उपमा में समान घर्म का ल्ञोप नहीं होता-- 
अर्थात्‌ जहाँ समान धर्म का वाचक पद विद्यमान होता है-- 











६ श३५ ) 


_चहाँ, जिस तरह धातु का अधे, उस धर्मबाचक शब्द का. 
अ्रतिपाद्य होता है उसी तरह उस अथे के विशेषण प्राथना, 
. भूतता, भविष्यता और वत्तमानता आदि विशेषण भी उस 
शब्द के प्रतिपाद होते हैं। ऐसी दशा में यदि उन विशेषयणों 
के सहित धर्म की उपसमान ओर उपमेय में समानता न होगी क्‍ रे 
तो वह धर्म उपसा का निमित्त नहीं हो। सकेगा; क्योंकि धमे- 


वाचक शब्द का पूरा अथे ही उपमा का साधक हो सकता 


है, उसका एक अंश नहों । और बिना ऐसा हुए उपमा सिद्ध _ 
न होगी--यह एक मानी हुई बात है। से। 'प्राथेना! आदि 
( कारों के अर्थों ) का धर्म की समानता में बाधक होना 


डचित है; अतः “त्रायताम! पाठ रखने पर दोष रहेगा ही। 
.... पर "त्रायते? पाठ कर देने पर यह बात नहीं रहती । क्योंकि _ 


“विधेयता? और 'अनुवाद्यता? केवल विषयता-रूप हैं, उनका 


... धर्मवाचक शब्द द्वारा प्रतिपादन नहीं होता, वे तो ऊपर से 


समभने की चीजें हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनसे सहित धर्म । । 


हे . की समानता नहीं है तो न रहे | इससे उपमा के निमित्त रू... 


.. घर्म--शब्द के प्रतिपाद्य अथे---क्री समानता में कोई बाघा. 
.._नहों आती | क्योंकि उपमा में, उदासीन विशेषयणों से युक्त थम... 
.._ की समानता अपेक्षित नहीं है, किंतु धर्म-वाचक शब्द से प्रति-. 


...पाय विशेषणों से युक्त धर्म की हो समानता अपेक्षित है। 


सारांश यह कि--प्राथना आदि ( धातु के अर्थ के विशे-.._ 


... षण ) धर्मवाचक शब्द के प्रतिपाद्य होते हैं, अत: यदि बे, 

























( शर३६ ) 


डउपमान-उपमेय देनें में घटित न हों. ते धर्म की साधारणता 
में बाधक होते हैं. पर उद्देश्यता अथवा विधेयता घधमेवाचक 
शब्द से ग्रतिपाद्य नहीं होतीं. अत: वे घमें की साधारणता में 


बाघक नहीं होतों। 8 की 2 आह 
इसी तरह चंद्रवत्‌ सुंदर मुखमू---चाँद सा सुंदर मुखः 

इस जगह भी सुंदरता”? उपसान में अनुवाद्य है और उपमेय में 

विधेय, तथापि धर्म के समान होने में काई हानि नहीं होती 


विंब-प्रतिविंब-भावापन्न धर्मों की न्‍्यूनाधिकता के 
विषय में एक विचार 
आप कहेंगे-. 


नीलाशलेन संहतमाननपाभाति हरिणनयनायाः । 

प्रतिबिस्वित इंच यम्नुनागभीरनीरान्तरेणाडु) | क्‍ 

नीलो साड़ी के अच्चल से ढंका हुआ सृगनयनी का मुख _ 
. ऐसा प्रतीत होता है, जेसे यमुना के गंभीर जल के अंदर 
प्रतिबिंबित हुआ सृगांक (चंद्रमा)।...... ||््रः 
... इस पद्य में चंद्रसारूपी उपमान के लिये जो 'एणॉक 
.. ( स॒गांक )' शब्द आया है, उसमें बहुत्रीहि समास है। 
. तदनुसार उस शब्द का अर्थे जिसमें म्गरूपो अक ( चिह) 
है? यह होता है। इस अवयवार्थ की प्रणाली से , उपमान के... 
विशेषण रूप में, जो 'मगरूपी अंकः प्रतीत होता है, वह किसका... 




































( श३े३७ ) 
के साथ कीाईं ऐसा विशेषण नहीं जा मगरूपी अक' का 


.. वाले नेत्र! को बिंबरूप सान लिया जायगा और '“सृगरूपी 
 अहए को उसका प्रतिबिंब, तो यह ठीक नहीं। कारण, बह 
 नयन! शब्द बहुओडि समास के वाच्य 'कांता? का विशेषण 


क्‍  समास की प्रणाली से ज्ञात होनेवाला नयन मुख है 
विशेषण न होने के कारण 'सृगरूपी अंक” का बिंब नहीं 
हो सकता | 





बिंब हो सके--इसकी समानता रखे। अत एणाडु! 
_ शब्द द्वारा भासित होनेवाला यह सगरूपी ग्रेकः अधिकता 
उत्पन्न करने के कारण--अर्थात्‌ जो बात बिंब में नहीं है 
उसे प्रतिबिंब में ले आने के कारण देषरूप, हुआ। यदि... 
इसका उत्तर यह दिया जाय कि--समास की प्रक्रिया के. 
 अल्ुुसार 'हरिण के नेत्र के समान नेत्रः इस तरह उपमेयवाचक 
हरिणनयना (मृगनयनी)!? शब्द के अवयवाधे में, प्रतीत होने- 


.. है श्रौर 'कांता? उपमेय है नहीं, उपग्ेय तो सुख! है। से 


200००... 






.... इसका उत्तर यह है कि--यद्यपि निन्रर का, मुख का ः 
... विशेषण होना, शब्द से प्रतिपादित नहीं होता, तथापि वह अप 
... कांता? का विशेषण होने के कारण ही 'झुख में रहनेवाल्या 
भी मान लिया जा सकता है। कारण, बिना मुख के बीच ०. 
.. में पड़े नेत्र! का कांता का विशेषण होना अनुभवविरुद्ध है। । 
.. आप कहेंगे--यह सब होते हुए भी, 'नयन? शब्द के समीप- 

_वर्तती शब्द से ते 'सुख” पदार्थ का प्रतिपादन हुआ नहीं. 





05) 


5 अंत: निन्नः ( पूर्वोक्तरी त्या मानस-बाघ में मुख का विशेषण 
. हो जाने पर भी ) शाब्दबाध में तो मुख का विशेषण हो नहीं 
 सक्रता। तो इसका उत्तर यह है कि--यद्यपि यहाँ शब्दाथ 
के रूप में “नेत्र! मुख” का विशेषण नहीं हेाता--यह ठीक है, 
तथापि 'मुख? को ( कांता और नेत्र के ) संसग ( संबंध ) के 
अंतर्गत मानने में ते। काई बाधा है नहीं, सो! पूर्वोक्त नेचत्र अपने 
से युक्त मुखः रूपी संबंध से 'कांता” का विशेषश हो जायगा। 


तथापि कांता? और नेत्र! के संबंध रूप में मुख! की ननेत्रों 
से युक्त होने? के रूप में शाब्दी प्रतीति हा जाती ह। 
से संबंधरूप में प्रतीत होनेवाले मुख! ज्ञा विशेषण बनकर 
नेत्र! बिंबरूप हो हा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से उपमेय गा 


._बिंब बनने के लिये किसी शब्द से प्रतिपादित होना आवश्यक 
.. नहों है, किंतु जिसका किसी तरह उपसेय सें रहना प्रतीत 
| है। जाय वह बिंब माना जा सकता हे। बा 
....... आप कहेंगे कि--इस तरह संबंध रूप से नेत्र को उपसेय 
... में रहनेवाला बना देने पर भी आप 'बिंब! को शब्द सेआनन 

. का प्रकार हाना ते सिद्ध कर नहीं सके; क्योंकि संबंध रू । 
..._ की उपस्थिति शब्द जन्य नहीं मानी जाती अतः वह प्रकार 
नहां हा सकता ता दूसरा उत्तर यह हे कि--पूर्वोक्त क्तः नेत्र हर 
जब “कांता? के विशेषणरूप से शाब्दबाध हो चुकेगा 
































अर्थात्‌ यद्यपि मुख” यहाँ किसी शब्द का अथे नहीं है, 


में रहने का बेघ ही बिंबरूप होने का निमित्त है--अर्थात्‌ क्‍ 













( हेड 37 
तब मुख! का व्यंज्ञना द्वारा अथवा मन द्वारा, नेत्र के 
'विशेष्य रूप से बोध मान लिया जायगा--. अर्थात्‌ अभिधा- 
वाल्ने बोध में नेत्र” के मुख के विशेषशरूप से न आने पर 
भी व्यंजना-जन्य अथवा मानसबोध में वैसा हो तब ते 
किसी प्रकार की बाधा है नहों । कक । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--.ूर्वोक्त वाक्य ( पद्य ) से 
उत्पन्न ज्ञान में उपमेय के विशेषशरूप में प्रतीत होनेवाला 
पूर्वोक्त नेत्रः बिंबरूप हो जाता है, से। डसके प्रतिबिंब रूप से. 
चंद्रमा में रहनेवाले झूगरूपी अक! का ज्ञाना आवश्यक ही 
। अत: यहाँ आधिक्य” रूपी दाष नहों इसी तरह 
“अआनन ( नपुंसक )! और “'एणांक ( पुं० )---इन उपमेय 
और उपसानवाचक शब्दों में लिंग का भिन्न होना भी दोष 
 नहों है, क्‍योंकि ऐसा लिंगभेद कविसंप्रदाय से सिद्ध है । 


....._ दोष भी दोष नहीं होते पा 
.._ से इस तरह कवि-संप्रदाय से सिद्ध होने के कारण 
अथवा अन्य किसी प्रकार से पूर्वोक्त देष यदि चमत्कार को 


कमर न करते हों ( तात्पये यह कि सहृदयों के हृदय में न. 
खटकते हों ) ते वे देषरूप होते ही नहों । 


















... इय॑ साराष्ट्रजा नारी महाभद इबोद्धठा॥ 



































क्‍ ( ३४० 

यह मनुष्य, नई दुलहिन की तरह, आँगन में जाने को 
काँपता है और यह काठियावाड़ी खो बड़े. योद्धा की तरह 
उद्ृण्ड है--किसी से नहीं डरती |... द 
... ( यहाँ पुरुष की खी से और स्ली की पुरुष से उपसा 
डद्वेजक न होने के कारण देषरूप नहीं है। ) 

इसी तरह अन्य स्थानों पर भी समक्तिए। शेष बातें 
'स्मरणालंकार!ः और “विकल्पालंकार' के प्रकरण में कहेंगे | 

यह है उपमा के निरूपण का संक्षेप । 


उपमेयेपमालंकार सा 








उपक्रम 


अब उपमा के ही एक भेद 'डपमेयेपमाः का निरूपए 
किया जाता है-- 
" ला लधण 2 व का हर 
... तीसरे सदश पदाथ की निवृत्ति का बाध-- 
अर्थात्‌ उन दाने पदार्थो' की परस्पर हो तुलना 
7 सकती है, अन्‍य किपी से नहों, यह ज्ञान-- 
जिसका फल है उत् वणन में झानेवाला, पररुपर 












( ३४१ ) 


लक्षण का विवेचन गा 
& तडिदिव तन्‍्बी मवती भवतीवेयं तडिछुता गोरी | 
हे प्रियतमे । तू बिजली की तरह दुबली-पतली है और 
यह बिजली की रेखा तेरे समान गोरी है ।” द 
.... इस परस्पर की उपम्ा में अतिव्याप्ति न होने के लिये. 
.._ लक्षण में, 'तीसरे सदश पदार्थ की निद्वत्ति का बोध जिसका _ 

. फल है उस व्शन में आनेवाला? इतना भाग लिखा गया है। _ 
... उपयुक्त आधे पद्य में दे! समान धर्म हैं--एक “दुबली- 
पतली होना” और दूसरा गोरी हेना!। इन दे समान घर्मों.. 

... से पृथक्‌ एथक्‌ दे उपमाएँ सिद्ध होती हैं। ऐसी मिन्न मिन्न 
.._ समान धर्मवाली उपमाएँ तीसरे सदश पदार्थ की निव्ृत्ति नहीं 
कर सकतीं। कारण यह है कि--एक धर्म द्वारा एक से 

. दूसरे का साहश्य निरूपित है| जाने पर उस धर्म द्वारा उसका... 

. दूसरे से साहश्य भी अधैत: सिद्ध हो जाता है। ऐसी दशा... 
में उसी बात---अर्थात्‌ दूसरे से उसके साहश्य--का पुनःकथन, 
|... अपनी व्यथ्थता मिटाने के लिये, तीसरे सहश की निवृत्ति का... 

... आक्षिप्त कर देता है--अर्थात्‌ उपमान से उपमेय की तुलना... 

... हो चुकने पर उपमेय से उपमान की पुनः तुलना करने से यह - 
... सिद्ध हो जाता है कि इन देनें के समान तीसरा कोई नहों.... 
है. क्‍्येंकि कोई भी समझदार मनुष्य, बिना किसी कारण 
के, अत: सिद्ध बात का फिर से नहों दुहरा सकवा |. इस. 
५ पे तरह एक समानघर्म वाली परस्पर उपमा में तीसरे सदहश का. 
































































क्‍ ( दे४२ ) 

_ व्यवच्छेद हो जाता है। पर प्रस्तुत पद्च-खंड में यह बात नहों 

हो सकती | कारण, दुबल्लो-पतली होने! रूपी समान धर्म 

द्वारा बिजली से कामिनी का साहश्य निरूपित हो जाने पर 

_ यद्यपि ठुबली-पतज्ञी होने? रूपी समान धर्म द्वारा कामिनी से. 

. बिजल्ली का साहश्य अर्थत: सिद्ध हो जाता है, तथापि “गोरी 

होने! रूपी समान धर्म द्वारा कामिनी से बिजलो का साहश्य 
सिद्ध नहीं हो पाता। ऐसी दशा में उपयु क्त पथ्ववाल्ले 
साहश्य के दुहराने का फल उन्हीं उपमान-उपमेयों का अन्य 
समान धर्म के द्वारा साइश्य होता है, न कि तीसरे सहश 
पदार्थ की निवृत्ति। से यदि उतना भाग लक्षण में न. 
लिखा जाता ते यह पद्यमाग भी उपमेयोपमा का उदाहरण 
हो जाता | क्‍ ह 

..._ परस्पर उपमान-उपसेय बने पदार्थों का? यह लक्षण का 
.... भाग निम्नलिखित उपसा में अतिव्याप्ति न होने के लिये. 
| । लिखा गया है... 


.... “सहशी तव तन्वि! निर्मिता विधिना नेति समस्त-संगतम्‌। 
अथ चेन्रिएणं विभाव्यते मतिमारोहति कौम्दी मनाक । 


... है तन्वि ! तुम्हारे समान विधाता ने कोई दूसरी नहीं... 
....._ बनाई, यह ते सबकी मानी हुई बात है--इसके विरुद्ध तो. 

किसी की संमति है नहीं। पर यदि बहुत सावधानी से 
 साचा जाय ते चाँदनी कुछ-कुछ बुद्धि में आरूढ़ होती है-- 














हा 
तना-सा समभ पड़ता है कि 'चाँदनी कुछ तेरी तुलना के 
योग्य “8, 00 5 88 आर हे बज 
स पद में जे चाँदनी के साथ साहश्य है इसका फल 
तीसरे सहृश की निशृृत्ति हे-उससे यह सिद्ध होता है कि 
इन देोनें के समान तीसरा कोई नहीं है। यदि उपयुक्त 
भाग लक्षण में न लिखा जाता ता यह पद्म उपसेयोपमा का 
उदाहरण हो जाता | ः पा 
लिंग-भेद, वचनभेद आदि देषों से युक्त साइश्य में 
अतिव्याप्ति न हो जाय--इसलिये लक्षण में साहश्य को 
'सुंदरः विशेषण दिया गया है। 
क्‍ उदाहरण 
... अच्छा, अब इसका उदाहरण सुनिए--.._ 2० 
कौपुदीय भवती विभाति में कातराक्षि ! भवतीब कौपुदी । 
अम्बुजेन तुलितं विलाचनं लेचनेन च तवाउम्बुजं समम#। 
नायक कहता है--हे कातराक्षि | तू मुझे चाँदनी-सी 
प्रतीत होती है, और चाँदनी तुक-जैसी । तेरा नेत्र कमल्न के 
तुल्य है और कमल तेरे नेत्र के समान | जा 


नल ललनिलननलनफ न नल- ज नकल नल“ निरिनतपिनक न कनन हनन "नल ली लि लभ लि चभिननन ल्‍ नल नल 


। गेश कहते हैं--तुलितम्‌! ओर 'समम! इन उपमावाचक 
की विलज्नणता, आगे कही जानेवाली “(क्विप! 'क्यडः आदि की विलक्ष 
-णुता के समान, दूषित है ।? बात मी ठीक है। अत. हमारी समझ 

























हम आम प ( ३४४ ) 

...... उपमेयोपमा के भेद क्‍ 
उपमेयोपमा प्रथमत: दे प्रकार की ऐह--एक उत्त्थर्मा 

( जिसमें समान घम स्पष्ट शब्दों में लिखा हो ) और दूसरी 

व्यक्तधर्मा ( जिसमें समान धम व्यंजना से ज्ञात हो, लुप्त 


हो )। उनमें से उक्तधर्मा धर्मों के, पूर्वोक्त अनुगामी आदि 
भेदों से अनेक प्रकार की होती 


अनुगासो घम वालो उपसेये।प्सा; जेसे-- 
निखिले निगम-कदम्बे लोकेष्वप्येष निर्विवादोड्थे) । 
शिव इव गुरुगेरीयान गुरुरिव से5यं सदाशिवोडपि तथा।. 
समग्र वेद-समूह में और लेक में भी यह बात बिना 5 
विवाद के सिद्ध है कि--शिव की तरह गुरु बहुत बड़े हैं और 
गुरु की तरह यह सदाशिव भी हैं 


..._ ( यहाँ बहुत बड़ा हाना'-रूपी धर्म श्रतुगामी रूप से 
याहै।) क्‍ 


बिंबप्रतिबिंबभावापत्न धर्मवाली उपमेये।पमा 








क्‍ . ( ३४५ ) क्‍ आय 
की तरह, और लताएं, सुंदर स्तनों से शोभित ख्ियों की 
तरह, शोभित हुई' । 

यहाँ परस्पर वस्तु-प्रतिवस्तु-भावापन्न 'रमशीयताः और 
सुंदरता? रूपी विशेषशों तथा थयुक्तता! और '“शोमितता 
( क्योंकि उसका भी वस्तुत: “युक्तता? ही अथे है) रूपी 
विशेष्यों से संपुटित पुष्पों के गुच्छे” और 'स्तन!ः रूपो घर्स 
रस्‍पर बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न हुए 


छपचरित घमं वाली उपमेयेपसा; जैसे-- 
. कुलिशमिव कठिनमसतां हृदयं जानीहि हृदयमिव कुलिशम। 
 अक्ृतिः सतां सुमधुरा सुधेव हि प्रकृतिरिव च सुधा ॥ 
.. तुम दुष्टों के हृदय को वजत्न की तरह कठिन समझो और 
 बच्र को ( दुष्टों के ) हृदय की तरह । सत्पुरुषों का स्वभाव 
अमृत की तरह अत्यंत मधुर होता है और अस्त ( सत्पुरुषों 
क्के ) स्वभाव की तरह होता है।.. | 
...._( यहाँ वज्र का धर्म 'कठिनता!? हृदय में श्रार अस्त का 
.. धर्म अत्यंत मधुरता? स्वभाव में उपचरित ( आरेपित ) हैं।) 
... केवल शब्द रूप धमवाली उपसेयेपसा;जेसे-- 
. अविरतचिन्ता लोके हक इव पिशुनाज्त्र पिशुन इव च हक।। 
. भारतमिव सचित्तं सचित्तमिवाज्य भारत सकृपम्‌ |. 
.. इस संसार में चुगलखेार भेड़िया की तरह अविरतचिंतः 
_ ( निरंतर चिंतावात्ञा ) रहता है--उसे कभी कल्न नहीं ' 























( १४६ ) 


. और चुगलखे।र की तरद्र भेड़िया अविरतचिंत! ( भेड़ों में 
क्‍ ध्यान लगाए) रहता है। .एवं सत्पुरुषों का चित्त महाभारत 
. की तरह 'सक्रप' ( कृपायुक्त ) है और सत्पुरुषों के चित्त की 

. तरह महामारत 'सक्ृप? (कप! नामक आचाये से युक्त ) है। 
... ( यहाँ निरंतर चितित रहना? धर्म भेड़िया में नहीं बन 
. पाता ओर 'सेड़ों में ध्यान लगाए रहना! घर्म  चुगलखार में 

" नहों बन पाता | इसी तरह क्ृपायुक्त होना? घर्म महाभारत 
में नहीं बन पाता और “क्पाचाये से युक्त होना” सत्पुरुषों के 
चित्त में नहों बन पाता। अतः यहाँ 'अविर्तचिंतः और . 

सक्ृप? शब्दों को ही ( जिनमें देनें-देनें अर्थों के प्रतिपदन 
की शक्ति है ) धमरूप मानना पड़ता है। यह ते हुई बक्त- 

: धर्मा उपसेयोपसा की बात । हे 

व्यक्तचर्मा उपसेयेषमा; जेसेे--... 
वारिधिराकाशसमे वारिपिसद्शस्तथाउज्काश: । 


सेतुरिव स्वगंड्भा स्वगंड्रेवाउनतरा सेतु: ॥ 





कवि कहता हे--ससमुद्र आकाश के समान है और 


... आकाश समुद्र के समान। आकाश के मध्य में तेतु की 


। तरह स्वगंगा ( छायापथ शत7ए एछ०ए ) है और समुद्र के ः 
हक मे मध्य में रवगंगा की तरह सेतु है । ध 








( यहाँ समुद्र और आकाश में 'अपारता! रूपी समान- 
धर्म तथा सेतु और स्वगंगा में 'दुर्घटस्वः रूपी धर्म व्यंजना से . 





( ३४७. द 
यह ते हुआ उन स्थल्लों की उपमेयोपमा का विस्तार 
जहाँ वाक्यभेद स्पष्ट है--अर्थात्‌ दोनों साहश्य दा वाक्यों 
में प्थक्‌ प्थक्‌ लिखे गए हैं। 
अब अर्थतः वाक्यभेद का उदाहरण सुनिए--- 
अभिरामतासदनमम्बुजानने नयनह्यं जनमनेहरं तब | 
इयति प्रपश्चविषयेषुपि वेधसे तुलनामुदअ्वति परस्परात्मना ॥ 
है कमलमुखी ! सुंदरता के निवासस्थान और मनुष्यों 
का मन हर लेनेवाले तुम्हारे इस नयन-युगल्न की विधाता 
की इतनी बड़ी सृष्टि में, केबल परस्पर तुज़्ना हो सकती 
है--अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिससे इसकी तुलना 
की जञा सके | 
यहाँ परस्पर तुलना हा सकती है? इस संक्षिप्त वाक्य 
'दाहिनी आँख की बाँई आँख से तुल्लनना हे! सकती है श्रै।र 
बाई आँख की दाहिनी आँख से! ये दे। वाक्य निकलते 
... उपभा के समान उपमेयोपमा के भी पू्णा, लुप्ता आदिक 
. श्रायः सभी भेद हो सकते हैं। सुबुद्धि पुरुष इसी रीति से 
उनकी तकना कर सकते हैं, अत: यहाँ उनका निरूपण नहीं: । 
किया जा रहा हे | 


... चित्र-मीमांसा के लक्षण का खंडन 
 वचित्रमीसांसाकारः ने 




























पा .. (६ शेष्ट८ ) क्‍ 
.. यदि दोनों ( पदाथे ) क्रश: उपसान और उपसेय हों 
ते वह उपमेयोपमा होती है। उसके दो भेद हैं |” 
इस प्राचीनों के लक्षण का अव्याप्ति और अतिव्याप्ति 
आदि से दषित बताकर स्वयं यह लक्षण लिखा है-- 


अन्यान्येनेपमा बाध्या व्यक्तया दृत्त्यन्तरण वा। 
एकधमाश्रया या स्यथात साोपमेयेपमा सता ॥ 
इसका अथे, सहृदयों का कठिनता न पड़े इस हेतु से 

चित्रमीमांसाकार की बताई रीति से, एक्र एक पद का कार्य 
दिखाते हुए, हम, संक्षेप से लिख देते हैं-. 
( अन्योन्येन -- ) परस्पर की प्रतियोगिता सहित (या 
उपमा-: ) जो उपसा ( व्यक्तदया- ) व्यंजनावृत्ति द्वारा... 
( वा>: ) अथवा ( वृत्त्यंतरेश -- ) अभिधावृत्ति द्वारा 
( बेध्या-: ) ज्ञात होती हो एवं जो (एक घर्माश्रया5: ) 
एक धर्म द्वारा सिद्ध होती हो उस उपमा ( साहश्य ) का _ 
'उपमेयापमा? साना जाता है--यह ते है इस पद्य का अन्वय 
के अनुसार अथे। अब पदकृत्य सुनिए---......||| 
इस लक्षण में 'अ््येन्येन! ( जिसका अथे “परस्पर की 
वियेगिता सहित' है ) विशेषण “यह और वह समान है? 
श्स 
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अर्थ जानने के लिये इतना 




















( रे४< ) 


अर्थात्‌ इस वाक्य से इसका साहश्य उसमें! ओर “उसका 
साहश्य इसमें! इस तरह देनों का देने में साहश्य सिद्ध 
जाता है--किसी एक का किसी एक में ही नहीं; तथापि यहाँ 
अ्रतियोगिता व्यंजना वृत्ति द्वारा ज्ञात होती है और उपसा 
(समान? शब्द की) अमिधावृत्ति द्वारा से! प्रतियोगिता सहित 
उपभा का, अन्यवृत्ति की अपेक्षा से रहित एक वृत्ति द्वारा, बेघ 
नहीं हो पाता, क्‍योंकि प्रतियोगिता? के ज्ञान के लिये अभिधा 
को व्यंज्नना की अपेक्षा रहती है श्र उपसा के ज्ञान के 
. लिये व्यंजना का अभिधा की। और लक्षणानुसार होना 
.. चाहिए अन्य वृत्ति की अपेत्ता रहित एक वृत्ति द्वारा प्रति- 
.. औओोांगिता-सहित साहश्य का बोध! । 
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समझ लेना पर्याप्त ढेगा कि--साहश्यः का सदा दो वस्तुओं से संपक 
रहता है। उन दोनों में से एक वस्तु साधश्य का निरूपण करनेवाली 
... हेती है और दूसरी आधार | जैसे “चाँद-सा मुख? यहाँ चाँद! साइश्य.... 
|... का निरूपण करनेवाला है और 'मुख! आधार; क्योंकि चाँद का साइश्य..._ 
.. मुख में बताया जा रहा है। निरूपण करनेवाला प्रतियोगी हाता है... 
और आधार अनुयोगी । अत: यहाँ चाँद साइश्य का प्रतियोगी हुआ 
और मुख अनुयेगी । सारांश यह कि--जब किसी साहश्य के प्रति-. 
येगी-अनुयागी जानने हों तब यह सोचे कि--किसका किसमें साइश्य 
... बताया जा रहा हैं; जिसका साहश्य है| वह प्रतियोगी देगा और जिसमें... 
.... साहश्य है। वह अनुयागी | कल 





























(३४०) 

आप कहेंगे--पद्म के अथे में ते अन्यवृत्ति की अपेत्ता 
से रहितः यह बृत्ति का विशेषण है नहीं, फिर आपने यह 
बात कैसे सिद्ध कर डाली । ते इसका उत्तर यह है कि-. 
लक्षण के (( वा" ) अथवा!” शब्द से यह बात कह दी 
गई है। अर्थात्‌ 'अथवा! कहने का यहाँ यही अभिप्राय 
है कि या ते 'पूर्वोक्त प्रतियेगिता सहित उपम्रा! का केवल 
्यंजना वृत्ति से ही प्रतिपादन होना चाहिए या अभिधावूृत्ति 
से ही. एक-एक का अलग अलग वृत्तियों से नहों । क्‍ 

“एकघर्माश्रया ( जिसका अथे 'एक धर्म द्वारा सिद्ध 
हे।ती हो उस? है )” इस विशेषण का फल यह है कि “रज 


'जों से पृथ्वी आकाश की तरह हो गईं” इस किसी पद्म के 
अथे में जो परम्पर की उपम्ा वणेन की गई है उसमें इस 
लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हाोती। कारण, यहाँ दोनों 
. उपमसाओं का सिद्ध करनेवाला धमें एक नहीं है। 'भूतलः 
को उपमान सानकर जे उपसा दीं गई है उसमें 'रज” रूपी 
 अनुगामी घमे है ओर आकाशतल्न?! का उपमान मानकर जो 
.. उपसा दो गई है उसमें 'मेघों के समान गज! रूपी बिंब-प्रति- 
_बिंब-भावापन्न धर्म है। सो वे दोनों घर्म मिन्न भिन्न हैं।.. 
. “व्यक्त्या ( व्यंजनावृत्ति के द्वारा )” यह विशेषण इस 
लिये दिया गया है कि--इस लक्षण के द्वारा व्यंग्य उपमेये- . 
का भी संग्रह हो जाय । यह है “उपमेयोपमात्वः को 






























से आकाश प्रथ्वी की तरह हो गया और मेथों के समान 


5 (३५१): 2 
सिद्ध करनेबाला लक्षण--अर्थात्‌ जहाँ यह लक्षण घटित हो 
हु उपमा उपभेयोपमा होती है। आह 
“चित्र-सीमांसा-कारः के कथन का यही सारांश 
... पर इतना सब होने पर भी यह लक्षण ठीक नहीं हो 
पाया। कारण यह है कि--इस छतक्तण के अनुसार तो... 
“अहं लाया: सब्शीत्यखद गैराज्लि गये न कदापि याया; | 
गवेषशेना उद्धपिहाउपरेषामेषाउपि तुल्या तव तावदस्ति । 
हे गैरांगि | मैं लवा के सद्श हूँ ( उसकी मुझसे 
तलनना की जा सकती है, मेरी किसी से नहों )? इस तरह 
का महान्‌ गये तू कभी न करना । इस विषय में दूस 
ढं ढ़ने की आवश्यकता नहीं, प्रथमतः तो यह ( छता ) 
भी तेरे सहश है। तात्पये यह कि-- यह ते बिना इंढ़े ही 
तेरे समान निकल आई, यदि ढूँढ़ा जाय ते! न-जाने कितनी 
ऐसी निकल आवं |” द ' 
इस पद्य में भी उपमेयेपमा होने लगेगी। क्यों कि यहाँ 
ओ परस्पर की प्रतियोगिता सहित उपमा दुबंलवा! आदि 
णएक धर्स से सिद्ध ओर अभिधारूपी एक वृत्ति से बाधित 
होती 25 या क आ, 
यदि आप कहें कि--यहाँ उपसा सें परस्पर 
त्री; क्योंकि पद्म के 'लता _ 






























( शेर) क्‍ 
आदि से संबंध रखनेवाले साहश्य का आश्रय होना ही 
प्रतीत होता है, प्रतियोगी होना नहीं । ते इसका उत्तर यह 
है कि--ऐसा कहोगे ते लक्षण की “झुखस्य सदश श्चन्द्र- 
इचन्द्रस्य सदर्श मुखसू--अर्थात्‌ मुख के समान चंद्रमा है 
और चंह्शा के समान मुख? इस उपसेयोपमा में अव्याप्ति 
गी--यहाँ उपसेयोपशा न हा। सकेगी; क्‍योंकि यहाँ भी 
वही बात है। अतः विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा 
कि--ऐसे स्थल्लों पर शब्दतः प्रतियोगिता के प्रतीत न॑ डोने 
पर भी अथेत: उसकी प्रतीति हो जातो है। ऐसी दशा में 
आपके क्क्षण के अनुसार उपयुक्त पद्म में उपमेयोपमा का 
होना अनिवाये हो जाता है। 4, 
अब यदि आप कहें कि--.. अहं क्ताया: ......” इस 
उपयुक्त पद्म में हम उपमेयेपमा मान लेते हैं, बस, कऋगड़ा 
मिटा। से यह हो नहों सकता । क्‍योंकि उत्तराघ की 
. डपमा का तात्पये ते केवल गय॑ हटा देने में है-उससे 
- तीसरे सहश की निवृत्ति का प्रतिपादन नहों होता। अत- क्‍ 
एवं और सो तेरे समान हैं ही, पर उनके ढूँढ़ने से क्‍या. 
.. फल ९? इस अधे का प्रतिपादक इस पद्म का उत्तराध संगत 
. होता है, अन्यथा वह असंगत हा। जाय। और जब तक 
_तोसरे सहृश पदार्थ की निवृत्ति नहीं हो तब तक उपसेयेपमा 

















है ? ते इसका उत्तर यह है कि-- तीसरे सहृश पदाथ 
की निव॒ृत्ति ही उपमेयेपमा का जोवन है--जहाँ वह न दो। 
वहाँ उपमेयोपसा होती ही नहों? यह आल्ंकारिकों का 
सिद्धांत है---सभी आल्ंकारिकाों मे इस बात को स्वीकार 
किया है। दूसरों की बात जाने दीजिए, यदि ऐसा न मानें 
ते आपने स्त्रयं ही जो “भुवस्तलमिव व्यास कुर्बन व्योमेव 
भूतलसू” इस रघुवंश के पद्म में उपसेयेापमा के निवारण का 
परिश्रम किया है वह व्यथ हो जायगा | 
अब यदि आप कहें कि-... अहं लताया: ......” इस 

पद्म में अतिव्याप्ति न होने के लिये तीसरे सदहृश की निवृत्ति 
जिसका फल हो! यह विशेषण और लगा देंगे ते यह 
भी ठीक नहीं। कारण, ऐसा करने से आपके अन्य सब 
विशेषण व्यथ हो जायँंगे. क्योंकि जिन-जिन बातों को 
आप उन विशेषणों से हटाना चाहते हैं वे सब इसी एक 
विशेषण से हट जायेगी । यह ते हुईं एक बात | 
...._ दूसरी बात यह है कि--श्रापके लक्षण में “परस्पर की 
. प्रतियोगिता सहित उपमा एक वृत्ति सात्र से बेधित होर्न 


मव खसू्‌ - जल आकाश के समान हो रहा 
और आकाश जल के समान” इस उपसेयोपमा में आ्राकाश 
























पा - दे पा 
वृत्ति से प्रतिपादित नहीं हाती। क्योंकि “बृत्ति द्वारा ज्ञात 
होनेवाले पदार्थों का संसग चृत्ति द्वारा ज्ञात नहीं होता? यह 
नियम है--अर्थात्‌ पदार्थों का बाध ही वृत्ति से होता है न 
कि पदार्थों के संबंधों का । अन्यथा संबंध भी विशेषश-रूप 
हो जायँंगे, जे। कि सिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध है। अतः यदि 
आप 'प्रतियोगिता सहित उपमा का एक वृत्ति मात्र से बाधित 
हैना? मानेंगे तो आपके हिसाब से “खमिव जल्लम्‌''** 
आदि में भी उपसेयोपसा न है। सकेगी। द 


 अलंकारसवेस्वकार का खंडन... 

यह ते हुई 'चित्रमीमांसाक्ारर की बात। अब '“अल॑- 
कारसर्वस्वकारः का लीजिए। उन्होंने उपमेयोपपा का... 
“द्रये! पर्यायेण तस्मिन्‍नुपसेयेपमा--अर्थात्‌ 
देनों की क्रमशः उपमानता और उपसेयता होने पर उपभेयो- 
पा होती है... मा, 
.. यह लक्षण बनाया है। और लिखा है कि--इस 
...._खक्षण में 'तस्मिन! का अथ है 'डप्मानता और उपसेयता 
.. होने पर! ओऔर “पर्याय” शब्द का अथे है एक साथ न 
होना---अर्थात्‌ भिन्न भिन्न वाक्यों से उपमानता और उप- 
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(कर 2: क्‍ 
मेयता का प्रतिपादित होना? अतएव उपमेयेपमा में वाक्‍्य- 
भेद हुआ करता है |” सारांश यह है कि अल्लंकारसवेस्व- 

7? के हिसाब से “यदि प्रथम वाक्य का उपमान दूसरे 
वाक्य में उपमेय और प्रथम वाक्य का उपमेय दूसरे वाक्य 
में उपमान हो ते उपमेयोपमा होती है। से यह लक्षण 
भी ठीक नहों । इस लक्षण में दह्रयेा:! पद व्यथे है। वह 
पद “गगन गगनाकारसू---आकाश आकाश के-से आकार- 
वाला है? इत्यादि अनन्वयालंकार में अतिव्याप्ति न हे 
के लिये लिखा गया है, क्योंकि वहाँ एक ही पदा्थे उप- 
मेय शओऔौर उपमान दोनों होता है। पर अनन्वयालंकार 


में इस लक्षण की अतिव्याप्ति की शंका व्यथ है. क्योंकि 
वहाँ वाक्य-भेद नहीं होता, अत: पर्याय का अभाव होता 
है। अर्थात्‌ जिस बात को वे द्वयो: पद से हटाना 
चाहते हें वह 'पर्यायेण? पद से ही हट जाती है, अत: द्वयो:? 
पद व्यथ हे। आम 5 दा 
यदि स्पष्टता के लिये, अथवा देने के उपमान उपमेय 

सिद्ध करनेवाले 'लिंगभेद, वचनभेद आदि 


जाय तथापि एक तो पूर्वोक्त “अह लताया:'*** 
तेपादित डपसा में इस लक्षण की  अतिव्याप 








आय 7 देह) 
दृल्गुना युगपदुन्मिषितेन ताव- 
त्सग्य! परस्परतुलामधिरोहतां हे । 
अस्पन्दभानपरुषतर तारमन्त- 
एचक्षस्तव प्रचलितश्नमर च पत्मम्‌ 
महाराज रघु के राजकुमार अज को स्वयंबर में जाना 
है। उसे जगाने के लिये बन्दीजनों के लड़के प्रात:कात् 
का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं--( हे राजकुमार, सूर्यों 
दय हो चुका है ) इस कारण (हम चाहते हैं कि ) इस 


समय साथ ही साथ सौंदयेपूण विकास .के कारण ये दे 


वस्तुएं परस्पर की तुलना को प्राप्त करें--एक दूसरी के 
समान बनें। कान ? एक ते जिसके अंदर कामल पुतल्ली 


चंचल हो उठी है वह तेरा नेत्र और दूसरा जिसके अंदर 


मैंरा विचलित हो उठा है वह कमल ।”' 
इस कालिदास के पद्य में प्रतिपादित डपम्ेयेपमा में 


जिसमें एक साथ उपमान की उपसेयता और उपमेय की 
 उपसानता आ जाती है, अव्याप्ति ह्वीगी। क्योंकि इस 
. डपमेयोपमा में वाक्यभेद नहीं हे--अधांत्‌ उपसान की उप- 
 मैयता और उपसेय की उपसानता भिन्न भिन्न दे। वाकक्‍्यों से 























] 


३४७ ) 
शब्द (परस्पर?) के एक होने पर शत में वाक्यभेद हो जाता 
है---अर्थात्‌ 'परस्पर की तुलना को प्राप्त करें! इस एक वाक्य 
के अ्रतत: विचार करने पर तिरी आँख पद्म की समानता 
प्राप्त करे और पद्म तेरी आँख की समानता को! इस 


तरह दे भिन्न भिन्न वाक्य बन जाते हैं, अतः कोई देषष 
नहीं । तथापि द 


“सविता विधवति, विधुरपि 

द संवितरति, दिनन्ति यामिन्य: 

याम्रिनयन्ति दिनानि च 
सुखदुःखबशीकृते मनसि ॥ 


अर्थात्‌ जब मन सुख के वश में होता है तब सूर्य चंद्रमा 

तरह ( शीतल्ल ) 'हो जाता है ओर दिन रात्रि की 
तरह ( शांतिप्रद ) हो जाते हैं, और जब मन दुःख के. वश 
होता है तब चंद्रमा सूथे की तरह ( प्रचंड ) हो जाता है 
ओर रात्रियाँ दिन की तरह ( अशांत और व्यग्रतामय 
हो जाती हैं ।” ; आम] 

इस किसी कवि के पद्च में जो परस्पर की--सूर्ये आदि 
की चंद्रमा आदि के साथ और चंद्रमा आदि की सूर्य आदि के 
साथ--उपमा है, उसमें अतिव्याप्ति हो जायगी । और आप 




















( रेश्ण 3) 

अभीष्ट है और इस कथन से तीसरे सहश पदाथ का निवा- 
रण, जे कि उपमेयापमा का जीवन है, प्रतीत होता नहीं | 
इंसीतरह हा हा 5 


7 


- “रजोभिः स्यन्दनाद्धृतेगजैश्य घनसंनिभः । 
झुवस्तलमिव व्येम कुबन्‌ व्योमेव भूतलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ रथों की उड़ी हुई रजें से आकाश को भूतल के 
समान और सेघों के समान हाथियों से भूत का आकाश 
के समान बनाता हुआ (राजा रघु दिग्विजय के लिये गया)।” 
इस परस्पर की उपमा में भी अतिव्याप्ति हो जायगी। 
अब यदि आप लक्षण में “इन दोनें से भिन्न ठृतीय 
सददृश का निवारण हो”? यह विशेषण अधिक लगाव ते 
अंततः वही बात आ गई जा हम कह रहे हैं। अत: 
आपका लक्षण अपूर् ही है । कक 
.. यह तो हुई मूल “अल्ंकारसवेस्वः की बात। अब 
उसकी दीका 'विमशिनी? के कत्ता ने जे इस पर विवेचन 
किया है उसका भी एक अंश सुनिए वे कहते हैं-.. वह 
बाक्यभेद दे तरह का होता है-- एक शाब्द ( शब्दों से प्रति- 
पादित ) दूसरा आथे ( अथ्थे से सिद्ध ) 








उनसें से शाब्द 





( ३3४७ ) 

( उपमेय के साथं--श्रर्धात्‌ उपमेय को उपसान मानकर जे 
उपसा हो। उसे उपसैये।पमा (कहा जाता है)। इस तरह 
इस नाम की साथकता होती है ।” से यह कथन निस्सार 
है। क्योंकि ( उनके दिए उदाहरण ) “रजेमि: स्यंदनों 
द्धतै:. ,....! इस पद्म में अन्य उपमान का निवारण नहीं 
प्रतीत होता । कारण यहाँ देनां उपमाओं में एक धर्म नहीं 
है. पहली उपमा धूलिरूप अनुगामी धर्म से सिद्ध होती है और 

सरी बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न घन और गजरूप धर्म से। 
और अन्य उपसान का निवारण तभी हो सकता है जब 
देनों उपमाओं में एक धघमे हो । सो वे महाशय यही न 
समझे पाए कि हमारा कथन हमारे ही उदाहरण में घटित 


होता है अथवा नहों । 


अलंकार-रत्नाकर का खंडन 


अलंकाररल्लाकएः वाले ने “परस्परमुपमानेापमे 
यत्वमुपसे पे 
मेयेपमा कहते हैं? यह लक्षण बनाकर “सविता विधवति,., 


इव्यादि पूर्वोक्त पद्य उदाहरण दिया है। पर यह उदाहरण 


. &£ बह ( अर्थात्‌ परस्पर उपसान छप़्मसेय होना ) अन्य 






















( ३६० 
इतने पर भी यदि भाप कहें कि---प्रतीत ही होता है. ते हम 
आपसे कहेंगे कि--आप कृपा करके अपने हृदय से दुबारा 
फिर पूछ लीजिए। वहीं उत्तर दे देगा |. 
.. अच्छा ते छोड़िए इस विवाद को । 


.... उपमेयेपमा' अलंकार कब कहलाती है 


यह उपसेयेपमा ज़ब किसी अथे को उत्कृष्ट बनाती 
है---उसे उपस्कृत करती है तब अल्लंकार कहलाती है 
अन्यथा इसको समाप्ति अपनी विचित्रता में ही हो जाती 
है। अर्थात्‌ ऐसी दशा में केवल उपमेयोपमा कहा जा 
सकता है, उपमेयेपषमा अलंकार नहों। यही बात अन्‍य । 
अल्ंकारों में भी समभफ्तिए--अर्थात्‌ वे भी जब किसी अन्य 
पअ्रथे का उपस्कृत करें तभो उन्हें अलंकार कहा जा सकता 
है, अन्यथा नहीं | 


व्यंग्य उपमेयेपमा 


... अच्छा, अब व्यंग्य उपमेयोपमा का उदाहरण दिया 


है 


गाम्भीर्येणाउतिमात्रेण महिम्ना परमेश च । 
राघवस्य द्वितीयेउब्धिरम्वुघेश्चाउपि राघव: ॥ 














( रे६१ ) 
यहाँ दूसरे! शब्द की 'साहश्य से युक्तः अथे में शक्ति 
नहीं है, अत: साहश्य व्यंग्य ही है। यदि आप इस स्थान 
पर लक्षणा मानें तो यह उदाहरण लीजिए--..._ 
सुधाससुद्रं तव रम्यवाणी वाचं क्षमाचन्द्र | सुधासमद्र! । 
माधुयमध्यापयितु दधाते खर्वेतरामान्तरगवमुद्राम्‌ ॥ 
राजा से कवि कहता है--हे भूमण्डल के चंद्र ! तुम्हारी 
रमणीय वाणी अमृत के समुद्र का श्र अमृत का समुद्र 
तुम्हारी वाणी को, मधुरता का पाठ पढ़ाने के लिये, भीतरी 
गये की महती मुद्रा को धारण करते हँ--खासा रंग-ढंग 
दिखाते हैं । 

. यहाँ वाणी आदि के द्वारा जे! 'एक दूसरे का पाठ 
_पढ़ाना! लिखा है बह बाधित है, अतः लक्षणा द्वारा उसका 
अथे यह ज्ञात होता है कि--वे एक तरह से पररपर मधुरता 
पहुँचा रहे हैं। इस लक्षणा का प्रयोजन होगा उस 'मधुरता 

पहुँचाने? द्वारा सिद्ध होनेवाल्ला परस्पर का उपसान- 
उपसेय होना!। उसी का नाम है “उपसेयेपमा? 
_ यहाँ व्यंग्य है ही । 


उपमेयेपमा के देष 























ह क्‍ ( ३६२ ) क्‍ 
भी एक तरह की उपसा ही है, उससे भिन्न नहीं है। इसके 
अतिरिक्त (( उपमेयोपमा में जो दे। उपमाएँ होती हैं उनका ) 
एक-दूसरी से विलक्षण होना--उनमें किसी प्रकार का भेद 
होना! भी एक देष है। जेसे--..... हा 

“कमलमिव वदनमस्या वदनेन सम॑ तथा कमलम्‌ |. 

अर्थात्‌ इस ( स्लो ) का सुख कमल-सा है ओर कमल 
इसके मुख के तुल्य है ।” 
.. यहाँ 'इव (सा)? शब्द से प्रतिपादित होने के कारण 
प्रथम उपमा श्रौती है और “सम (तुल्ये )” शब्द से प्रति- 
पादित होने के कारण दूसरी आर्थो। यह इन दोनों में 
विज्नक्षता है।.... 

“कमलति बदन तस्या बदन कमलायते जगति ।” 

7“ (अध बही ) 7. हा 

.._ यहाँ एक उपमा “क्विपृ प्रत्यय से प्रतिपादित है और 
दूसरी 'क्यड? प्रत्यय से । यह विज्कक्षणता है। इसी तरह 
यदि इस पद्म में एक तरफ पद्म' वदनायते? श्रथवा कमर्ल । 
वक्‍त्रायते! बना दिया ज्ञाय, तो उपमान-वाचक और उडपसेय- 
बाचक शब्दों की विज्नक्षणता हो जायगी । 
. इस तरह विविध प्रकार से हे।नेवात्ती विज्नक्षणता, यदि 
सहूदयें के हृदय को उद्धंग पहुँचानेवाली 

































(व 
नन्‍्वयालंकार 
लक्षरा 


दूसरे सदश का निवारण जिसआ फल हो उस्त 
वणन में शानेवाला सार एक ही उपभान उपमेय 
वाला सादश्य 'खनन्‍वय” कहलाता है। वह यदि 
सी अन्य अथे का उपस्कारक हो ते अक्लंकार होता है 
अन्यथा शुद्ध अनन्वय | 


क्षण का विवेचन 


“लेहितपीतैः कुसुपैराहतमाभाति भूभृतः शिखरम्‌ । 
दावज्वलनज्वाले; कदाचिदाकीणमिव समये ॥ 


लाल-पीले फूलें से ढेकी पहाड़ की चोटो ऐसी प्रतीत 
होती है, जैसी कि ( वही ) किसी समय दावानल की 
ज्वालाओं से व्याप्त हुई प्रतीत होती थी ।” मई 
इस पद में 'लाल-पीले फूलों से ढंकी पहाड़ की चोटी? 
तुलना “किसी समय दावानस् की ज्ञवालाओं से व्याप 
साथ की गई है। ऐसे सादृश्य में इस लक्षण 


























(3६४ ) 
अधवा इस विशेषण का उदाहरण इस पद्य के समफ्षिए--... 
“नखकिरणपरम्परा भिराम॑ किमपि पदाम्बुरुहद्दयं मरारे!। 
अभिनवसु रदीधिकाप्रवाहप्रकरपरीतमिव स्फुर्ट चकासे ॥ 
भगवान्‌ का अनिर्वंचनीय चरण-कमल-युगल, नख- 
किरणों की पंक्ति से मनोहर होकर स्पष्टतया ऐसा प्रतीत होता 
आ कि जेसे गंगा के नवीन प्रवाह-समूह से व्याप्त हो ।? 
यहाँ भी 'नख-किरणों की पंक्ति से मने।हर भगवान्‌ के 
चरण-कमलों? की तुलना गंगा के नवीन प्रवाह-समूह से 
व्याप्तः अपने ही आपके साथ की जा रही है। इस समय 
भगवान्‌ के चरश-कमल् का गंगा के प्रवाह के साथ संबंध है 





न्तहा हे सो गंगा का जत्पत्ति के समय वाले चरण-कसल की ५ मल 


उपमान बताने के लिये गंगा के प्रवाह के समूह का “नवीन! 
विशेषण लगाया गया है। यहाँ साहश्य के वशेन का फल 
दूसरे सदश का निवारण” नहों है, क्‍योंकि इस वश्शन से वह 
बात सिद्ध नहीं होती । अतः साहश्य का यह विशेषण 
चरिताथ है । ः 


स्तनाभागे पतन्‌ भाति कपेालातू कुटिलाउलक! | 
शशाड्ूबिम्बता मेरा लम्बमान इवारग/॥ 
( अथे देखे। पृू० श्८ड ) 








( देह४ ) | क्‍ 
यह विशेषण दिया गया है। इस पद्य में सिथ्या उपसान 
की कल्पना से यह सिद्ध होता है कि इस उपसेय का सच्चा 
उपभसान नहीं है। से ऐसी उपमा से भी दूसरे सहृश के 
निवारण! की प्रतीति हो जाती है। यदि यह विशेषण न दिया 
होता तो लक्षण की ऐसी उपमा में अतिव्याप्ति हो जाती । 


उदाहरण 


“अनन्वयः का उदाहरण पीयूषलइरी ( गंगश्तहरी ) 
नामक मेरे बनाए गंगा के स्ता5 में हे-- 


कृतक्षद्राधोधानथ सपदि संतप्तमनसः 


समुद्धतु सन्ति त्रिुवनतले तीथनिवहाः 
अपि प्रायश्चित्तप्सरणपथातीतचरितान्‌ 
नरानू रीकत्त त्वमिव जननि ! त॑ विजयसे ॥ 


है जननि ! जिन लोगों ने छोटे छोटे पाप-समूह किए 
हैं और उसी समय जिनका मन संतप्त हो डठा है उन लोगों 


उल्लंघन कर चुके हैं, उन मनुष्यों का स्वीकार करने 
विषय में तेरी तुलना 








( ३६६ ) 
अथवा जेसे- 
इयति प्रपश्चविषये तीथानि कियन्ति सन्ति पुण्यानि | 
परमाथंता बिचारे देवी गड्ढा तु गक्कव | 
इस जगत में कितने ही तीर्थ पवित्र हैं--उनकी पविज्नता 
में किसी का संदेह नहों। पर वास्तविक विचार करते 


पर गंगा देवी ते गंगा के ही समान है---उसकी तुलना ते 
अन्य किसी से हो नहीं सकती | 


पहले पद्म में अनुगामी धर्म वाच्य है और इस पद्म में 


व्यंग्य है--यह पहले पद्म से इस पद्य में विशेषता है। इस 


पद्म में 'तु ( ते )! शब्द अन्य तीथों से विल्नक्षणता का 
प्रतिपादन करता हुआ श्रीगंगा में 'भगवान्‌ बासुदेव के स्वरूप 
होने! रूपी धर्म का अभिव्यक्त करता है। 


उपयुक्त दोनों उदाहरणों में श्री गंगा के प्रेम का उप- 
स्कारक हाने के कारण यह अनन्वय अलंकार रूप है। 


अनन्वय में विब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्म 
अनन्‍्वयालंकार में बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्म ते होता 
क्योंकि यदि ऐसा हो ते किसी धर्म से युक्त अपने 








गई तुलना का अन्य धर्म से युक्त अपने साथ अन्वय होने. 

































( ३६७ ) 
योंकि जहाँ साहृश्य का अन्वय बाधित हो और दूसरे 
सहृश का निवारण होता हो वहों ते अनन्वयातंकार होता 
है। अतः बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्म होने पर अनन्वया- 
खंकार का होना असंभव है। क्‍ 
ह अनन्वर्य के भेद हक 
'अननन्‍्वय? प्रथमत: दे प्रकार का है---पूणे! और लुप्त! । 
पूणे अनन्वय उपसा की तरह छहों# प्रकार का हो सकता 
है। जेसे-- 
१--गंगा हा यथा गंगा २--गंगा गंगेव पावनी । 
३--हरिणा सहशो बंधु: ४--हरितुल्य: परो हरि: । 
धू- गुरुवद्गुरुराराध्ये.. ६--गुरुवदगौ रव॑ गुरे।: । 
१--गंगा गंगा-सी सुंदर है, ३--गंगा गंगा-सी पवित्र 
है, ३--हरि के समान बंधु हरि है, ४--हरि के समान 
उत्कृष्ट हरि है, (--गुरु गुरुकी तरह सेव्य है, ६--गुरु 
का गैरव गुरु का-सा है। ) का जाट 72 
..._( यहाँ प्रथम पाद में श्रौत वाक्यगत शनन्‍वय 
दूसरे में श्रौत्‌ समासगत, तीसरे में श्रार्थ चाक्यगत 

































( ३६८ ) 


सूत्र से 'बति! प्रत्यय होने के कारण ख्राथ तद्धितगत और 
छठे पाद में 'तत्र तस्येब! सूत्र से 'बति' प्रत्यय होने के कारण 
श्रीत तद्धितगत अनन्वयालंकार है।)..... 

.. छुप्त भेद्ठां में भी घसमलुप्त अनन्वय पाँचों प्रकार 
का--अथात्‌ श्रीत वाक्यगत, आ्थ वाक्यगत, श्रीत समासगत 
आधे समासगत ओर आशे तद्धितगत--हो सकता है। 
जेसे कि पूर्वोदाह्मत डेढ़ पद्म में धर्मवाचक पदों को उड़ाकर 


उनके स्थान पर अन्य पद रख देने से--अर्थात्‌ उस डेढ़ पद्च 
की यों बना देने से-- पा 


.गड्जा राजन यथा गड्जा, गड्गा गक्व सबंदा । 

. बिष्णुना सदशोा विष्णुहरितुल्य/ सदा हरि! ॥ 

.. गुरुव॒दणुरुरास्ते5स्पिन्‌ मणड जे गुरुवहगु रो । ; 

इसमें अन्य पादों का अथे ता स्पष्ट और पूर्वोक्तप्राय 

है। तृतीय पाद का अथे --गरुज़ी के ( अर्थात्‌ गरुजी के 

प्रदेश के ) समान! इस गरुजी के प्रदेश में गरुजी के समान 
गरुजी हैं--अन्य कोई उनके सद्दश नहों है । 

वाचकलुप्त अनन्वय; जेसे--.. 

रामायमाणः श्रीराम: सीता सीतामनाहरा | 


ममान्त;करणे नित्यं बिहरेतां जगदगुरू॥.... 
राम के समान आचरण करनंवाले श्रीराम और सीता के 




















इस पद्च में क्रश: 'क्यड” प्रद्यय के स्थल में तथा समासः 
में वाचक का लाप हुआ है। 
.. इसी तरह--. 


लड्जापुरादतितरां कुपितः फणीव 
नि्गत्य जातु पृतनापतिभिः परीतः 
क्रदं रणे सपदि दाशरथिं दशास्य! 
रब्धदाशरथिदशपहा ददश । 
लंका के युद्ध का व्शन है--किसी समय, सेनापतियों 
व्याप्त रावण ने, अत्यंत कुपित सपे की तरह, लंकापुरी से 
निकलकर, तत्काल, क्रुद्ध रामचंद्र के समान क्रद्ध रामचंद्र 


को रण में, आश्चये से देखा । 
इस पद्य में 'क्म-णसमुल ( प्रत्यय ) 





























के समान ही आचरण करता है (तेरी बराबरी का भी 
यहाँ वाक्‍्यार् के प्लेगरूप तीन अनन्वय आए हैं। उन 
... सीनों ही में धर्म और वाचक दोनों का लाोप है। और 
मुख्य वाक्याथे तो माल्तापमा? ही है, जो कि इन तीनों... 
नन्‍वयें। के फलरूप अनुपसता को समान धर्म सानकर 
सिद्ध होती है। आप कहेंगे--आपने उपमा के उदाहरणों में... 
ता, जिसमें अनन्वय-मूलक अनुपसता समान धर्म-रूप हो ऐसी 
मालेपमा लिखी नहीं । हम कहते हैं--यह आपका कथन 
ठीक है। पर बिना अनन्बय के समझे ऐसी मालेपमा का _ 
समझना कठिन पड़ता और अब सहज में समक्ती जा सकः 
है. अत: इस मालोपमा का उदाहरण यहीं लिखा गया है। 
आप मालेपमा के भेदों में यह एक भेद और समझ लीजिए | 


























एतावति प्रपण्चेउस्मिन्‌ सदेवासुरमाजुषे । 


केनेापमीयतां तज्ज्ञे रामे रामपराक्रम) । 





इस पद्य में वाचक, धर्म श्रौर उपमान तीनों का लोप है 
क्योंकि यहाँ वाचक और घर्मं की तरह उपसान-बाचक राम- 
राक्रम शब्द भी अनिदिष्ट है।........ 
. अनन्वयालंकार में 'डपमानलुप्तः आदि अन्य सेदेों के 
उदाहरण असंभव होने के कारण, और यदि संभव हैं ते 
सुंदर न होने के कारण, यहाँ नहीं लिखे गए हैं । 


पह्राकर का खंडन 


अलंकार-रत्लाकर! में लिखा हे---“उस, उसके एक देश 
हिस्से ) अधवा उसी का ( किसी तरह ) भिन्न मानकर 
उपभेय के साथ जे सादृश्य दह्वाता है उसे अनन्वय कहा 


जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि--अनन्वय तीन 


प्रकार का है. १---डपमेय का ही उपसान रूप में कल्पित 
करके ऊपर से प्रतीत होनेवाली ( अवास्तविक ) समानधर्मता 



































एतावति प्रपण्चे सुन्दर-महिला-सहख्रभरितेषपि | 
अनुहरति सुभग | तस्या वामाधे दक्षिणाधेस्थ ||. 

नायक मित्र से कहता है--हे सुभग | इतना बड़ा संसार 
यद्यपि सहस्रों सुंदर महिलाओं से परिपू्े है. पर उस 
( नायिका ) का वासाध ( बायाँ हिस्सा ) दक्षिणाघ (दाहिने 














हिस्से ) की ( ही ) समानता करता है--अन्य किसी खी का... 
. अंग ऐसा नहीं जिससे उसे उपमा दी जा सके । द 
2 वीसरा जल 


गन्धेन सिन्धुरधुरन्धरवक्त्र | मेत्री-.. 
.. ग्रेरावशप्रभृतयेषपि न शिक्षितास्ते।.... 
वत्‌.लव॑ कथं त्रिनननाचलरज्मित्ति-रः 
स्वीयप्रतिच्छविषु यूथपतित्वमेषि ॥.... 

.. है गजेंद्रददन ( गशंश )! ऐरावत आदि ( दिग्गज़ ) 
आपकी मित्रता ( समानता ) को ल्लेश मात्र से भी नहीं 
सीख पाए---उनमें क्या योग्यता है कि वे आपकी तुलना में 
अत; हम आपसे पूछते हैं कि-.झआा' 
जे आपके प्रतिबिंब हो 






















ते हैं उनके. 





अंत: अननन्‍्वंय तीन प्रकार का है? 7 7 
से यह कुछ नहीं । यदि अन्य उपमान के अभाव की 
प्रतीति मात्र से ही अनन्वय होने लगे ते “स्तनामेोगे पतन 
भाति ( प्ृ० १८८ )” इस पद्य में दिखाई गई कल्पितोपमा भी 
अननन्‍्वय रूप हो जायंगी एवं अनन्वय की यद्यर्थातिशयोक्ति 
( देखे तीसरे भाग के आरंभ में अतिशयोक्ति प्रकरण! 
भी अतिव्याप्ति होने लगेगो । इस आपत्ति को दूर करने 
के लिये यदि आप यह बात मानें कि--.|जिसका फल अन्य 
उपमान के अभाव की प्रतीति हो और जिसमें उपसान-उपमेय 
एक हो ऐसे साहश्य का अनन्वय कहा जाता 


हि 


हम आपसे पूछते हैं कि--बरामाध और दक्षिणार्ध, जे! भिन्न 
भिन्न हैं --एक नहों है. उत्तके साहश्य का आप अनन्वय ऋ 




















३७४ ) 
के अर्थात्‌ जा बस्तुतः बाधित होने पर भी केवल दूसरे की... 
उपभसानता निवृत्त करने के लिये ही प्रयुक्त किया गया हो... 
ऐसा साहश्य अनन्वय कहलाता है। यह अथे एक देशों 
की परस्पर तुलना करने में घटित नहीं हा पाता: क्‍योंकि 
.... किसी भी व्यक्ति के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तुलना 
रने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। से ऐसा साहश्य 
नन्‍वय! पद का वाच्य नहीं हो सकता।.... 

दूसरी बात यह है कि--गगन गगनाकारम्‌'*' **? 
इत्यादि अनन्वय में जब उपमेय का ही उपसान रूप 
में रखा जाता है तब उपमेय से भिन्न उपमान का 
अभाव प्रतीत होने द्वारा उपसेय की अनुपमता सिद्ध 
होती है। पर प्रकृत पद्य में जब “वामार्थ/ रूपी उप- 
मेय का 'दक्षिणाघे! रूपी उपमान निर्दिष्ट है तब उसका क्‍ 
अनुपम होना सरासर विरुद्ध है---अपने से भिन्न उपसान 


























अलंकार-सवबस्वकार का ख॑ पा 

और जे। अलंकार-सव्वेस्वकार ने लिखा है कि--( “एता- 

ति प्रप॑चे'**'**० ) “यह पद्य अनन्वय की ध्वनि होगा-- 
अर्थात्‌ इस पद्म में अनन्वय व्यंग्य है, अन्यथा अलंकार की 
ध्वनि का कोई विषय ही न रहेगा |? से। यह कथन भी 
निस्सार है। कारण, यह लिखा जा चुका है कि---उपमान 
का निषेध जिसका फल हो और जिसके उपमान-उपमेय 
अभिन्न हों वह साहश्य अनन्वय का स्वरूप है। से वैसा 
साहश्य, प्रस्तुत पद्य में प्रतिपादित वामाध! और “दक्षिणाध! 
में तो बनता नहों--यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है। 
रही कामिनी के उपसमान के निषेध की बात, से डसकी 


प्रतीति यहाँ अवश्य होती है, पर वहाँ भी अनन्वय का 
स्वरूप 'जिसके उपसान और उपमेय अभिन्न हों वह साहश्य” 
नहीं प्रतीत होता । और बिना उस स्वरूप की प्रतीति के 
इस व्यंग्य का अनन्वय रूप कहा कैसे जा सकता है ? यह 
कोई नियम ते है नहीं कि--सभी अ्रन्ुपमता की प्रतीतिये 

क्‍ सके उपम्ान और उपमेय अभिन्न हों ऐसे साहर 


















 अपयदीक्षित का खंडन 
अप्पयदी क्षित ने लिखा है--. यह अननन्‍्वय व्यंग्य मो 











..... अद्य या मम गाविन्द? पीतिस्तवयि ग्रहागते । 
... काले नेषा भवेत्मीतिस्तवैवाउमनात्पुनः ॥ 
.._ हे गोबिंद ! आज आपके मेरे घर पधारने से मुझे जे 
प्रसन्नता हुईं है, वह प्रसन्नता, किसी समय जब आप ही पुन 
पधारें तब है। सकती है। का 
यह, घर पर आए श्रीकृष्ण के प्रति, विहुर का वाक्य 
... है। इसमें यह आपके आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता, बहुत 
.... समय के अनेतर, फिर भी आपके आगमन से ही हे! सकती 
... है, अन्य किसी वस्तु से नहीं? इस कहने के ढंग से यह 
अभिव्यक्त होता है कि-आपके आगमन की प्रसन्नता के 



























































22:20: 


॥ मम ( र७७ ) हि 
'प्रसन्नताएँ। इन दोनों प्रीतियां का भिन्न भिन्न समय सें 
.. उत्पन्न होने के कारण भिन्न मिन्न मानने में कोई बाघा नहीं। 
ऐसी दशा में इन प्रीतियों का साहश्य बाधित नहों कहा 
जा सकता। और साहश्य के बाघित हुए बिना अनन्वय! _ 
शब्द का व्युत्पत्ति-जन्य अथे यहाँ घटित होगा नहीं, फिर 
यहाँ अनन्वय बताना कहाँ तक ठीक है? आपने स्वयं । 
ही डपसा प्रकरण में लिखा है कि-“अपने साहश्य का 
अन्वय अपने आपमें नहीं हा सकता, अत: इसे अनन्बय 
कहा जाता है।” अब आप ही बताइए कि--जब पूवोक्त 
रीति से साहश्य का अन्वय हो गया ते यहाँ अनन्वय- 
.. हुआ कैसे ? यहाँ उपमेय है एक विशेष प्रकार की प्रीति 
. उसकी जब दूसरी वैसी ही प्रीति से तुलनग की जा रही है 
... ते अन्य सहश का निवारण! ते बाधित हो ही गया-- 
.._ अर्थात्‌ यह ते रहा नहीं कि इस प्रोति के समान अन्य... 
. प्रीति नहीं है। सो यहाँ यों ते अनन्वय का लेश भी... 
.._ नहीं रह जाता। मल कक 
... अब यदि सामान्य प्रीति की, जे कि इन दोनों प्रीतियों 
. की अंगिरूप है, अलुपमता को लेकर यहाँ अनन्वय की अभि- 
.. व्यक्ति मानी जाय ते यह भी उचित नहीं। कारण, 


























हे। सकती है, सामान्‍य प्रीति नहीं। से यह उदाहरण 
“अनुहरति सुभग तस्या:......!” इस पूर्बोक्त उदाहरण के 
तुल्य ही हा गया। जो देष उस उदाहरण में बताए गए रे 
हैं बेहीयहाँभी आ जायेंगे। .. -. ० ले जा 
-. थदि कहा कि--कहीं कहीं अवयवों की उपमा भी 
अवयबी की अनुपसमता की व्यंजक हुआ करती है--ऐसा 
....._ देखा जाता है. अत: इन देनों अंगरूप विशेष प्रीतियों द्वारा 
..... प्रतीत सामान्य प्रीति का, श्रीकृष्ण के आगमन से उत्पन्न 
....._ सामान्य प्रीति के सहश, मान लेंगे; श्रेर इस तरह विशेष 
... ग्रोतियों की समानता के मध्य में सामान्य प्रीति की सामान्य 
प्रीति के साथ सदृशता की कल्पना कर लेंगे, ते यह बात 
सहृदयों के हृदय में आती नहीं, क्योंकि ऐसी कर्पना सह- 
दयता के विरुद्ध है।.... 
अब यदि कहो कि--हम ते रल्लाकरः ने जे! अनन्वय 
भेद बताए हैं, उन्‍्हों में से “अनुहरति सुभग तस्या:. .....? 
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वाले भेद को व्यंग्य बता रहे हैं तो यह भी ठीक नहीं। 


















दष दिखा चुके हैं। आप क 
| इससे क्या हुआ; हमने थोड़े ही 
































... होते तो आप क्यों न उन्हें लिखते ? अतः यह अनन्वय 
ध्वनि का उदाहरण कुछ नहों।..्र्््रः 
अनन्वय को ध्वनि 
.... अनन्वय! को ध्वनि का उदाहरण तो यह है-- 
.. पृष्ठाः खलु परपुष्टा; परिता दृष्ठाश्च विटपिनः सर्वे । 
... प्रेदेन श्रुवि न पेदे साधम्य ते रसाल ! मधुपेन । 
है आम | भैरे ने कायलों से पूछा ओर आसपास के 

सब वृक्ष देख डाले: पर तुम्हारी समानता का उसने भेद- 
संबंध से ( अथांत्‌ तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी में ) 
न पाया । क्‍ पा हा 
..... यहाँ 'सेद-संबंध से न पाया इस कथन से यह सिद्ध 
होता है कि---अभेद सं 'घ से साहश्य का, जिसे अनन्वय 
कहा जाता है--अ्र्थात्‌ तेरे समान तू ही है इसका, ज्ञान 
.. ढसे हो गया। अतः यहाँ 'अनन्वय? व्यंग्य है । > 
22 5 आधवा मेसें- पा च ा 
भ्ये यानन्‍्तीनां कथय तटिनीनां कतमया 


























7र काम ऐसी है जिसने भगवान श्रीपति. के 
चरण-कमलों का अपने जल्लों से घाया हो, कि जिसे, हे जननि 
कवि लोग, तुम्हारी तुलना का लेश ( भी ) दे सकें । 
यहाँ तुम्हारे अतिरिक्त कान ऐसी नदी है जिसने 
श्रीपति के चरण-कमल को जल्ों से घेया हा, जिसे कि कवि _ 
ले।ग तुम्हारी तुल्लना का लेश भी दे सकें! इस अथ से तुमने तो. 
जल से श्रीरमण का चरण-कमल घधेया ही है, अत: तुम्हारे 
साथ तुम्हारी तुलना की जा सकती है? यह अथे अमिव्यक्त 
है।ता है. जे। कि अनन्वय रूप है और जिसकी समाप्ति 
गरीगड़ा की अनुपमता में होती है। यह अर्थ यर्यामः 
पद के अथे रूप इतर ( अतिरिक्त )! पद के प्रभाव से अभि- 
व्यक्त होता है । 


-इति अनन्वय समाप्त 






























५ है 2 5० ता 
तरह रूपक, दीपक आदि में (साहश्य के व्यग्य होने पर भी) 
उपभा के अलग अलंकार नहीं कहा जा सकता उस तरह, 


इसे भी प्रथक अलंकार नहीं कहा जा सकता। । 
... (सादृश्य के ) निषेध के बाच्य होने पर, निषेध के स्वतंत्रतया 
.*. चमत्कारी होने के कारण, यह पृथक्‌ अलंकार कहलाता है। 


हम उदाहरण मा, 
भूमीनाथ शहाबदीन | भवतस्तुल्ये गुणानां गणें- मर 
... रेतहसूतमवत्मपञ्चविषये नाउस्तीति कि ब्रमहे) 
धाता नूतनकारणयंदि पुनेः सष्टि नवां भावये- क्‍ 
...ज्ञस्यादेव तथापि तावकतुलालेश दवाने नरः ।। 
...... है शहाबदीन पृथ्वीपते | गण-समूह के कारण तुम्हारे 
... समान, इस भूत और वत्तंमान सृष्टि में नहों है, यह ते क्या 
कहें. क्योंकि यह ते बिना कहे ही सिद्ध हे। पर यदि 
.._ विधाता नए कारणों से पुन नई सृष्टि तैयार करे, ते भी 
: तुम्हारी ( तुलना ते कहीं रही) तुलना के लेश को भी धारण 
_ करनेवाला मनुष्य हो ही नहीं सकता। का 





























( इ८३ ) 
इन दोनों उदाहरणों में असम? राजा की स्तुति का 
उपसरकारक होने के कारण, अलंकार रूप है | 


असर्मा और “उपमान-लुपता उपमा' में भेद 
असमालंकार में उपमान का सर्वथा निषेध होता है और 
_ उपमान-लु॒प्ता में किसी स्थान अथवा किसी समय पर उपमान 
का निषेध होता है, अतः इन दोनों का विषय एक नहों हो 
सकता | आप कहेंगे-.|उपसान-लुप्ता? की तरह असम के 
भी उपमा का ही एक भेद क्‍यों नहीं मान लेते प्रथक अलं- 
कार क्यों मानते हो ? इसका उत्तर यह है कि---इस अलंकार 
में उपमान का सर्वेधा हो निषेध होता है. अतः साहश्य 
की स्थिति न होने के कारण इस जगह डउपमा का लेश भी 

नहों है, उपमा का सेद मान लेना ते दूर की बात है । 


(ल्लाकर' का खंडन 
. सल्लाकर ने लिखा है-- 


एकता हि पीर कावककालिनएँ केगाएणह।.. 
लइकुसुमसरिच्छ भमर | भमनन्‍्ता न पावहिसि ! 


































४-7 ( इंयई । 

अहण न किया गया हो, न कि उपसान का निषेध किया गया 
हो, किंतु असम! अलंकार है।....... 
से भूठी बात है। “हे भैरे | तू भ्रमण करता हुआ 

भी मालती के पुष्प के समान ( पुष्प )न पा सकेगा? इस 
कथन से यह बोध होता है कि---'किसी जगह वैसा पुष्प 
भले ही रहे, पर तुझे तो दुलंभ ही है? अत: उपमान का 
सर्वथा निषेध न होने के कारण, यहाँ उपसान-लुप्ता उपमा ही 
हो। सकती है, असमालंकार नहीं। अन्यथा 'साछती 
पुष्प के सदश नहीं है? यही कहा गया होता, “नहीं पा 
सकेगा? यह नहीं द 





.. “अनन्वर्या को पृथक्‌ अलंकार क्यें माना जाता है 








... आप कहेंगे--.अनन्वय? में चमत्कार-जनक अंश है “उप- 
मान के निषेध की प्रतीतिः; और उपसान के निषेध का नाम 
० ह्दी हे 'असमालंकारः । अतः यह रह द्घ क्‍ हुआ कि असमा- * 
...._ लंकारः के ध्वनित करने से ही “अनन्वय! में चमत्कार बन 
पाता है । 






































8 ) 


ते उनमें और क्या चमत्कार रह जाता है? फिर इहन्‍्हें. 

















क्यों पृथक अलंकार माना जाता है? बात दोनों जगह 
बराबर है। | मा 
.. आप कहेंगे--यद्यपि 'दीपक' आदि में उपसा व्यंग्य... ॥ 
..._ होती है, तथापि वह गुणीभूत ( अप्रधान ) होती है और रे | 








डे < वाच्य अथे प्रधान होता है; पर अनन्वय? में तो अपनी 
समानता अपने साथ सर्वथा नहीं बन पाती, अतः वहाँ... 
असमालंकार का ध्वनित होना ही प्रधान हो जाता है। 
तो इसका उत्तर यह है कि--जेसे 'दीपकः, 'समासेक्ति. 
आदि अलंकारों में गुणीभूत (अप्रधान ) व्यंग्य के रहने... 
*.. पर भी उनके अलंकार होने में कोई न्‍्यूनता नहीं आती, 
इसी वरह अनन्वय? में प्रधान व्यंग्य के विद्यमान होने पर 
भी अलंकार होने में क्या बाधा है ? जब अप्रधान व्यंग्य 
रहने से किसी वस्तु का अलंकार होना नहीं रुक सकता 




















न ्ब्यूकुट, 





हा , 
दा 
हा, 
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६ रेफर ) 
(उत्तमात्तम काव्य) होना कहीं नहों देखा गया। तात्पये यह 
कि--कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें व्यंग्य गुणीसूत्र रूप से 
रहता है, अतः उन्हें चित्रकाज्य (मध्यम) न मानकर गुणोभूव 


व्यंग्य ( उत्तम ) माना जा सकता है; पर कोई ऐसा काव्य 


नहों जो अल्लंकारप्रधान होने पर भी ध्वनि ( उत्तमेत्तम ) 
कहा जा सके। किंतु अनन्वयात्लंकार में असमालंकार 
प्रधानतया ध्वनित होता है। से ऐसी दशा में अननन्‍वया- 
लंकारवाले काव्य का ध्वनि? रूप मानना पड़ेगा. जे। कि 


एक अद्ृष्टपूवे बात है। तो हम कहते हैं--..ज़रा आँखें खोल- 

.. कर देखिए, पर्यायाक्तः और साहश्यमूलक “प्रस्तुतप्रशंसा” 

.. आदि अलंकारप्रधान काव्यों का ध्वनि रूप होना स्पष्ट है। 
. अतः यह शंका व्यध है।. 


प्राचीनों का मत 


प्राचीन आचाये असम? को भिन्न अलंकार नहीं मानते। 


.._( उनका कहना है कि--उपमा के निषेध से उपमेय का... 
... उत्कष सिद्ध होता है, जे। कि व्यतिरेकालंकार का विषय है. 
. अत: अससालंकार को व्यतिरेक के अंतर्गत ही मानना 
.. * चाहिए। पर, यह कथन ठीक नहीं. कारण, व्यत्तिरेक में 
.. साधर्म्य रहता है (देखिए ठ॒तीय भाग में व्यतिरेक प्रकरणः))। 
.. पर असमः? में साधम्य ( साहश्य ) का लेश भी नहों होता 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। 


























रा ..( रैदई 
7 7 5 व्यंग्य असम - 
व्यंजना द्वारा प्रतीत होनेवाला 'असमालंकार' जेसे-... 


मयि त्व॒दुपमाविषे वसुमतीश ! वाचंयमे 
न वरणयति मामयं कविरितिक्रद्ध मा क्ृथा: 
.._चराचरमिदं जगज्जनयते विधेमानसे 
.. पद न हि दधेतरां तव खलु द्वितीयाो नरः 








आप, यह समझकर कि यह कवि मेरा वर्णन नहीं करता? 
क्रोध न कीजिएगा। बात असली यह है कि-.इस चराचर 
जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले विधाता के म्रन में तुम्हारी जोड़ 
का कोई मनुष्य स्थान ही न पा सका। बनाना ते दर 
पर वह सोच भी न सका कि आपकी जोड़ का कोई 
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हे 
सदसद्विवेकरसिकेरालोक्य समस्तलोकमथ कविभिः 
गणिता गगनलतादेगंणनायां तन्वि ! तव सहशी || 
हे तन्वि ! सच्चे और क्कूठे पदार्थों के विवेचन के रसिक 
कवियों ने सारे संसार के देख चुकने के बाद तुम्हारी जैसी 
का आाकाशज्नता? आदि की गणना में गिना है--अर्थात जैसे 


.. आकाशजन्य लत? दुनिया में नहीं है. वैसे हो तेरे सदश भी. 
. कोई नहों हो सकती | क्‍ 


असमालंकार के भेद 
यह असम? कहीं उपमान के निषेध से होता है और 


.. कहों साज्ञात्‌ उपमा के ही निषेष से | उनसें से प हले भेद 
का उदाहरण दिया जा चुका है। दूसरा भेद, जैसे-.... 


पृणमसुरे रसातलममरेः स्वगों वसुन्धरा च नरें। 
रघुवंशवी रतुलना तथापि खंलु निरवकाशैब | हा 
अर्थात्‌ पाताल असुरों से परिपूर्ण है, स्वर्ग देवों। से झौर रे 


..._ की तुलना को ते अवकाश है नहों | ः 


पूणो और लुप्त होने के कारण असमा लंकार के भो भेदें के 


..._ की, यथासंभव, तर्कना कर ली जानी चाहिए | 
जा रा इति असमालह्ार समाप्त 





























पा के (( श्य८ ) 
......_ उदाहरणालंकार 
सामान्य रूप से निरूपित झर्थ का सरलता से 
बाघ हेने के लिये, उसके एक देश का निरूपण 
करके, साभान्‍य पदाथ शोर उसके शक देश 


का, शब्द से उक्त, अंगांगिभाव उदाहरण” कह 
लाता हे । 





लक्षण का विवेचन के 
'अ्थातरन्यास? अलंकार में अतिव्याप्ति न होने के लिये, 
इस लक्षण में. शब्द से उक्तः यह विशेषण दिया गया 
क्योंकि उसमें सामान्यविशेष के रहने पर भी उनके संबंध के 
बेोधक इवं अगदि शब्द नहीं रहते। काव्यों में वा, इंव, यथा, 
निदशेन और दृष्टांत आदि शब्दों से अंगांगिभाव की उक्ति स्पष्ट 
है-उसके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे-- 
व! और “यथा! शब्द ते 'साहश्यः के वाचक हैं, अतः उनके 
द्वारा, विशेष और सामान्य जिसका स्वरूप है (अथात्‌ विशेष 
प्रग है श्रौर सामान्‍य अंगी ) उस अंगांगिभाव की अ मा धो 
द्वारा उक्ति हो नहों सकती शब्द 


































ही बह: आर 
अन्यथा इबः आदि का अथे ते संभावना! भो नहों होता 
. फिर इव? आदि को उत्प्रेत्ना का बोघक मानना भी कठिन 
।.... हो जायगा। अतः यह मानना चाहिए कि--जैसे “इबः 
आदि शब्दों से लक्षणाद्वारा संभावना का बोध होता है 


वैसे ही अगांगिभाव का भी बांध हो सकता है. इसमें कोई 
बाधा नहों | 











पं 





डर ३८०९ त सवार <८८८य 


स्तकस+ 


उडलल-ेकलडलसप- 


उदाहरण 
अमितगुणो5पि पदार्थों देषेणेकेन निन्दिता भवति । 


निखिलरसायनराजो गन्धेनोग्रेण लशुन इब॥ 


... अमित ( बेशुमार ) गणवाला भी पदा्थे एक दोष के 
... कारण निंदित हो जाता है; जेसे समग्र रसायनों ( आयु, बल 
.._ आदि बढ़ानेवाले ओऔ्रौषधों ) का राजा लहसुन उम्र मंध के 
कारण ( निंदित हो गया है)। ...... 


इस पद्य में 'पदार्थे! श्र 'लहसुन!ः की उपमा नहीं कही 
जा सकती। क्योंकि उनमें सामान्यविशेषभाव 





























३८० 





हर प्रयोग हो सकता । पर ऐसा होता नहीं। प्रकृत हा 
_ डदाहरण में ही देखिए, “जैसे लशुन” इस वाक्य के स्थान... 
पर “लशुन के सहश” यों नहीं कहा जा सकवा।.. 
... यह तो हुआ 'इवः शब्दवाला उदाहरण । अब यथा! 
'शब्दवाला उदाहरण सुनिए; जैसे-- 


अतिमात्रबलेषु चापलं विदधान! कुमतिविनश्यति । 
त्रिपुरद्धिषि बोरतां वहन्नवलिप्तः कुसुमायुधे यथा ॥। 


अत्यंत बलवानों से चपल्लता करनेवाला कुबुद्धि पुरुष... 

नष्ट हो जाता है; जैसे त्रिपुरारि ( शिव ) के विषय में वीरता... 
रखनेवाला--उन्हें वीरता दिखानेबाला घमंडी कुसुमायुध _ 
(कामदेव )।.| 2 हम 
. यहाँ 'शिव? और “वीरता! रूपी विशेष पदार्थों के सामान्य... 
ददार्थ हैं 'अत्यंत बलवान? और 'चपत्ता!, एवं 'घमंड” और 
कामदेव! रूपी विशेष पदार्थों के सामान्य पदा्थे हैं 'कुबुद्धि' 

शब्द में गाण-रूप से आई हुई “बुरी बुद्धि' और प्रधान रूप से 


आ बुरी बुद्धिवाला' । 





|] 











७ 


आया हुआ 





(६ ३<१ ) 


आपत्ति में पड़ा हुआ ( भी ) अच्छे गुणोंवाल्ला पदार्थ 
अत्यंत उपकार ही करता है। इस बात का निदर्शन है 
च्छित* अथवा ग्रत पारा | जब 
इस पद्म का निर्माण निदश्शेन? शब्द के स्थान पर 'दृश्ांतः 
शब्द रखकर भी किया जा सकता है। 


मे आम एक बात के 

इस अलंकार के विषय में इतनी बात समझ लेने की है 
कि--जब 'इव! आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब सामान्य 
पदाथ! की प्रधानता रहती है और एक वाक्य होता है. और 
जब “निदशेन? आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब “विशेष 


पदाथ!? की प्रधानता रहती है और दे वाक्य होते हैं 
शाब्दबाध 


अच्छा, अब उदाहरणालंकार के उदाहरणों का शाब्द- 
बोध सुनिए । जिन लोगों के सिद्धांत से 'आख्यात” (तिहमन्त 






























(हर)... 


... “अमित गुणवाज्ञा पदार्थ जिसका कर्ता है श्लार एक 
देष जिसका कारण है वह निंदित होना ऐसा (सामान्य... 
पदार्थ ) है, जिसका समग्र रसायनों का राजा लहसुन 
जिसका कर्ता है और उम्र गंध जिसका कारण है वह निंदित 
होना? अंग ( एक विशेष पदाथे ) है।?.... ह 
यह हागा। और जो लग ऐसे स्थत् पर प्रथमांत पद. 
के अथ को विशेष्य (प्रधान) मानते हैं उन ( नेयायिकादिक ) 
के मत से इस पद्य का शाब्दबाध होगा । 
. “उम्र गंध जिसका कारण है ऐसे निंदित होने ( क्रिया ) रा 
का आश्रय ( आधार ) समग्र रसायनों का राजा लहसुन 
जिसका अंग है वह अमित गुणवाला सामान्य पदाथे, 
जिसका एक दोष कारण है उस निंदित होने ( क्रिया ) का 
आश्रय है।”? यह।.. ' 
ः इनमें से प्रथम शाब्दबाघ का सरल शब्दों में 
समग्र रसायनों के राजा लहसुन का उम्र गंध के कारण 


त होना. अमित गणवाले पदाथे के एक देष के कारण 

















क्‍ ( रेढ३ ) 
यों कहा जा सकता है। 

आप कहेंगे--पूर्वोक्त पद्य में 'निंदित होना! रूपी क्रिया 

का केवल एक बार ( सामान्य पदाथे के साथ ) प्रयाग 
हुआ है, पर आपने शाब्दबाध में उस क्रिया का दे बार 
( सामान्य पदाथे के साथ और विशेष पदा्थ के साथ ) 
प्रयोग किया है; यह क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि-- 
शेष वाक्य के अथे में क्रिया का अन्वय हू ढ़ना पड़ता 
है--अर्थात्‌ सामान्य पदाथवाली क्रिया का विशेष पदाथे 
के साथ अन्वय किए बिना गुजारा नहीं. कारण, ऐसे उदा- 
हरणों में सामान्य पदाथे के हेतु से विशेष पदाथे का हेतु 
मिन्न होता है---जे। हेतु सामान्य पदाथे में होता है वही 
विशेष पदार्थ में नहीं होता, जेसे पूर्वोक्त पद्म में सामान्य 
पदार्थ में हेतु है 'एक देष! और विशेष पदार्थ में हेतु है 
“उम्र गंधः। ऐसी दशा में दूसरे ( विशेष पदाथेवाल्े ) हेतु 
अन्वय के दिये क्रिया का दुहराना आवश्यक है। यदि 
ऐसा न किया जाय और केवल विशेष पदा्थे का सामान्य 
पदा्थे के साथ अन्वय कर दिया जाय ते बात नहीं. बनेगी 
गंकि विशेष पदार्थ का हेतु लटकता ही रह जायगा 

एक दो भिन्न भिन्न हेतुओं 
शेष पदा्थ के साथ हेतु 























“अतिमात्रवलेषु चापलं विद्धानः कुमतिर्विनश्यति । 

त्रिपुरद्धिषि वीरतां वहन्नवलिप्तः कुसुमायुधा यथा । 
इत्यादि के शाब्दबेध में भी समझ लेनी चाहिए । 
अर्थात्‌ वहाँ भी यथा? शब्द का अथ अंग! होता है और 
शेष सब बात वही है। ; क्‍ हे 
३---अब रही 'निद्शन! “दृष्टातः आदि पदोंवाले वाक्यों.. 

के शाब्दबाधघ की बात। से भी सुनिए। प्रकृत में ऐसे 


) 2 श पर + 


शब्दोंवाला उदाहरण है---.-.... 


उपकारमेव कुरुते विपदृगतः सदृगुणों नितराम्‌ । 

मूच्छा गते मते वा निदशन पारदाज्च रसः ॥ 

यह पद्य। नेयायिकों के मत से इस पद्म के शाब्दबोध 
की प्रक्रिया यों है। पहले लिखा जा चुका है कि--/निद- 
शेनः आदि शब्दों से घटित उदाहरणों में दे! वाक्य होते 
उनमें से पहले वाक्य का शाब्दबाध होगा “आपत्ति 
पड़े हुए से अमिन्न अच्छे गुणोंवाला पदाथे डपकार के अनु- 
कूल कृति ( यत्न ) से युक्त ( होता है )७ य 












































. (३3७४ ) 
सारांश यह कि देनें वाक्यों का मिलकर ( अर्थात्‌ पूरे पद्य 
का ) शाब्दबाध यह होता है कि... ८ 

आपत्ति में पड़े हुए से अभिन्न अच्छे गणोंवाला 
( पदा् ) उपकार के अनुकूल यत्न से युक्त ( होता है ), इस 
( सामान्य ) अथे का सूच्छित अथवा मस्त पारा प्मंगरूप 
( एक उदाहरण ) है। मकर 
इस शाब्दबाघ को सरल शब्दों में यों कहा जा 
सकता है--- 
आपत्ति में पड़ा हुआ अच्छे गुणोंवाल्ला पदाथे उपकार 
ही करता है, इस बात का एक उदाहरण है मूच्छित अथवा 
मृत पारा। .. 
.. यह ते हुआ नंयायिकों के मत से शाब्दबाध। अब 
वैयाकरणों का लीजिए । उनके हिसाब से पहले वाक्य का 
शाब्दबेध द्वोता है “आपत्ति में आए हुए से अभिन्न अच्छे 
नुकूल 





गुणांवाल्ा पदाथ जिसका कर्ता है वह उपकार के अछ 
ओर दूसरे वाक्य का शाब्दबोध 
है (5 इस पहले वाक्य के अथे का मूच्छित 
मृत पारा ( निदशेन -- ) एक देश ( अंग ) 





































8 लक 5 5 3 मा आय 
रूपी ( सामान्य ) अथे का मूच्छित अथवा म्रत पारा 
अगर है। जल बस जा 
इस शाब्दबेाध के सरल शब्दों में यों कहा जा सकता 
आपत्ति में आए हुए अच्छे गुणों वाले पदार्थ द्वारा उपकार 
किए जाने का एक उदाहरण है मूच्छित अथवा मस्त पारा । 
यहाँ आप एक शंका कर सकते हैं। आप कहेंगे-- 
वैयाकरणों के शाब्दबाध में पहले वाक्य का अथे है क्रिया 
( उपकार करना ) और दूसरे वाक्य का अथे है द्रव्य (पारा) 
एवं दूसरे वाक्य के अथे का पहले वाक्य के अथे का अंग 
बताया गया है। से ठोक नहीं। भल्ला, क्रिया का झेग 
द्रव्य केसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि यय्यपि... 
पारा! वास्तव में अच्छे गुणोंवाले पदाथे! का अंग है. न है 
क्रिया का। तथापि पारा' जिसका श्रंग है वह “अच्छे 
गुणोवात्ञा पदाथे? इस वाक्य में क्रिया का विशेषण होकर 
: क्रिया के विशेषण का अवयव होने के कारण 
भी अवयव कहा जा सकता है। क्‍योंकि 


| 






























थे ) का अवयव होता है, वैसे ही विशेष 
विशिष्ट का अवयव है| सकता हे--अर्थात्‌ 








( इेच७ ). ते 

का आग होने में ते कोई बाधा है नहीं। जैसे कि 'घड़ा ला' 
इस वाक्य के अंतर्गत 'घड़ा? रूपी सामान्य पदाथे का एक अंग 
जीजा घड़ा! पूरे वाक्‍्याथे का अंग हो जाता है, यदि ऐसा न 
हो।ता ते बड़ा ल्ञाः इस वाक्य से श्रोता नीले घड़े! के साथ 
ज्ञान? क्रिया का संबंध न समझ पाता, और न वैसा घड़ा 
लाता ही। सारांश यह कि आप केवल विशेष्य का अंग 
समझकर हमें दोष दे रहे हैं, पर हम पारा? को विशेष्य का 
अंग नहों, किंतु विशिष्ट का अंग बता रहे हैं, और वैसा हे 
सकता है, अत; कोई दोष नहों 


'विकस्वरालझ्ञार' के खंडन के लिये उदाहरण 
अर्थिमिश्छिद्यमानेउपि स मुनिन व्यकम्पत । 
विनाशेउप्युन्नतः स्थेय न जहाति, द्रमो यथा । 


याचकों ( देवताओं ) द्वारा काटा जाता हुआ भी वह 
मुनि ( दधीचि ) कंपित नहीं हुआ। ठीक ही है, जा... 
उन्नत होता है वह विनाश होने पर भी स्थिरता नहीं छोड़वा; 

























जिसे “धृति? रूपी संचारी भाव ने पुष्ट किया है वह मुनि का 
उत्साह गाण हो! गया है। उस उत्साह के उत्कर्षक रूप में 
स्थित और इस पद्म के तृतीय तथा आधे चतुर्थ ( ॥॥ ) चरण 

“विनाशेप्युन्नत: स्थेय. न जहाति? ) द्वारा प्रतिपादित 
'अधातरन्यास ( अलंकार )? को, ( विचार करने से प्रतीत | 
होता है) अल्लंकृत करता है चतुथे चरण के एक भाग में आया... 
हुआ ( दमा यथा” यह ) उदाहरणालंकार। ( सारांश 
यह कि पूर्वोक्त उदाहरणों में माने हुए उदाहरणालंकार से ही 
जब यहाँ भी काम चल सकता है ते फिर 'कुबलयानंदः में 
बताया गया “'विकस्वरालंकार! परथक्‌ मानने की कोई आव- 


श्यकता नहों। ) मम इज 














अनन्तरत्रभ्भवस्य यस्य हि न सै।भाग्यविलेपि जातम्‌ 
एकोा हि देषे गुणसकल्निपाते निमज्जतीन्देः! किरणेष्विवाड 
.. कुमार-संभवः में हिमालय का वर्णन है--अनंत रत्नों 
उत्पत्ति-स्थान हिमालय के साभाग्य को हिम ( बरफ 
न कर पाया । कारण, एक दोष गुणों के समू 

















;॒ 
आप कहेंगे---यह अलंकार जब 'अधघेातरन्यास? से मिश्रित 
ही पाया जाता है, तब क्यों न इसे अथातरन्यास” का ही 
एक भेद मान लिया जाथ ९ अतिरिक्त अलंकार मानने की 
क्या आवश्यकता है ? ते! इसका उत्तर यह है कि इस 
अलंकार में अवयवावयविभाव? के बेघक 'इव! आदि शब्दों 
का प्रयोग होता है और सामान्‍य ( जेसे गुशसमूह में एक 
देष! ) और विशेष ( जैसे “चंद्रमा की किरणों में कलंक! 
देने पदार्थों का एक ही विधेय ( जेसे 'डूबना? क्रिया ) में 
वय होता है. पर अधथातरन्यास में ऐसा नहों होता। 
यह बात अथातरन्यास के भेद से इस अल्लंकार में विज्नक्षणता 











.. उत्पन्न कर देती है, अतः इसे प्रथवक अलंकार मानना पडता 
है। इस बात को हम अथातरन्यास के प्रकरण में अच्छी 


तरह से सिद्ध करेंगे | 


अलंकार अतिरिक्त नहीं है; क्योंकि यह उपमा से गताथे हऋ 
जाता है। आप कहेंगे--सामान्य और विशेष में 
संबंध होता है) भेदविशिष्ट साहश्य तो होता नहों 



















०० ) 
बिना किसी विशेष के सामान्य में प्रयुक्त नहीं हो 
सकता---अर्थात्‌ उसके गर्भ में भी कोई न काई विशेष अवश्य 
रहता है, से। उस विशेष को लेकर अन्य विशेष के साथ 
सामान्य ( विशेषरूप में पर्येवसन्न ) का साहश्य होने में कोई 
बाधक नहीं है। अत: यह मानना चाहिए कि इव! आदि 
शब्दों से प्रथमतः सामान्य-विशेषभाव की प्रतीति होने पर 
वह सामान्य विशेषभाव अंतवेगत्वा साहश्य के रूप में 
परिशत होकर ही विश्राम पाता है--बिना साहश्य के रूप 
में परिणत हुए गुजारा नहों ।” 
.. इति डदाहरण समाप्त 





है का : ह हि ४ ! 

















४०१ ) 


वर्गद्गाण्डिवमुक्तकाण्डवलयज्वालावलीताएडव- 
श्रश्यत्खाण्डवरुष्टपाण्डवमहे ! को न ल्लितीश | स्मरेत्‌। 
कवि कहता है--हे प्रथ्वीनाथ ! देनों भुजदंडों से कुंडल 

के समान गोल किए सुदर धनुष की प्रचंड ध्वनि से उहंड 
शत्र-समूह को नष्ट कर देनेवाल्ते तुम्हें, संग्राम के मध्य में 
देखकर, कान ऐसा पुरुष होगा, जे।, विज्ञोत्त गांडीव धनुष 
से निकले बाण-समूह की ज्वाल्ावली के नृत्य से भ्रष्ट होते 
खांडव ( इंद्र के वन ) का देखकर रुष्ट पांडब ( अजुन ) 
का स्मरण न करे । युद्ध के समय आपको देखकर देखने- 
वाले को वैसे अजुन का स्मरण हा ही आता है। 

. अथवा जैसे-- द 

सुजश्रमितपट्टिशोदलितहप्दन्तावलं 
भवन्तमरिमणठलक्रथन | पश्यतः सड़रे | 


अपन्दकुलिशाहतिस्फुटविभिन्नविन्ध्याचली. 
न कस्य हृदयं ऋगित्यधिरुरोह देवेश्वर! 


हे शत्रु-मंडल के नाशक ! भुजाओं से घुमाए जाते पट्टिश 
एक शस्त्र ) के द्वारा मत्त हाथियों का अच्छी तरह दलन 
हे ! जे में देखते हुए, वजञ्ञ की प्रबल्ल चोटों से । 
व्याचतल का वाडनेवाला 8 




















.. अलंकार-रूप है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि- 
.... पहले पद में स्मरण वाच्य है और दूसरे पथ में ( हृदय में 
... आरूढ़ होने! पद से ) लक्ष्य । इन पद्मों में जो वीर-रस है 
... वह भी प्रधान ( कवि के प्रेम ) की उत्कृष्ट बनाता है, अत 
... अलंकार-रूप ही है। पा कप 
लक्षण का विवेचन... 











..... एकीमवठ्प्लयकालप्येधिकल्प-.. 
........ मालोक्यसंगरगतं कुरुराज्सेन्यम्‌ | 
सस्मपार तल्पमहिपुड्वकायकान्त॑ 
निद्रां च योगकलितां भगवान्‌ मुकुन्द!॥ 
महाभारत युद्ध का वन है। कवि कहता है--एक 
होते हुए प्रल्लय के समुद्र के समान, युद्ध में आई हुई कुरु- 
राज--दुर्योधन---की सेना देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
..._ सर्पराज--शेषजी--के शरीर से ( बनी ) सुंदर शय्या का 
और योग-निद्रा का स्मरण हो आया।... 
यहाँ यद्यपि 'शय्या? और “निद्रा! का स्मरण, शय्या और 
सादश्य देखने से डद्बुद्ध संस्कार का फल्-स्वरूप _ 





























घ्र० ३ . 

अधोन है यह शय्या तथा निद्रा का स्मरण, इस कारण 
यह स्मरण भी किसी साहृश्य के देखने से उदबुद्ध संस्कार 
का फलस्वरूप हा ही जाता है। परंपरया स्मरण इस तरह 
होने पर भी लक्षण में किसी प्रकार की बाधा नहों आती 
योंकि लक्षण में यह कहना ते! अभीष्ट है नहीं कि--साहश्य 
जिसका स्मरण हो उसका संबंधी होना चाहिए. किंतु यह 
अभीष्ट हे कि---साहश्य चाहे किसी से संबंध रकक्‍खे पर 

स्मरश साहश्य द्वारा, सातज्षात्‌ अथवा परंपरया किसी तरह 

उदबुद्ध संस्कार का फलस्वरूप होना चाहिए । 

से इस तरह, इस पद्म में जे बाच्यरूप से आए हैं उन 
शब्या! तथा “निद्रा! के स्मरणां का, और उनके कारणरूप से 
आज्षिप्त समुद्र के स्मरण का, समान रूप से, संग्रह हो जाने 
( अथोत्‌ इस लक्षण द्वारा साहश्य से साक्षात्‌ संबंध 
रखनेवाले स्मरण का ही नहीं, क्रितु परंपरया संबंध रखने वाले 
स्मरण का भी संग्रह हो! जाने के लिये ) लक्षण में “उत्पन्न 


जलस्वरूप देने? के स्थान पर 


























(6 0 गा 
प्रत्युदाहरण और स्मरणालंकार के. 
570 विषय में एक खास बात: 7 
....._ इत एवं निजालयं गताया वनिताया गुरुमि; समाहताया:। 
... परिवर्तितकन्धरं नतश्र स्मयमानं बदनाम्बुजं स्मरामि 
नायक कहता है--यहों से अपने घर गई ओर बड़ी- 
ढ़ियों से घिरी वनिता के, गरदन फिराए ओर भौंह नीचे 


४... 


किए मुसक्याते मुख-कमल् का स्मरण कर रहा हूँ । 




















हि 











निवेश, दूसरे 'सह्श के विषय में हेने! का निवेश, ऐसा करके उन्होंने 
यह सार निकाला है कि--शेष-शय्या और निद्रा का स्मरण यद्यपि 
..... ./ -पसमुद्र के स्मरण से उत्पन्न है सकता है, तथापि 'सहश के ज्ञान से 
2 उद्‌बुद्ध संस्कार द्वारा उत्पन्न! नहीं है और सेना के सहश के विषय में? 
भी नहीं है, अतः ऐसे स्मरण केा अलंकार नहीं कहा जा सकता। 
पर यह मत अरुचिपूर्ण है, ओर अरुचि का कारण यह है कि--एक 
ते ऐसी दशा भें इस लक्षण में सदश के विषय स॑ हानेवाला” यह 
विशेषण निष्फल हे। जाता है; क्योंकि 'सहश के ज्ञान से उदबुद्ध 














5 


.._ संस्कार द्वारा उत्पन्न स्मरण” असहश के विषय में हेता नहीं; और 
: दूसरे, समुद्र का स्मरण? ते 'सहश का ज्ञान” हुआ ही: क्येंकि स्मरण 
भी ज्ञानरूप है और समुद्र सेना के सहश है। एबं उस समुद्र 








। ः 
. इस पद्य में जिस स्मरण का वर्णन है वह चिंता द्वारा 
उदबुद्ध संस्कार का फलस्वरूप है, साह्श्य द्वारा उद्बुद्ध 
संस्कार का नहों. अतः अलंकार नहीं कहा जा सकता | 
और व्यंग्य नहीं है--बाच्य हे--अतः: भाव भी नहीं 
कहा जा सकता। 
इसी तरह--- 


दरानमत्कन्यरबन्धमीपज्निमीलितस्निग्धविले चनाब्जम्‌ । 

अनत्यनिःश्वासभरालसाड्रया! स्मरामि संग चिरमड्ननाया! 
नायक अपने मित्र से कहता है--अत्यंत श्वास-समूह 

से आल्लस्य-युक्त शरीरवाली अंगना के, जिसमें गरदन का 


जोड़ किचित्‌ छुका हुआ और स्नेहपूर्ण नेन्र-ऋमल शथोड़े-से 
मिंचे हुए थे ऐसे, संग का स्मरण करता हूँ। द 


... इस जगह भी स्मरण न भाव है, न अलंकार । क्योंकि 
व्यभिचारी (प्रथमानन में बताए हुए हर्षादिक ३४ में से एक) 
गय हो।ने पर ही भाव? कहलाता है, वाच्य होने पर नहों 
“सा वे कलड्ुविधुरा मधुराननश्री: ( प्रथमानन प्रू० 
इत्यादि में। कारण, आल्लंकारिकों का यह 


















. अप्पयदीक्षित का खंडन... 
. जनंयोशिए ने के विका हैकि- 

“स्मृति! सादइश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया 
स्मरणालड्ू ति; सा स्यादव्यंग्यत्वविशेषिता ॥| 























जिसका मूल साहश्य हो और जे किसी भिन्न वस्तु... 

। ( फिर वह सहृश दे। अ्रथवा असहश ) के विषय में हो 
वह स्मृति अव्यंग्यत्वः विशेषण से युक्त हा--अर्थात व्यंग्य... 
नहोते स्मरणालंकार! कहलाती है। जैसे--...|| 
....  अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं गयूरं जा, 
.. नस रुचिरकलापं बाणलक्षीचकार । 





.. सपदि गतमनस्कश्चत्रमाल्यानुकीरणे 
..... रतिविगलितबन्धे केशपाशे पियाया: ॥ 


रघुवंश में दशरथ की सगया का वर्णशन है। कवि कहता 
है--घोड़े के समीप में भी उड़ते सुंदर पंखोंबाले मयूर को 
उसने अपने बाण का लक्ष्य न बनाया। बाव यह थी 


खते ही उसका चित्त, रति के कारण उन्मुक्तबंधन 











(४०७ ).. 
दिव्यानामपि क्ृतविस्मयां पुरस्ता- 

.. दम्भसवः स्फुरदरविन्दचारुहस्तामू | 
उद्दीक्ष्य अ्ियमिव काशथिदुत्तरन्ती 


. ग्रस्पाषोज्जलनिधिमन्थनस्य शौरि! |... 
माघ-काव्य? में जल-क्रीड़ा का वशेन है। कवि कहता 


है--भगवान कृष्ण ने, स्वरग-बासियों का भी विस्मित कर देने- 
बाली किसी नायिका को, जब, सुंदर कर में चंचल कमल 
लिए, लक्ष्मी की तरह, अपने सामने जल से निकलती देखा, 
ते उन्हें समुद्र-मंथन का स्मरण हो आया---उन्तकी आँखें के 
आगे लक्ष्मीजी के प्रादुभाव का समय नाचने क्गा | 
इन दे! उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में सहृश पदार्थ 
( मोर के पंख ) के देखने से उसके सद्दश ( प्रिया के विविध 
पुष्पमय केशपाश ) की स्मृति हुई है और दूसरे उदाहरण में 
सदृश पदाथ ( कमल हाथ में लिए नायिका ) के देखने से 
उसके सद्दश लक्ष्मी से संबंध रखनेवात्े समुद्र-मंथन की स्मति 
हुई है। दोनों जगह साहश्यमूल्क और भिन्न वस्तु के 



























हे झौ।र इस तरह दूसरे उदाहरण में स्मरणालंकार के लक्षण रे 
07 >की भअव्याप्ति दे जाती 4:: 700० ० के हद, गा 








सीमित्रे | ननु सेव्यतां तर्तलं चण्डांशुरुज्जम्भते 

...... चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते [ चन्द्रोज्यपरुन्मीलति । 
....  वत्सैठद्विदितं कथं तु भवता १ घत्त कुरजा यत;,..... 
..... क्वाउसि प्रेयसि हा कुरड़नयने | चन्द्राने जानकि॥ 











हलुंमन्नाटक सें, सीता के वियेग के समय, राम- । " 
..... लक्षमण की यक्ति-प्रत्युक्ति है। राम ने कहा--लक्ष्मण, वृक्ष 
.. के नीचे चलो; क्योंकि चंडकिरण--सूर्य--उदय हो रहा है। 
लक्ष्मण ने कद्दा--रघुपते, रात के समय सूर्य की क्‍या बात, 
..._चह ते चंद्रमा उदय हो रहा है। राम ने कहा-- बत्स, 
.. तुमने यह कैसे समझ ल्लिया कि यह चंद्रमा है? लक्ष्मण 
ने कहा--क्योंकि वह झूग को धारण कर रहा है (सूर्य में रा 
सग कहाँ से आवेगा )। यह कहते ही राम ने कहा--हाय | 
सृगनयनी ! चंद्रमुखी | प्रियतमे! ज्ञानकी । तुम कहाँ हो ९ 
..._ यहाँ भी यद्यपि ( लक्ष्मण के मुख से ) सुने मृग! पद 

















अत्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्मेधय- 
स्तानेतानपि बिश्वती किमपि न श्रान्ताउसि तुझ्यं नमः । 
आश्रर्येण सुहमुुंहः स्तुतिमिति प्रस्तामि यावह्‌ शुव- 


स्तावह बिश्रदिमां स्मृतस्तव श्ुजा वाचस्ततेा प्ृद्विता! | 
कवि राजा की स्तुति में कहता है---'चै।तरफ बड़े ऊँचे 


चे पहाड़ और बड़े बड़े समुद्र दिखाई दे रहे हैं, ( 

भगवति | ) इन सबकी धारण करती हुई भी तू कुछ भी न 
थक पाई, तुझे प्रशाम है?--इस तरह, आश्चये के कारण 
क्‍्योंही प्रथ्वी की बार बार स्तुति का प्रस्ताव करता हूँ, त्योंही 
( जा इस पृथ्वी का भी धारण करती है उस ) आपकी भुजा 
का स्मरण हो आया, फिर क्‍या था जबान बंद हो गई---मारे 
आश्चये के में तो हक्का-बका सा हो गया, यही न सूक पड़ा 
कि में आपके विषय में क्‍या कहूँ ! 

यहाँ जिसकी स्तुति की ज्ञा रही है उस पृथ्वी से संबंध 
रखनेवाल्े राजा की स्मृति साह्श्यमूलक नहीं है, अत: यहाँ 
स्मरणालंकार नहीं हे, किंतु संचारिभावरूप स्पृति राजा 
विषय में रतिरूपी भाव का अंग हो गई है, अतः प्रेयान! ५. 
अलंकार है। यहाँ अतिव्याप्ति न होने के लिये स्थति को 
“जिसका मूल साहश्य हो! : षण ' 

से। यह सब कथन सुंदरता से शून्य है--इस 


५१३ 











( ४१० 


और असहश जे केशपाश और समुद्र-मंधन हैं उन दोनों के. 


संग्रह होने के लिये लक्षण में भिन्न वस्तु! शब्द का अहण 


साथक है |? से यह ठीक नहीं। कारण, “साहश्य- 


मूलक स्थृति को स्मरणालंकार कहा जाता है” इतने कथन से 
ही केशपाश के स्मरण की वरह समुद्र-मंथन के स्मरण का 


2 भी संग्रह हो सकता है, अतः भिन्न वस्तु के विषय में होने- 


वाल्ली? यह विशेषण निरथेक है। पहले पद्य में सादृश्य 
देखने से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न होने के कारण और दूसरे 
पद्म में साइश्य देखने से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न लक्ष्मी के 
स्मरण से डद्बुद्ध होने के कारण साहश्यमूज्ककता समान ही 
है। अर्थात्‌ एक जगह साहृश्य साज्ञात्‌ मूल है, दूसरो 
जगह परपरया; पर स्थृति का मूल साहश्य होने में तो कोई 
बाधा है नहीं। क्योंकि 'साहश्यमूलक! कहने से 'सहश- 
दाथे होनेवाली? यह अर्थ ते। निकलता नहीं कि 
जिससे 'समुद्र-मंथन के स्मरण? का संग्रह न हागा। अतः *रि 















































. श्रब दूसरी बात लीजिए। आपने लिखा है कि--'सौ 
मित्रे | नमु सेव्यतां तरुतलम्‌, ..” इस पद्म में स्मृति व्यंग्य है 
और अल्लंकाये है, सो उस स्मृति में अतिव्याप्ति न होने के 
लिये स्मृति! को “अव्यंग्यः यह विशेषण दिया गया है।” 
से। यह भी ठीक नहीं । क्योंकि यहाँ 'स्वृतिः अल्लंकाये# 
नहों है. किंतु जिसका जानकी आलह्लंबन है रात्रि का समय 
डहोपन है, संताप आदि अनुभाव है और उन्मादरूपी 
व्यभिचारी भाव पोषक है वह “विप्रत्नंभ आगार! प्रधान होने 
के कारण , अलंकाये है। प्रकृत स्मृति ते उसे उत्कृष्ट करने- 

.. वाली है अत: अल्ंकाररूप है, से उसे हटाने के लिए 
अव्यंग्यः विशेषश देना सवेधा अनुचित है। श्र यह ते! 


"सन नननननन करत... िननमनननननिनिनान नल टन ननिभानत- 































। अल निती पीकितननमक 





'लिकनननतगतताशलन मनन, 


.. .# नागेश कहते हैं--“प्रकृत पद्म में '(हाय ! कहाँ है? इन पढों 

. से प्रधानतया स्मृति ही अभिव्यक्त होती है; अ्रतः ब्याहे जाते नाकर के 

साथ चलनेवाले राजा की तरह अथवा “शठेन विधिना निद्रा दरिद्री- 

_. क्तः ( प्रथमानन )” इत्यादिक में 'शढ”ः आदि पदों से अ्रमिव्यक्त 
.. असूया की तरह स्म्रति ही प्रधान होने से वही अलंकाय है। वह 

.. किसी के अलंकृत नहीं करती, प्रत्युत “विग्र॒लंभ! उसे अलंकृत करता 

: है अतः उसके अलंकाय हेने में कोई बाधा नहीं।?” पर यह बात... 
. हमें नहीं जँची । कारण, जिस प्रकरण का यह पतद्च है उस पूरे | 
_अकरण का व्यंग्य विप्रलंभ है, अतः उस रस का अंग स्मृति हे यही 
















 >अखबादक। 


( ४१२ ) 


आप कह नहीं सकते कि---- व्यंग्य होने! और “अलंकार होने! 
में परस्पर विरोध है---जे व्यंग्य हो वह अलंकार हो ही न 
सके. क्‍योंकि नित्यव्यंग्य--अर्थात्‌ जे कभी वाच्य होते ही 
नहीं उन--रस , भाव आदि को भी दूसरे के अंगरूप होने पर 
अलंकार माना जाता है। रही यह बात कि “प्रधान व्यंग्य 
अलंकार-रूप नहीं हो सकता? से यह वस्तुत: ठोक है, और 
अतएब---प्रधान व्यंग्य की निवृत्ति के लिये--हमने प्रथमत 
ही यह कह दिया है कि “सभी अल्लंकारों के लक्षणों में 
“उपस्कारक! विशेषण देना चाहिए--अथात्‌ अक्लंकार तभी 
ला सकता है जब वह किसी अन्य का उपस्कृत करे।” 
पर यहाँ स्मृति प्रधान व्यंग्य नहीं है, किंतु अंगरूप हे अत; 
अप्पयदी ज्षित के इस कथन में कोई तत्त्व नहीं । कर 
तीसरी बात अप्पयदीक्षित ने यह लिखी है कि-- 
_“अत्युच्चा: परित: स्फुरन्ति गिरय:. .. . इस पद्य में, स्थृतिरूपी 
संचारी भाव राजा के विषय में होनेवाली रति का अंग है. 


कोई भाव किसी दूसरे भाव आदि का 
'प्रेयान? अ्रलंकार होता है। पर प्रकृत पद्य 
ही नहों हे; कारण, स्टृति का वाचक सम” 








...  शाब्द से प्रतिपादित होने पर स्वृति! भावरूप नहं 
...._ ह्ती: जेसे-- 

















( ४१३ ) 


व्यभिचारों भाव कहलाता है” इस ( काव्यप्रकाश! ) के 
सिद्धांत का विरेध होता है। डा का 
... काव्यप्रकाशकार ही नहीं, किंतु “अल्लंकारसवेसवकार? 
भी यही कहते उनका कथन है कि--//ै है 
... “प्रेयानए अलंकार का विषय ते साहश्य के अतिरिक्त ..ः ः 
_ अन्य किसी निमित्त से उदबाधित स्थति है और सो भी... 
. विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त होने पर; जेसे झअहा।! 
. क्वैपेडपि कान्‍त॑ सुखसू--अर्थात्‌ आश्चय है कि उसका 

मुख कोप में भी मनोहर था! इत्यादिक में । अपने बाचक 





अन्रानुगादं मगयानिहत्तस्तरड्रवातेन विनीतखेदः 


रहस्त्वदुत्सज्ञनिषणणमू पा स्मराप्रि वानीरणहेघु सुप्तम || रा 
. पुष्पक विमान द्वारा लंका से लौटते समय पंचवटी के 


.._ किसी स्थल का दिखाते हुए भगवान्‌ राम सीता से कह रहे ० द 


| हैं--/ यहाँ गादावरी के किनारे किनारे शिकार खेलकर लौटा रे : 


५ हुआ और लहरियों के वायु से खेद-रहित किया गया मैं, जो, 







कांत में तुम्हारी गोदी में शिर रखकर वेतस के घरों में... । 


..._ शयन करता था उस शयन का स्मरण कर रहा हँ--ओह | 


...._ इस स्थल के देखते ही उस शयन की स्मृति जग उठो !? 











2 कि 'स्प? धातु द्वारा स्मरण का स्पष्ट . 
प्रतिपादन किया गया है[? 5 


.. अब यदि आप कहें कि--हमारे हिसाब से “भावादिक 
का अंगरूप भाव होना” प्रेयान! अल्लंकार का लक्षण नहीं 
है, किंतु “भावादिक का अंगरूप केवल संचारी होना” ही 
है। ऐसा मानने से, वाचक शब्द-द्वारा प्रतिपादित होने के 
कारण, स्मरण के, सावरूप न होने पर भी संचारी होने 
में तो काई बाघा है नहीं, अत: प्रकृत पद्म में 'प्रेयान! अलंकार 
कहना विरुद्ध नहीं । ते हम कहते हैं---तब आपको “दूसरे” 

.. का अंगरूप स्थायी ( रति आदि ) रसाल्ंकार कच्दा जाता है 
न कि अभिव्यक्त होनेवाला” यह मानने में भी कोई अड़चन 
नहों होनी चाहिए। क्योंकि जो बात वहाँ है वहीं यहाँ भी 


है। यदि आप कहें कि--हाँ. ते आपके हिसाब से 


“चराचरामयाकारजगत्कारणविग्रहम्‌ । 
कस्पान्तकालसंक्रद्धं हर सबवेहरं नुमः | पे 
... हम, स्थावर-जंगम दोनों रूपवाले जगत्‌ के कारण 
स्वरूप और प्रल्यय-काल में कुपित सब के संहार करनेवाले 
स्तुति करते हैं ।/.. प 
यहाँ क्रोध के, बाचक शब्द 

















४३ 
. अतः यह सिद्ध हुआ कि---जिस तर ह अभिव्यक्त स्थायी 
जब अन्य का अंग होता है तब 'रसालंकार? होता है, वैसे 
ही अभिव्यक्त ही संचारी जब भावादिक का श्रंग हो तब 


प्रेयान! अलंकार होता है। ऐसी दशा में पूर्वोक्त पद्य में ः 
च्य स्टूति का लेकर 'प्रेयान! अलंकार नहों कहा जा... 


कता; किंतु पूर्वांध द्वारा अभिव्यक्त पृथ्चिवी के विषय की रति, 

उत्तराध द्वारा अभिव्यक्त राजा के विषय की रति का अंग 
हा गई है, इसे लेकर यहाँ 'प्रेयानः अत्तंकार की सत्ता कहना 
 डचित है। जैसा कि इस पद्म के विषय में मम्मट भद्ट ने 
.... कहा है कि--“यहाँ प्थिवी के विषय में होनेवाला रतिरूपी 

._ भाव राजा के विषय में होनेवाले रति-भाव का श्ग है ॥? 

.. अच्छा, मम्मट भट्ट का भी जाने दोजिए। पर बड़ा 
..._ भारी आश्चय ते यह है कि आप अपने बनाए “कुवलयानंद” 
..._ नामक निबंध को भी भूल गए। उसमें स्वयं आपने मी 


... ते लिखा है--“विभाव और अनुभाव से असिव्यक्त तल 
...निर्वेद! आदिक भाव जहाँ किसी दूसरे का अंग हो ज्ञातवा... 
. है वहाँ 'प्रेयानः अक्लंकार होता है।? अत: आपका यह... 


..._ सब लेख गड़बड़ ही है। 


अलंकार-सबस्व और अलंकाररबाकर' के 
लक्षण का विचार 










.._'स्मरणालंकार का लक्षण लिखा है कि 





सहृश के अनुभव . 


और जे अलंकार-सर्वस्व! तथा “अलंकाररल्लाकरः में... 








अन्य किसी वस्तु की स्मृति का नाम स्मरणालंकार है।? 
से। यह लक्षण भी नहों हा सकता। कारण, इस लक्षण 
की सहृश के स्मरण से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न स्मरण में 
..__ अव्याप्ति है--अर्थात्‌ स्मरण से उत्पन्न स्मरण इस लक्षण के... 
. - झंतर्गत नहीं हो सकता. क्योंकि इस लक्षण में “सहश का _ 

पे अनुभव” ही लिखा गया है, स्मरण नहीं | स्मरण से उत्पन्न 

| हे . स्मरण का उदाहरण जैसे--- द 

























हि 








ल्‍ सन्त्येवाउस्मिन्‌ जगति बहवः पक्षिणा रम्यरूपा-... 





स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । 

रे यरध्यक्षथ निजसखं नीरद॑ स्पारयद्धिः 
...... स्पृ॒त्यारूुढ भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानस | 

इस जगत्‌ में यद्यपि बहुतेरे पत्ती रमशीय रूपवाल्ले हें 
घथापि उनमें से मेरे हृदय पर ते सबसे अधिक प्रभाव 
चातकों का ही पड़ता है। जो आँखें के सामने आते ही 
अपने मिन्न मेघ का स्मरण करवाते हैं, जिससे कृष्ण नामक 
एक अनिवेचनीय ब्रह्म स्थृति में आरूढ हो जाता है--... 
..._ यहाँ चातक के दिखाई देने से, दे। संबंधियों में से एक 
का ज्ञान होने के कारण दूसरे संबंधी जलधर का स्मरण हो 
आता है, जे कि भगवान श्रीकृष्ण के सदश है। उस 
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में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं।. पर यह उदाहरण लक्षण 
के अंतर्गत नहीं होता, अतः लक्षण में न्‍्यूनता होना स्पष्ट है। 
हाँ, यदि “सदहश का अनुभव” के स्थान पर “सहश का ज्ञान” 
लिख दिया जाय ते यह लक्षण भी संगृहीत हो सकता है-. 
इसे भी सानने में कोई बाधा नहों रहती । यह है संक्षेप । 


स्परणालंकार की ध्वनि 


अच्छा, अब इस अलंकार की ध्वनि का उदाहरण 
सुनिए। जेसे-- 


| 


इद लताभिः स्तवकानताभिमनेहरं हन्त ! वनान्तरालम । 
सदेव सेव्यं, स्तनभारवत्ये। न चेद्यवस्यो हृदय हरेयुः 


ओह | फूलों के गुच्छों से कुकी हुई लताओं से मनाहर 
यह वन का सध्य-भाग सदेव सेवन करने योग्य है. यदि 
रतनें के भार से युक्त युवतियाँ हृदय हरण न कर लें। 5 
... यहाँ 'फूल्षों के गुच्छों? से क्ुक्की ल्ताओं द्वारा सनों के 
: भार से युक्त युवतियों का स्मरण प्रधान है. क्योंकि वह अन्य 
किसी को उपस्कृत नहीं करता, यह वाक्य उस स्मरण के 
क्‍ ही समाप्त हो जाता है। और वह स्मरण 
. अ्यंग्य भी हे; कारण, स्तनों? और “फूलतें के गुच्छों? रूपो बिंब- 
अतिबिंब-भावापन्न साधारण धर्म के वाच्य होने पर भी उसके 
द्वारा सिद्ध साइश्यमूलक स्मरण किसी शब्द से वाच्य नहीं। 
इस पद्य को स्मरणालंकार की ध्वनि मानने में कोई बाघा नहीं। ._ 








( १८)... रा 
रहा मूल के 'युवत्य:” शब्द के विषय में यह प्रश्न कि हा 


_युवति! शब्द हस्व इकारांत है, अत: प्रथमा के बहुबचन में... 


.. उसका रूप “युवतयः” होना चाहिए “धयुवत्य:” नहीं, से... 


. यह कुछ है नहों। क्योंकि #“सर्वताएक्तिन्नर्थात्‌” इस 
. वात्तिक से “डीषू” प्रत्यय कर देने पर “युवती” शब्द दोधात 


. भी हो सकता है। 
7 अथवा जैसे-- 
इद्मभतिम पश्य सरः सरसिजेद्व तम । 


सखे ; मा जल्प नारीणां हृदयानि दहन्ति मायूु॥ 
एक प्रमी से उसके मित्र ने कहा---कभम्ृत्ना से भरे इस है| 


डे अनुपम सरेावर का देखिए | प्रेमी ने कहा--मित्र बात न 
.. करो; ( इसे देखते ही ) मुझे नारियों के नयन जलाए देते हि 


४. यहाँ पर कमल्लों के ज्ञान के वशोभूत, कमलों के सहश ५ . 
.. नेत्रों की, स्मृति प्रधानतया ध्वनित होती है... 


स्मरणालंकार में देष 


इस स्मरणालंकार में उपम्ता के जितने दोष हैं वे प्राय: 


सभी दोष हैं. पर स्मरणालंकार का विशेषरूपेण देष है 



















ध्य धाठु से शतृप्रत्तयय करने के अनंतर हूप प्रत्यय रस भो े 
सिद्ध हे सकता है, अतः इतने क्लेश की कोई 
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साह्श्य का किसी शब्द से प्रतिपादित होना--अर्थात्‌ पद 
में साइश्य के ( चाहे किसी तरह ) प्रतिपादक किसी शब्द 
का आ जाना। कारण; ऐसा नियम है कि-..इस अलंकार 
मे साहश्य व्यंग्य ही होना चाहिए बाच्य कभी नहों। 


उपका रमस्य साधेरनेंवा<ह विस्परामि जलदस्य | 
 दृष्ठेन येन सहसा निवेधते नवघनश्यामः | 


मैं इस सज्जन जल्द का उपकार भूलता ही नहों जो 
कि दिखाई देते ही नव-घन-श्याम ( नवीन मेघ के सम्मान 
रयामवर्ण श्रोकृष्ण ) का उपस्थित कर देता है--वे बिना याद 
आए रहते ही नहीं। 


. यहाँ भगवान्‌ का मेघ से साहश्य, स्मरण के द्वारा अपने 
आप प्रतीत हो रहा है। वह साहश्य, “घनश्याम”? शब्द 
.. के प्रयोग से वाच्यवृत्ति में लेकर कदर्थित कर दिया गया 


है--उसका दरजा घटा दिया गया है। हा, यदि. 
धनश्यास:” शब्द के स्थान पर “देवकीतनय:७ 









































0 7 (४२० क्‍ क्‍ 
(--डपमा में कहीं साधारण धर्म नियमतः व्यंग्य होता रा 
है, अत: ऐसे घर्म का साक्षात्‌ अहण कहीं भी होना ही न 
चाहिए। जेसे “शंख” की तरह श्वेत कांतिवाला” | यहाँ 
श्वेतता रूपी साधारण घर्म उपमेय के विशेषण “कांति! का 
विशेषण हेकर आया है। उसका यद्यपि उपमान के साथ 
साज्ञात्‌ संबंध नहीं है. तथापि समीपवर्त्ती होने के कारण 
वही उपमान का भी साधारण धर्म बन जाता है। ऐसी 
जगह उपमान में उसका व्यंग्य रहना ही उचित है--अर्थात्‌ 
“श्वेत शंख की तरह श्वेत काँतिवात्ला?ःः यह कहना 
बंतित नहा जा 
२--- शंख के समान श्वेत” इत्यादिक में ते 'श्वेतवाः 
आदि साधारण घस्से वाच्य बनाया जाता है, पर तब, जब कि 
.. अनेक धर्मों में से यह समझना कठिन हो जाता है कि-- 
. यहाँ इसी घर्म के द्वारा साइश्य है अथवा अन्य किसी धर्म 
के द्वारा। क्योंकि सर्वत्र ही उपमान और उपमेय से 
समान रूप में संबंध रखनेवाला 'श्लिष्ट शब्दः रूपी अथवा 


अन्य काई कवि का अनभिग्रेत घर्म भी उपमा का प्रयोजक है। 
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. दृष्टि से है कि इससे भिन्न धर्म उपमा का प्रयोजक्न न मान 
लिया जाय। क्‍ 7 
क्‍ कहीं ऐसे सुप्रसिद्ध धर्मों का वाच्य नहीं भी बनाया जाता । 
 है--उन्‍्हें श्रोताओं की बुद्धि पर ही छोड़ दिया जाता है, 
..._ क्योंकि ऐसी जगह प्रसिद्धि के प्रबल होने के कारण वक्ता 
.. को अन्य किस्री धर्म की उपस्थिति नहों हो पाती। जैसे-. 
. “कमल-सा मुख” इत्यादि में सुंदरता! आदि | रा 
३--हाँ, जो धर्म अप्रसिद्ध हो उसका साज्ञात्‌ ग्रहण 


.  ख्रावश्यक हे अग्न्यध यदि ले।ग उस घ्से का न अंक पाए... 


..._ ते कवि का उपसा बनाने का प्रयास व्यथे हो जायगा। 


... जसे--नीरदा इव ते भान्ति बलाकाराजिता भटा:--अर्थात वे था 
... योद्धा मेघों के समान प्रतीत होते हैं; क्योंकि जैसे मेघ 'बलाका- 


..._ राजितः ( बगुल्ों की पंक्ति से शोमित ) हैं वैसे ही वे भी... 
.. बलाकाराजितः ( बल्ल और प्राकार के कारण किसी से न. 
_ जीते गए ) हैं।” इत्यादि में ( “बलाकाराजितः आदि ) 
हा 5 शिल्वष्ट शब्द-रूपी घर्मं | यदि इस धससमे को स्पष्ट शब्दों में न के 
... लिखा जाय ते लोग समझ ही न पाएँगे कि मेघेों और 








.. योद्धाओं में क्या समान धर्म है। अ्रतः ऐसे अप्रसिद्ध घर्मों.. 
... का साज्ञातू ग्रहण आवश्यक है। ० 2 
... इस तरह यह सिद्ध हुआ कि (उपसा में) कुछ 
हु साधारण धर्म ऐसे होते हैं जिनका सातज्षात्‌ ग्रहण नहीं होना... 
“ चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनका सातक्षात्‌ ग्रहण दा भी 



















क्‍ न 5 रन) जप 
....._ सकता है और नहों भी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका 
..... ग्रहण होना ही चाहिए। यह है सहदयों का संसत व्यव- 
हार। यही बात स्मरणालंकार के विषय में भी समभनी 
चाहिए. क्‍योंकि इस अलंकार का भी जीवन देनेवाली उपमा 
ही है। सारांश यह कि--स्मरणालंकार में भी साधारण 
._ धर्म तीनों प्रकार का हो सकता है। रे हो , 
.... उपमा के साधारण धर्मों की तरह स्मरणालंकार के भी... 
साधारण घमं अनुगामी आदि अनेक प्रकार के हो सकते 
हैं। उनमेंसे . 
नुगामी पधर्मवाले स्मरणालंकार का वर्णन “स्मत्या- 
रूढे भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्‌” इत्यादि पच्च में किया... 
०: “ला चुका है। और पर 7 ४ मा 
... बिंब-प्रतिबिब-सावापतन्न पमंवाला स्मरणालंकार 
“अुजश्नमितपट्टिश . .....? इत्यादि पद्म में वर्णन किया जा 
। वहाँ 'वत्अ!ः और “पट्टिश! तथा 'पहाड़ों' और 
हाथियों? का बिंब-प्रतिबिंबभाव है । | 
उपचरित घर; जेसे-- 
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अगाध॑ परितः पृणपालाक्य स महाणंवम् । 

हृदय रामभद्रर्य सस्मार पवनात्मज: ॥ 5 

अगाध और चेततरफ भरे महाससुद्र को देखकर हनुमान 
को भगवान्‌ रामचंद्र का स्मरण हो आया। 

यहाँ पर 'कामलता! आदि धसे उपचरित ( आरेपित ) 
हैं। इन दोनों उदाहरणों में परस्पर यह विशेषता है कि--. 
एक जगह अनुभव किए जाते हृदय में स्मरण किए जाते 
मक्खन! आदि के साहश्य की सिद्धि हुई है और दूसरी 
जगह स्मरण किए जानेवाले हृदय में अनुभव किए जानेवाले 
समुद्र के साइश्य की। क्योंकि साहश्य अनुभूयमान और 
स्मयेमाण दोनों प्रकार की वस्तुओं से संबंध रखता है | 


केवल शब्दात्मक धम; जेसे-- दा 
ऋतुराज॑ भ्रमरहितं यदाप्हमाकर्णयामि नियमेन | 
आरोहति स्मृतिपं तदेव भगवान्‌ मुनिव्यांस!। 
कवि कहता है---जब में ऋतुराज् वसंत को सुनता हूँ 

















४२४ ) 

इसी तरह सुबुद्धि पुरुषों का साधारण धर्मो' के अन्यान्य 
भेद भी तकित कर लेने चाहिएँ। यहाँ ते उनकी तरफ पा 
इशारा मात्र किया गया है। . . . “८ पा, 
2 इति स्मरणालंकार_.__. 





























रूपकालकार 








लकार का निरूपण किया ज्ञाता सै | आय ा ४ हु । 








उपमेयतावच्छेदक ( सुखत्व ञ्रादि ) के। आग 
... रखकर, शब्द द्वारा निश्चित की जानेवाली 
..._ सपमेय (सुख झआादि) सें उपसान ( चंद्र आदि ) 
..._ की एकरुपता ( अभेद ) के 'रूपक' कहते हैं। 
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द्वारा उपमेयतावच्छेदक का ज्ञान रोक दिया जाता है और 
अतिशयोक्ति और निदशेना का मूल साध्यवसाना लक्षणा है 
(जिसमें डपमेयतावच्छेदक का आगे रखना बन नहीं सकता) 
अत: इनमें उपमेयतावच्छेदक का पुरस्कार नहीं होता । 
.._ शब्द के द्वारा” इस विशेषण का फल यह है कि-- 
जब हम सुख को प्रत्यक्ष देखने के समय यह मुख चंद्रमा है! 
इस तरह का आहाये ( बाधित जानते हुए कल्पित ) निश्चय 
कर, तब उस निश्चय में आनेवाल्ली मुख के साथ चंद्रमा की 
एकरूपता से रूपक का भेद हो गया. क्योंकि वह एकरूपता 
शब्द के द्वारा निश्चित नहों, किंतु इच्छा और इंद्रिय के 
रा निश्चित हुई है। मा 
“निश्चित की जानेवाली” इस विशेषण का फल यह है 
कि--'झुख मानो चंद्र है! इस संभावना रूप उत्प्रेत्ना का 
निवारण हो जाता है, कारण, इस वाक्य में चंद्रमा से एक- 
रूपता का निश्चय नहों, किंतु संभावना है।... ही 
..._ लक्षण में जो “उपसान” और “उपमेय” शब्द आए हैं, 
. डनसे साहश्य प्राप्त हो जाता है, इस कारण “मनेरम रमणी 
सुख है” इत्यादि शुद्ध ( बिना ) साहश्य के आरोप में आने- 
वाली एकरूपता की निवृत्ति हो जाती 























का ४ (8२६) 
यह है कि--साहृश्यमूलक हो एकरूपता रूपक कहलाती 
है, अन्यथा नहों। अतएव तो कहते हैं कि--..ःः़्् 
“तद्॒पकमभेदे। य उपमानेापमेययेः | (मम्पठ) 
.. अर्थात्‌ जो उपमान और उपसेय का असेद है वही । 
रुपअ है और 2 
“उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकपम्नुच्यते । (दंडी) 


अर्थात्‌ उपमा में से ही जब 'भेदः हटा दिया जाता है 
तब वह रूपक कहलाने लगती है #._.||||||| 

तात्पये यह कि--मेद और असेद देनों के। लिए हुए 
साहश्य उपमा कहलाता है और जहाँ उसमें से भेद हटा 
दिया जाय--केवल्ल असेद रह जाय. वहाँ रूपक हो जाता 






































अमेद का ही नाम रूपक है, अ्रत: शुद्ध अभ्ेद को रूपक न 


मानना इचित-है। 




















४ . यह अभेद काव्यों 


ओर कहीं विशेष्यरूप से । इसका विवेचन आगे उदाहरणों 
में किया जायगा ।. क्‍ 
'रज्नाकर' का खंडन कल  ॥ 

रज्ञाकर! ने लिखा है-..“साहश्य के कारण अथवा अन्य 
किसी संबंध के कारण से भिन्न पदार्थों की समानाधिकरणता 
(एक विभक्ति में आना आदि) का सभी निरूपण रूपक कह- 
लाता है। अर्थात्‌ जहाँ कहीं दे! भिन्न पदार्थों को अशेद 
संबंध से आए देखे! वहाँ रूपक समभ लो। कारण. ऐसे 
सभो अभेदें का मूल सारोप लक्षणा है। वह जैसी साहश्य- 
मूलक अभेद में होती है वैसी ही अन्य-संबंध-सूलक अशेद में 


होती है। उसके समान होने के कारण साहश्य-मूलक 
अभेद की तरह अन्य-संबंध-मूलक अमेद भो यहाँ (रूपक में ) 

लिया जाना चाहिए। इस कारण प्राचीनों का यह दुराग्रह 
ही है कि--उपसान और उपसेय के असेद का नाम ही 
रूपक है, कार्य-कारण के अम्लेद का नहीं? |? 


र्ाकर! का यह कथन ठीक नहीं | कारण, एक 


वी है... 


] 
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ते फिर जिसका सूल साहश्य न हो किंतु चिंतादिक हो 
उस स्मरण की भी अलंकारता आपको मंजूर होना उचित 
॥4 आप करहेंगे--ऐसा करने से स्मरण को जे। 'भावः रूप 
..._ बताया जाता है, उसके लिये कोई स्थान न रहेगा । सभी 
..._ स्मरण ते अलंकार-रूप हो गए, फिर भावरूप स्मरण कहाँ 
... से आवेगा ? पर यह ठीक नहीं । कारण, 'भावः होने के 
लये व्यंग्य स्मरण विद्यमान है। अर्थात्‌ ऐसा मानने में 
कोई बाधा नहीं कि व्यंग्य स्मरण भाव! कहलाता है शलर 
वाच्य स्मरण अल्लंकार। फिर आप चिंतादिमूलक स्मरण क्‍ | 
को स्मरणालंकार क्यों नहीं मानते ? अब यदि आप कहें... 
कि--ऐसा मानना संप्रदाय-विरुद्ध है, ते फिर रूपक में भी 
वही बात है। जो अभेद साहश्यमूलक न हो उसे रूपक मानना 

भी संप्रदाय-विरुद्ध हे । अत: बिना सोचे-समभ्मे प्राचीनों 

परिपाटी में अडंगा लगाना अच्छा नहीं | 




















अप्पयदीक्षित का खंडन 





हा रस) | 
और न छिपाए गए विषय ( उपमेय ) का उपरंजक बनता है 
तब रूपक होता है। 
यहाँ, बिंब से रहितः इस विषय के विशेषण से 
'तत्पादनख-रत्रानां यदलक्तकमाजनम | 
इद श्रीखशडलेपेन पाण्डरीकरणं विधा! ॥ 
(रल्न-सदश आपके चरण-नखों का जो अल्लते ( महावर ) 
साफ करना ( रंगना ) है, यह चंदन के ल्षेप से चंद्रमा 
श्वेत बनाना है ।)! 
इस निद्शना की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि यहाँ 
“साफ करना? रूपी विषय अल्लता? आदि बिंब से. युक्त है। 
.._ 'मिन्न शब्द के द्वारा बेधितः इस विशेषण से जिसमें 
विषय का विषयी के द्वारा ही प्रहण रहता है, अलग नहीं. उस 
“कमलमनम्भसि कमले च कुबलये, तानि कुझुदलतिकायाम्‌ । 
.. [ बिना जल के कमल (मुख) है, कमल में दे कुमुद 
आँखें ) हैं और वे सब एक सोने की लता ( सुंदरी 
में हैं। |! इत्यादि अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति नहीं 
क्यों योक्ति में विषय “भिन्न शब्द से बाधित! 
किंतु विषयी के अंदर घुसा रहता है । 
ता है? इसका अभिप्राय है 








.... अलकारों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाती. 
.... है। कारण, ससंदेह ओर उत्प्रेत्ञा में तो निश्वय ही नहों 
... होता--वहाँ ते संदेह और संभावना ही रहती है. सम - 
सेक्ति में कक्ष व्यवहार का आरोप होता है---विषयी का 
ह . नहीं, और परिणाम में विषयी ही विषय के ताद्रप्य का विषय 
होता है, न कि विषय विषयी के ताद्रप्य का--अर्थात्‌ रूपक 
से बिलकुल्न विपरीत होता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं हो 
सकती | रहा 'अ्रांतिमानः से। उसमें प्रवृत्ति (काम करने 
लगने ) तक भी विद्यमान अथवा कल्पित श्रम का ही ० 
वास्तविक वर्णन होता है, अत: उस ताद्रप्य के निश्चय का... 
आाहाये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका बाघ कवि को 
अभीष्ट नहीं-- वह ते उसे ज्यों का त्यों ही रखना चाहता 
है। अतः यह लक्तण बिलकुल ठीक है! ः 
पर ऐसा नहीं है। प्रथम ते। “त्वत्पादनखरत्नानाम्‌ (पृ० 

दि पद्म में लिखी निदशना की निवृत्ति के लिये 
जे। आपने उपसेय को बिंबरहित? विशेषण दिया है से युक्ति- 
हित ही है। कारण, यहाँ “मुखचंद्र” आदि 
समान श्रौत ( शब्दप्रतिपादित ) श्रारे 
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घुसाइए । जब इस उदाहरण ओर उस उदाहरण में कुछ 
भी भेद नहों तब यहाँ निदशेना केसे हे सो आप ही जानें। 
अच्छा, अब थोड़ी देर के लिये यदि यही मान लिया. जाय 
कि त्वत्पादनखरल्लानाम्‌ .....?” इस पद्म में निदशेना ही 
है, तो हम आपसे पूछते हैं कि--यहाँ “पदार्थनिदशेना? 
अथवा वाक्याथनिदशेना ।!. यदि आप यहाँ 'पदाथनिद- 
शेना!? बताव॑ं तो यह संभव नहों. क्‍योंकि वह वहीं होतो 
है जहाँ एक पद के अथ का अन्य पद के अथे में आरोप 
किया जाय । सो यहाँ है नहों। कारण, यहाँ ते बिंब- 
प्रतिबिंब-भावापन्न पदार्थों से बने वाक्या्थों का ही अमेद 


प्रतीत होता है। और न 'कुबल्यानंद? के 'निदशेना-प्रकरण' 
में आपके बताए मार्ग के अनुसार कि--किसी पद के अधरूप 

मी में अन्य पद्‌ के अथे रूपी धर्मी के भेद से आरोप को 
'पदार्थ-निदशना? कहते हैं, वही निदशना है। क्योंकि यहाँ 
किसी धर्मी में धर्म का भेद से आरोप नहीं, किंतु दे! भिन्न- 




















तो आपका सूखा झड़ंगा हुआ--आपने कोई व्यवस्था तो 
«बताई नहों | से यह बात नहों | क्‍योंकि हम निद- 
शेना-प्रकरण में यह मार्ग बनानेवाले हैं कि--एक तो रूपक 
अभेद श्रोत होता है और निदशेना में अशैप्राप्त और 

दूसरे रूपक उद्देश्य-विधेय-भाव का स्पशे करता है--उसमें 

. एक का उद्द श्य और दूसरे का विधेय होना दिखाई देता है, 
* . पर निदशेना में उदृश्य-विधेय-भाव नहों होता। इस तरह 
सब व्यवस्था बन जातो है। अत: यहाँ वाक्याथे-रूपक 
ही है, वाक्याथ-निदशेना नहीं। यदि वाक्याथे-निदशेना 
। उदाहरण बनाना है तो इस पद्य को यों बनाइए--. 
त्वत्पादनखरत्नानि ये रक्यति यावकेः |. 

इन्दुं चन्दनलेपेन पाण्डरीकुरुते है स!।॥ ||. 

. जो मनुष्य रह्न-सदृश आपके चरण-नखों को शअ्रत्ते से 
रेंगता है वह चंदन के ल्षेप से चंद्रमा का श्वेत बनाता है। 
यहाँ यद्यपि कत्ताशों का अभेद शब्द से प्रतिपादित है 
.._ तथापि क्रियाओं का अभेद वैसा नहीं है और उसी के ऊपर 
सारा भार है--वाक्याथे का पर्यवसान वहीं जाकर होता है. 
अत: यहाँ निद्शना हा 
































आप तो प्रामाणिक पुरुष ठहरे, अतः बिना किसी के 
कहे आप थोड़े ही कहते हैं---आपको पुस्तकों में तो दूसरे को 
नकल रहती है, अपने-आप ते कुछ सेाचते-विचारते हैं नहीं 
। उनकी गलती का आपने भी रगड़ मारा। अतः यह 
कुछ उत्तर नहों हुआ | 0 पा 
.. दूसरे, आपने जे यह लिख मारा है कि---“रूपक 
बिंब-प्रतिबिंब-भाव नहीं है”? से भी आंति से ही लिखा है। 
आप, अलंकार-सवेस्व की टीका 'विसशिनीः? में दिया गया 
बिंब-प्रतिबिंब-भाव से रूपक का उदाहरण, सुनिए--.. 


“कन्दपद्धिप-कण-कम्बुमलिनेदानाम्बुमि ज्ाज्डितं 


लग्नाव्जनपुञज्जकालिमकलं गण्डोपधानं रतेः | 
व्योमानाकहपुष्पगुच्छमलिभिः संछाद्ययनादर 
पश्येतच्छशिनः सुधा-सहचर  विम्बं कलड्ढाड्लितम्‌ ॥ 








हा ( ४३४ ) जा 
और साथ ही यह लिखा है कि--“यहाँ कलंकः और 


मद-जल? आदि पदार्थों में बिंबप्रतिबिंब-भाव बनाया गया है... 


गौर 'चिहितः तथा अकितः पदार्थों की शुद्ध समानरूपता 
( वस्तु-प्रतिवस्तु-भाव ) है |? 


इसलिये इस समय इस विषय को छोड़िए--इतना 


सब कह देने के बाद इस विषय पर अधिक बल लगाने की 
आवश्यकता नहां रहती | एक, 
.. यह ते हुआ आपके लक्षण में लिखे “बिंब से रहित? 
इस विशषशण पर विचार। अब “भिन्न शब्द द्वारा बोाधित/श 


इस विशेषण को लीजिए | इस विषय में हम आपसे पूछते हैं. 
कि “शब्द द्वारा बाधित” कहने से आपका क्‍या अभिप्राय 
है? “चाहे किसी रूप में शब्द द्वारा बेधित हो गया हो! 
यह, अथवा उपमेयतावच्छेदक ( 'मुखत्वः आदि ) के रूप में .। 
शब्द से उच्चारित (बेधित) हो, यह ९ यदि आप पहला पत्च 


स्वीकार करें--. अर्थात्‌ 'चाहे किसी रूप में शब्द द्वारा उच्चारितः 





यह अ्थ समझे, तब तो आपके लक्षण की “मुन्दर कसले 





भाति लतायामिदसद्भुतसू--लता में यह अद्भुत और 


सुंदर कमल सुशोमित हा रहा हैं।? इस (रूपकाति- 








के द्वारा 'सुंदरत्वः रूप से ( क्योंकि 'सुंदरत्व” का संबंध... 


शर शयोक्ति ) में अतिव्याप्ति हो जायगी. क्‍योंकि यहाँ *' सुंदर” 


( ४३४ ) 

आप कहें कि यहाँ 'सुंदर! पद के अथे का आशेप किए जाने- 
वाल्े---कमल--में ही अन्वय है, सुखरूपी उपमेय में नहों, 
ते यह भी उचित नहीं। क्योंकि यहाँ कमल? पद से. 
लक्षणा द्वारा, कमल के रूप में प्रधान रूप से मुख की ही उप- 
स्थिति होती है--अर्थात्‌ यहाँ 'कमल' शब्द का अर्थ केवल 
कमत्न नहीं, किंतु कमलरूप मुख है। अत: “सुंदर” आदि 
पदार्थों का अन्बय सुख सें ही होना उचित है, विशेषश रूप 
बने हुए कमल में नहीं । 

अब यदि आप कहें कि-. जिस किसी रूप में शब्द से 
उच्चारित उपमेय को उद्देश्य बनाकर उसमें जहाँ उपमान की 
_एकरूपता का विधान किया जाय” यह भी हमारे लक्षण का 
: वाक्याथे है--अर्थात्‌ 'डपमेय का उद्ेश्य होना और उपसान 
का विधेय होना? भी हमारे लक्षण में सम्मिलित है। और 
अ्रकरत उदाहरण में सुंदरता? से अवच्छिन्न ( मुख आदि ) को 
_ लशेश्य करके उसमें कमत्ल की एकरूपता का विधान 


कर नहीं। कारण, “मुखचन्द्रस्तु बुन्दरः-उलचं 
सुंदर है? इत्यादि रूपक में अव्याप्ति हो जायगी; 
























गा क्‍ आम मम 
.... होना आवश्यक है। अतः यों मानने पर भी आपका 
छुटकारा नहीं।.. पा मा 
श्रब॒यदि आप दूसरा पत्त लें--अर्थात्‌ “शब्द द्वारा 
उच्चारित” का अथे 'उपसेयतावच्छेदक रूप से शब्द द्वारा 
उदच्चारितः यह मानें; ते “न छिपाए गए? इस उपसेय 
विशेषण की व्यथेता होगी। क्योंकि अपहूति में उपमेय- 
तावच्छेदक ('मुखत्व”ः आदि) का निषेध रहता है---उसमें स्पष्ट 
लिखा रहता है कि “यह मुख नहों किंतु चंद्र है”, से वहाँ 
उपमेय के डउपमेयतावच्छेदक रूप से शब्द द्वारा उच्चारित न 
होने से ही लक्षण नहों जाता फिर “न छिपाए गए? यह 
विशेषण किस सर्ज की दवा है ? दूसरे जे आपने “उपरंजक 
बनता है? की व्याख्या करते हुए लिखा है कि /ताद्रप्य 
हाये निश्चय का विषय होना” से यहाँ “निश्चय! का 
विशेषण 'आहाय्य! भी व्यथ हो जायगा। यह विशेषण 
आपने अ्रांतिमान्‌ अलंकार में अतिव्याप्ति न होने के 
या है, पर वहाँ एक प्रकार के दाष ( श्रांति ) द्वारा शोक 
डपमेयतावच्छेदक का स्पशे हों 








































वर 
इतने पर भी यदि “शब्द द्वारा उच्चारित” का पूर्वोक्त 
द्वितीय अथे मान ही लिया जाय, तथापि “'कुबल्षयानंद! 
में आपकी बताई... मा 
“जाय सुधांशु। कि तहि सुधांशु! प्रेयसी-मुखम्‌ । 
अर्थात्‌ यह ( सामने दिखाई देनेवाला चंद्रमा ) चंद्रमा 
नहीं है। तो चंद्रमा क्या है ? प्रियतमा का मुख |” 
इस अपहू ति में आपके लक्षण की अतिव्याप्ति हुए बिना 
न रहेगी। क्योंकि यहाँ “चंद्रमा! ( उपमान ) में चंद्र॒त्व 
( उपमानतावच्छेदक ) का निषेध होने पर भी आरोप का 
विषय ( उपसेय ) जे मुख है, वह नहीं छिपाया गया है। 
से। यहाँ उपसेय के उपसेयताबच्छेदक रूप से शब्द द्वारा 
निर्दिष्ट होने के कारण, आपके लक्षणानुसार, अपह ति नहीं 
किंतु रूपक होना चाहिए। और आप यह ते कह नहीं 
कि--पूर्वोक्त कुबलयानंद के डदाहत पद्य में रूपक ही 
है; क्योंकि आप ही की उक्ति का विरोध होता है। सारांश 








आप ( ४शे८ ) न 
व्यंग्य हैानने! ओर अलंकार होने! में परस्पर विरोध नहों है-.. 


अर्थात्‌ ऐसा कोई नियम नहीं कि जो व्यंग्य हो वह अलंकार ० 
न हो। रहो प्रधान रूपक में अतिव्याप्ति न होने की बात, 
से। उसके लिये “डपस्कृत करनेवात्ा |? विशेषण की आव- 
श्यकता है न कि “व्यंग्य न हो”? इस विशेषण की, क्‍ सा. क्‍ /५ 


कि हम बार बार कह चुके हैं। अतः अप्पयदोक्षित का 

यह लक्षण गड़बड़ ही है । कर 

काव्य-प्रकाश' के लक्षण पर विचार ह 

प्राचीनों ( काव्यप्रकाशकारादिकों ) ने लिखा है--- 
“तद्॒पकमभेदी य उपमानेपमेयये।: 


अर्थात्‌ उपमान और उपमेय के अप्रेद को रूपक कहा. 
जाता है ।?” से यह भी विचारणीय है। क्योंकिअपहति 





आदि में उपसान-उपमेय का अभेद अनुभव-सिद्ध है, अत: 
उन अलंकारों में इस लक्तण की अतिव्याप्ति हो जाती है। 
यदि आप कहें कि---लक्षण की “उपमान और उपमेय का 
अभेद” इस उक्ति से यह अर्थ कि “डपमेयतावच्छेदक 
( मुखत्व आदि ) का आगे रखकर उससें उपमानतावच्छेदक 





( चंद्र आदि ) से अवच्छित्न (चंद्र आदि ) का असेद” 


सा गी नहीं। कारण, 





( ४३६ ). । 

ऐसी दशा में भी “नूने मुख चन्द्र --मुख मानो चंद्र है? इत्या- 
के उत्प्रेज्ञा में अतिव्याप्ति होगी. क्योंकि वहाँ उपमेय- 
तावच्छेदक (मुखत्व आदि ) को । आगे रखकर ही मुख 
आदि का निरूपण होता है » अपक्न_ ति की तरह उसका. निषेध 
नहीं किया जाता। पा बह. 
आप उत्तर देंगे-..- अंऊत्त यत्तिषि जाषच्याउन्य साध्यते 

सा त्वपह्न ति:---अ्र्थांत्‌ उपसेय का निषेध करके उसे उप- 
समान सिद्ध करना अपह ति कहलाता है।” ओर “संभाव- 
नमथोत्पेक्षा प्रकृतेन समस्य यत्‌--अर्थात्‌ उपमेय की 
उपमान के रूप में संभावना उत्प्रेत्ा कहल्लाती है ।” (तात्पये 
यह कि (अभेद होने पर भी) जहाँ निषेध हो वहाँ अपह ति 


होती है और जहाँ संभावना हो वहाँ उद्प्रेत्ना होती 
इत्यादि स्पष्ट लिख दिया गया 
रूपक के बाधक हैं । 


संभावना आदि) को ले लेंगे 


इत्यादिक (केवल अमे 
























पा ( ४४०. 
....._ कारण, 'सरकंडे का बहि! और 'क्स! आदेश क्रमश: कुश के. 
..... बहिः और 'सिच के बाधक हैं--जहाँ वे हेोंगे वहाँ ये नहों 
, हैा। सकते। ज्ञोक में भी हम देखते हैं. जेसे--...' ब्राह्मणों को 
ही देना और कौंडिन्य को तक्र! यह कहने पर यह सिद्ध 
हो जाता है कि जिसे तक्र देना है उससे अतिरिक्तों को दही 
। जायगा। ठीक वहीं बात यहाँ है--.अर्धात्‌ जहाँ 
पेघ अथवा संभावना वाला अभेद होगा वहाँ अपह ति और 
.... ॒  चजत्प्रेज्ञा होगी और जहाँ केवल अभेद होगा वहाँ रूपक। 
...._ अतः उपयुक्त शह्डूग कुछ नहीं । 
हम कहते हें--आपके दृष्टांत विषम हें--दृष्टांतां वाली 
बात यहाँ फिट्‌ नहीं बेठती । बात यह है-- (आपके दृष्टांतों 
.._ में) विशेष शासत्र (विशेष विधान) इस बात का समझाता है प 
कि--सामान्य शासत्र (सामान्य विधान) का विषय अपने 
विषय से अतिरिक्त है-.अर्थात्‌ जहाँ विशेष शास्त्र न लगे 
सामान्य शास्त्र लगता है। इस बात के मानने में किसी 


पर प्रकृत में यह बात नहों। 

































हा कह बा पी आज, 
जैसे-.घटत्व? घड़े का घमम है, वह . घड़े में से 'प्रथिवीत्व 
अथवा द्रव्यत्वः धर्म को निकात्चकर अन्य विषय (केवल घटत्व) 
को समझा देने का सामथ्ये नहीं रखता--घड़े में 'घटत्व' के 
होने से काई यह नहीं कह सकता कि इसमें 'प्रथिवीत्व? 
अशच्चवा द्रव्यत्व! घर्म न हवा है । सो अपह ति और उप्प्रेत्ञा 
निषेध ओर संभावना का देखकर कोई यह नहीं कह सकता 
कि यहाँ अमेद नहीं है। और यदि अभेद है तो उनमें 
आपकी रूपक भी सानना पड़ेगा. क्योंकि आपके लक्षणानुसार 
जहाँ उपसान और उपसमेय का अभेद होगा वहाँ रूपक होगा 
ही। अत: इस लक्षण में अतिव्याप्ति देष है। 
आप कहेंगे--उत्प्रेत्मा तो संभावनारूप है ओर रूपक है 


 अस्ेदरूप. फिर 'अभेद होना? जे रूपक का लक्षण है उसकी 
्प्रेज्ञा में अतिव्याप्ति होगी केसे ? वे ते बिलकुल जुदी 
जुदी चीजें हैं। हम कहते हैं--जब उस्प्रेज्ञा में संभावना 
और असेद देनेों पाए जाते हैं ते जेसे आप अमेद 

. संभावन। को उत्प्रेक्षा कहते हैं वैसे, हम संभावना 

अभेद को उत्प्रेज्ञा कहेंगे । इसमें कोई प्रमाण ते। 








द ( ४४२ ) . 
रा क्योंकि आप दोनों में से एक का भी व्यवहार हटा नहीं रा 


. किया जानेवाला” विशेषण और लगा देंगे, अत: संभावना... 
. आदि वाला अमेद रूपक न कहा जा सकेगा, ते जो कुछ. 
. हम कह रहे हैं आखिर आप भी वहीं आ पहुँचे। बस... 


. खतम मामला | द 
मा रूपक के भेद । 
रूपक के प्रथमत: तीन भेद हैं--सावयव, निरवयव द 
 आ्रोर परपरित। सावयव रूपक दे प्रकार का है--समंस्त- 


. वस्तु-विषय ओर एकदेशविवर्त्ती। निरबयव रूपक भी दो 
. प्रकार का है---केवल रूपक और माला रूपक। परंपरित 
._ रूपक चार प्रकार का हे--करेवल श्लिष्ट परंपरित साल्तारूप 0० 
. श्ल्ष्ट परंपरित केवल शुद्ध परंपरित ओर मालारूप शुद्ध... 


रा परंपरित । इस तरह रूपक आठ प्रकार का कहा जाता है।. ४ 


१-सावयव रूपक 
लक्षण 


पके केचि ह करने सें एक दूसरे : को. 
के के समूह का नाम 'साव- 





( ४४३ ) 
समस्त-वस्तु-विषय का लक्षण... 
जिस सावयव रूपक में सब उपमान शब्द द्वारा प्रति- 


पादित हों--किसी का अधैत: आज्षिप्त न करना पड़े--वह 
समस्त-वस्तु-विषय कहलाता है। 


एकदेशविवर्ती का लक्षण सा 
जिस सावयव रूपक में, किसी अवयव में उपमान 
शब्दत; प्रतिपादित हो और कहों अर्थ के सामथ्य से आजक्षिप्त 
होता हो, वह 'एकदेशविवर्त्ती? कहलाता है। नह 
.._यह रूपक एकदेश--अर्थात्‌ जहाँ उपमान का शब्दत: 
अहण न हो उस अवयवभूत रूपक--में अपने स्वरूप को 


छपाए रहता है; अत: उसकी स्थिति अन्यथा--अर्थात्‌ 
जिनमें शब्दतः उपसमान लिखा गया हो उनसे भिन्न---होती 
है, अथवा यों कहिए कि--यह रूपक एक देश में-.अर्थात्‌ 
जहाँ शब्दत: उपसमान का ग्रहण हो वहाँ--विशेष रूप से 
स्पष्टटया वत्तमान रहता है--अन्यत्र अस्पष्ट रूप से, अतः: 
इसे 'एकदेशविवर्त्ती! कहा जाता है । 






















पक मा 

..॑ हे सुंदरि | तू पूरे चंद्रमावाल्ी पूर्णिमा है--इसमें कोई 
संदेह नहीं। क्योंकि तेरे अंदर अत्यंत निर्मेत्ष मोती तारे 
हैं, सफेद साड़ी चाँदनी का चमत्कार है और मुख परिपूर्ण 
चंद्रमा है ०7 








...._ रुपक की विधेयता और अनुबाबता... 

सावयव रूपक समूह-रूप होता है। यद्यपि उसके 
सभी अवयवों का परस्पर समर्थित होना अथवा समर्थित 
करना समान होता है; क्येंकि सभी का एक-दूसरे की अपेक्षा 
रहती है; अत: उनमें से किसी का समथ्ये ओर किसी को 
सम्थेक नहीं कहा जा सकता । तथापि इस पद्य में कवि... 
का पूरे चंद्रमावाली पूणिमा! के रूपक का ही समथ्ये होना 
अभिप्रेत है--अर्थात्‌ अन्य रूपकों द्वारा कवि इसी रूपक 
का सम्थेन करना चाहता है। से।, इस दृष्टि से, इस पद्य में 
पूर्णिमा का रूपक समर्थ्य--अर्थात्‌ प्रधान--है और अन्य 
रूपक समथेक--अर्थात्‌ झ्रेगभूत--हैं । 























का 5 क्‍ 
तर्गत किसी मुख्य योद्धा के जय अथवा पराजय द्वारा 
योद्धाओं के समूह का जय अथवा पराजय समझ लिया 
जाता है। सारांश यह कि--यदि समथ्ये रूपक विधेय 
हा ते! समग्र सावयव रूपक को विधेय माना जाता है, और 
उसके अंग रूप रूपकों के अनुवाद्य होने की काई परवा नहों 
की जाती । 
“व्यामाड्णे सरसि नीलिमदिव्यतेये 

तारावलीमुकुलमणडठलमणिडते5स्मिन्‌ 


आभाति षोडशकलादलमडू- मजे 
सूराभिमुख्यविक्व शशिप्रुण्डरीकम्‌ | 


गगनांगण सरोवर है। इसमें नीलापन दिव्य जल हे। 
यह सरोवर तारावली-रूपी ( कमल्लों की ) डोड़ियों से सुशो 
मभित है और इसमें सूये के सम्मुख होने के कारण खिला हुआा 
चंद्रमा-रूपों श्वेत-कमल शोभित हो रहा है, जिसकी 


कलाएँ पंखुड़ियाँ हैं और कलंक भौंरा है । 


यह सावयव रूपक अनुवाद्य ही है. 




















......_ एकदेशविवर्त्ती सावयब रूपक; जैसे--- 
.... भवग्रीष्मष्ौदातपनिवहसंतप्तवपुषों हा 
. बलाइन्मीस्य द्राढ निगडमविवेकब्यतिकरय | 
विशुद्धे3स्मिन्नात्याशतसरसि नेराश्य-शिशिरे.... 
... विगाहन्ते द्रीक्ृतकलुषजालाः सुकृतिनः ॥| 
... संसार उष्चकाल की तेज धूप है। उससे शरीर को 
सा । तपाए हुए धुण्यवान्‌ पुरुष अविवेक के बखेड्े रूपी बेड़ो को 
..._ बल्ात्‌, तत्काल तोड़कर अआशा-रहितवा के कारण शीतल 
और अत्यंत शुद्ध इस आत्मारूपी अम्रत-सरोावर में पाप- हे 
समूह को नष्ट करते हुए गाते लगाते हैं ले 

यहाँ “बेड़ो! आदि साथी रूपकों द्वारा सुकृतियों में गज 
का रूपक आज्षिप्त किया जाता है। ' ( गज का रूपक यहाँ 


शब्दतः प्रतिपादित नहीं है--अर्थाज्षिप्त है, अतः यह रूपक 































( ४४७ ) 
पहले पद्य में जिसे कवि समथ्य मानता है उस गज के 
रूपक का आक्षेप है; और इस पद्य में समर्थक माने हुए 


अंचल नेत्रों में मीन-रूपक का आक्षेप है। तात्पये यह 
कि--समभथ्ये अथवा समथेक देने रूपकों में से किसी भी 


५ + 


प्रकार के रूपक का आक्षेप होने पर एकदेशविवर्च्ती रूपक 
होता है---उनमें से समथ्ये के आक्षेपवाले रूपक का उदा- 
हरण है प्रथम पद्य और समथेक के आक्षेप का उदाहरण है 
दूसरा पद्म । | 


रूपकां का समूह भी रूपकालंकार कहला सकता 


.._ यद्यपि सावयव रूपक रूपकों का समूह रूप है, तथापि, 
उसमें एक विशेष प्रकार का चमत्कार होने के कारण, उसे 
रूपकालंकार के भेदों की गिनती में (अर्थात्‌ एक पृथक्‌ मेद) 
गिना जाता है। जेसे यदि कोई मोती के गहने गिनने बैठे 
ते! वह जेसे नक-बेसर के एक मेतत्ती को एक गहना गिनता 
है बैसे ही मैकक्तिक-मखरी” आदि मोतियों के स 
गहने को भी मेतती का गहना गिनेगा। अन्यथा मा 
उपभा के भेद गिनते समय न रि 
ह-रूप हैं । अतः जे. यह 





। उड़ गई | 


... सावयव रूपक ओर माला रूपक का भेद 

इसी तरह सावयव रूपक भी समूह रूप है कर मात्ता 
रूपक भी, अत: इस रूप से इनमें विशेषता न होने पर भी 
माला रूपक के सब रूपकों का विषय (उपमेय) एक होता है 
ओर वे रूपक्‌ परस्पर की अपेक्षा नहीं रखते । पर सावयब 
रूपक के रूपकों के विषय (उपंमेय) भिन्न मिन्न होते हैं और 


एक दूसरे की अपेक्षा (समथ्ये-समथकता) रखते हैं, अत 
बड़ा भारी भेद है। 


.. २--निरवयव रूपक 
निरवयब केवल्ल रूपक, जैसे-- 
ताके यया सब प्रकाशते | 
. अबुद्धिस्तामसी रात्रियेया किश्वित्र 
संसार में ज्ञान दीपक की लो है 


शित होता है और अज्ञान अँधेरी रात है, 























मा 
.. निरवयव माल्ारुपक; जेसे--...| 
.....  धर्मस्याउत्त्या भाणेय क्षयाया।... 
क्‍ . सारः रुश्जेवितं शारदाया) ।._ 


... आज्ञा साक्षाद़्‌ ब्रह्मणा वेदमूत्तें- 
........ राकस्पान्तं राजतामेष राजा॥ 


... यह राजा धर्म का आत्मा है, क्षमा का भाग्य है, सृष्टि का 
. सार है, सरस्वती का जीवन है और वेद-स्वरूपी स्राक्षात्‌ ब्रह्म 


(अर्थात्‌ सर्वेनियन्ता) की आज्ञा है। यह राज़ा प्रलय तक 
विराजमान रहे । यम 


... यह रूपक एक उपमेय में अनेक पदार्थों का आरोपरूप है-- 
. अर्थात्‌ इस रूपक में एक उपमेय (राजा) पर अनेक उपमान 


... आरोपित किए गए हैं, अतः यह सालारूप है। और वे 
रूपक एक-दूसरे की अपेक्ता नहीं रखते, अत: निरवयवब हैं। 























































क्‍ ( ४४० क्‍ 
श्लि्ट परम्परित और शुद्ध परम्परित.. 


परंपरित रूपक में भी--जिस रूपक का कवि समथेक 
के रूप में कहना चाहे, वह यदि श्लेष ( अनेकाथे ) मूलक हो 
ते 'श्ल्ष्ट परंपरितः होता है ( अन्यथा 'शुद्ध परंपरितः ) | 





.... उदाहरण 


श्ल्िष्ट परंपरित केवल्ल रूपक ; जैसे-- 


अहितापकरणभेषनज नरनाथ | भवान्‌ करस्थिते यस्य | _ 
तस्य कुतेा-हि-भयं स्यादखिलामपि मेदिनीं चरतः। 

हे नरनाथ |! आप “अहितापकरण भेषज? ( शत्रओं का 
अपकार करना ही साँपों को ताप पैदा करना है उसके 
श्रीषध ) हैं। आप जिसके हाथ में स्थित हैं--पक्त में हैं 
उसे समग्र प्रथिवी में फिरते हुए भी (५) हि. भयम्‌” ( साँप 
का भयरूप निश्चय ही भय ) कैसे द्वे सकता है? 
. यहाँ 'शन्रुओं के अपकार करने! में 'साँपों के ताप 
उत्पन्न करने! का और “राजा? में शैषध” का--इस तरह 
रोप किए गए हैं। यद्यपि ये देनों ही आरेप वस्तुत 











































का आरोप किया जाय तब “शत्रुओं के अपकार : करने? में 











] 


साँपों को ताप उत्पन्न करने! का आरेाप किया जा सकता 
है. अतः इनमें से किसी एक को समथ्य अथवा समथेक नहों 
कह सकते, तथापि श्लेष के कारण 'शत्रओं के अपकार 
करने! में 'साँपां को ताप उत्पन्न करने! के आरोप द्वारा 'राजा! 
में औषध! का आरोप कवि को अमिप्रेत है न कि राजा में 
औषध के आरोप द्वारा पूर्वोक्त श्लेष-मूलक आरोप का समर्थन | 
अतएव भगश्लष द्वारा सिद्ध किया गया (कुते हि भय स्थात्‌! 
इस वाक्य से प्रतिपादित ) भय का अभाव संगत हो सकता 
है। अन्यथा यदि शत्रुओं के अपकार करने! में 'साँपें को 
ताप उत्पन्न करने! का समथेन ही कवि को. अभिप्रेत होता 
ते! यहाँ अभंगश्लेष द्वारा भय का अभाव! लिखने की 
आवश्यकता न रहती । पा लक, 





.. श्लिष्ट परंपरित मालारूपक; जैसे-- हा, 


कमलावासकासार! क्षमाश्वतिफणीश्वर! 





गीं के निवास; वस्तुत:-- 
निवास ) के कारण सरोवर 





























. (४५४२) 
शुद्ध परंपरित केवल्लरूपक. जेसे--... कर 
देवाः के पूवेदेवा! समिति मम नरः सन्ति के वा पुरस्ता- 
देवं॑ जल्पन्ति तावत्‌ प्रतिभठषृतनावत्तिनः क्षत्रवीरा;।.. 
यावन्नायाति राजन | नयनविषयतामन्तकत्रासिमूर्ते |. 


मुग्धारिप्राणदग्धाशनमसुणरुचिस्त्वत्कृपाणो श्ुजड्भ; । 
हे राजन | हे काल-सहश भयंकर स्वरूपवाले | आपके 


शत्र की सेना में रहनेवाले क्षत्रिय वीर, जब तक, भोले शत्रओं 
के ग्राणरूपी' दध के पीने से चिकनी चमक वाला आपका 
खड़रूपी भुजंग आँखें के सामने नहीं आता, तब तक यों... 
कहते रहते हैं कि--मेरे सामने युद्ध में देवता कान हैं, देत्य... 
कान हैं और मनुष्य कान हैं---क्या कोई सेरे सामने टिक 
सकता है ? (पर जहाँ आपके खड़ को देखा कि सिदट्टी 
गुम 7 हा 
यहाँ भी कवि को, खड्ड में भुजंग के आरोप का, प्राणों.. 
: मेंदूध के आरोप द्वारा, समर्थन अभीष्ठ है।...|| 
ः . शुद्ध परपरित मालारूपक, जैसे--...|....ः 
सन्ध्या समुद्चन्महिमदिनमणेमानमाशिक्यका न्ति- 
































( ४५३ ) 
की कांति है, जे। जगत्‌ के खा जानेवाले क्रोधरूरप प्रलयानल 
की भयंकर ज्वाल्ा-पंक्ति है ओर जिसकी कांति आज्ञारूपी ५ 
.. कामिनी के चरण-कमल्ल से गिरते ल्ाक्षारस की कांति के 


में शोमित हो रही है।. . + - या 5 















.. सावयव रूपक ओर शुद्ध परंपरित रूपक में क्या भेद है ? 
....._ यद्यपि सावयव रूपक में भी एक आरेप अन्य आरोप 
|. का उपाय-रूप (समर्थक) होता है, तथापि वहाँ आरेप के 
|. बिना (केवल्ल) कवि-समय-सिद्ध साहश्य द्वारा भी अन्य आरोप 
। की सिद्धि हो सकती है--अर्थात्‌ यदि अन्य आरोप रहे तब 
..._ भी ठोक और न रहे तब भी काम चल सकता है। जैसे 
... पूर्वोक्त “सुन्दरि राकाएसि नाएन्र संदेह:” यहाँ मेतती आदि में 























मात्र के कारण भी सुंदरी में पूर्ट 
सकता है । 
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में साहश्य अप्रसिद्ध है--कोाई नहीं जानता कि उनमें क्‍या 
समानता है। अतः दुष्ट पुरुष में आकाश का आरोप करने 
के लिये दया में पुष्प का आरोप ही उपाय है, अन्यथा यह 
रूपक बन ही नहीं सकता। पर सावयव रूपक में यह बात 

नहीं । बस, यही इन दोनें में विलक्षणता है। 


..._ किसी ने सावयव रूपक से शुद्ध परंपरित रूपक के भेद... 
का कारण यह बताया है कि--.. सावयव रूपक में अनेक 
 आरेाप होते हैं---अर्थात्‌ एक संमथ्य के अनेक समथेक होते 
हैं, पर शुद्ध परंपरित में दे ही आरोप होते हैं---प्र्थात्‌ एक 
समथ्य का एक ही समर्थक होता है? पर जब इनमें 


उपयुक्त रीति से स्पष्ट भेद दिखाई देता है, तब एक और अनेक 
की कठपनां व्यथे है. अत: यह पक्ष ठोक नहीं | 




















... उपमान एक हो और उपमेय अनेक हों ते... 
..... मालारूपक क्यों नहीं माना जाता १. 
काव्यं सुधा रसज्ञानां कामिनां कामिनी सुधा । 
धनं सुधा सलाभानां शान्ति) संन्यासिनां सुधा ॥ 











( ४५४ ) को 
प्रकार का चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, अतः ऐसी माला 
रूपक के भेदों की गणना में प्रथक नहीं गिनी ज्ञाती। छउप- 


मानें की माला में ते एक विशेष प्रकार का चमत्कार रहता 
है, अत: उसे  प्रथक्‌ गिनना ही पड़ता है। 
परंपरित रूपक के विषय में विचार 
क्‍ . (क) शिष्ठ परंपरित _ गा 
ग्रच्छा, अब यह सोचिए कि---कमल्लावासकासार:” 
इत्यादि श्लिष्ट परंपरित रूपक में एक (कमलों के निवास में 
कमला के निवास? का) आरोप अन्य (राजा? में 'सराबर! के) 
आरोप का उपाय (समथेक) माना जाता है से केसे बन 
सकता है ? कारण, यहाँ श्लेष द्वारा 'कमलें के आवास” 
और 'कमला के वास? का केवल असेद ही प्रतीत होता है 
एक भअथे का दूसरे अथे में आरोप नहीं। क्योंकि आरेाप 
. के लिये उपमेय का स्वतंत्र रूप से निर्देश अपेक्षित है-- 
.. अर्थात्‌ जहाँ डपमेय को स्वतंत्र लिखकर उपसान प्रथक लिखा 
गया हो वहाँ उपमान का उपमेय में आरोप प्रतीत होता है 


अन्यथा नहीं। सारांश यह कि “कसलावासकासार:” 

























उपभान से ही उपसेय का काम लिया जाता है, आरोप का 
व्यवहार होने लगेगा । दूसरे, केवल अभेद-ज्ञान से यहाँ काम 
चल भी नहीं सकता । फारण, जिसके संबंधी में जिसके 
संबंधों का अभेद हो उसमें उसका अभेद होता है? इस न्याय 
के अनुसार राजा में सरोवर का आरोप तभी समर्थित हो 
सकता है, जब कि राजा से संबंध रखनेवाले कमला के निवास” 
सरोवर से संबंध रखनेवाले 'कमत्तों के निवास” का अभेद 
.. संबंध से आरोप हो । अथ्थात्‌ जब तक 'कमल्ला के वास! 
में 'कमलेों के आवास” का आरोप न किया जाय तब तक. 
राज़ा सें सरोवर का आरोप नहों हो सकता। पर श्छेष के... 
द्वारा तो कमला के निवास? कमलेों के निवास? का 
अभिन्नतया ज्ञान होने के कारण इस अभिन्न धर्म को मल 
मानकर राजा ओर सरोवर का असेद-ज्ञान होगा. न कि 
राज़ा-रूपी उपमेय में सरोवर-रूपी उपमान के प्रस्तुत आरोप 
की सिद्धि । केवल असेद का आकार है “ये दोनों अभिन्न 
हैं? यह, से। वह यहाँ प्रस्तुत है नहीं, किंतु “यह एतढद्रप 
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आप 5 

का समर्थन करने के लिये, मध्य में, राजा से संबंध रखनेवाले 
कमला के निवास” में सरोवर से संबंध रखनेवाले 'कमत्तों 
के निवास” का आरोप मन द्वारा कर लिया जाता है---अर्थात्‌ 
शब्दत: केवल अभेद की प्रतीति होने पर भी आरोप 
मानस प्रतीति हो जाती है। ऐसी कल्पना कर लेने से कोई 
गड़बड़ नहीं रहती । 


(ख) शुद्ध परंपरित 


आप कहेंगे--(इस तरह) “सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्री राजा 
(यह राजा सोजन्य-रूपी चाँदनी के कारण चंद्रमा है)” 
इत्यादि शुद्ध परंपरित रूपक में (राजा में चंद्रमा का) अभेद 
संबंध से आरोप हो जाने पर भी आरोप के साहश्य-मूलक 
न होने के कारण उसे रूपक क्‍यों कहा जाता है. क्योंकि 
पहले कहा जा चुका है कि-.../साहश्यमूलक अ्रभेद को ही 
7? | पर यह कथन कुछ नहों। कारण 

समथेक आरोप--श्र्थात्‌ चंद्रिका में सौजन्य के आरोप-- 
द्वारा राजा और सरोबर के धर्म को एक मान छेने से--अर्थात्‌ 























अभेद के विषय में विचार . .. 

इतने पर भी यह पूर्वपक्ष हो सकता है किन... 

उपयुक्त “साजन्यचन्द्रिकाचन्द्र” इस शुद्ध परंपरित रूपक 
... के उदाहरण में दो समास हैं. 'सैजन्यचन्द्रिकाः? शब्द में 
....._कर्मधारय! और इस शब्द को “चन्द्र! शब्द के साथ जोड़ने 
.. तित्पुरुषः । सो तत्पुरुष का अंग-रूप होकर जो “कर्मघारयः 
..._ आया है उसमें-.... अर्थात्‌ 'सैजन्य-चंद्रिका! इस पद में-. 
'सैजन्य! पदार्थ चंद्रिका! पदाथे का अमेद संबंध द्वारा 
विशेषण होता है। सारांश यह कि--सेज्ञन्यः विशेषण 
है ओर “चंद्रिका' विशेष्य । अतः चंद्रिका? में सै।जन्यः का 
अभेद प्रतीत होता है, न कि 'साजन्य? में “चंद्रिका? का। 
वह अभेद “राजा? में चंद्र! के अभेद रूपी रूपक का समथन 
नहों कर सकता, किंतु चंद्र” में (राजा? के अमेद का समथेन 
कर सकता है। क्योंकि जब समर्थक रूपक में उपसेय 
सैजन्य ) का उपमान ( चंद्रिका ) में अभेद प्रतीत होता 
है ते! समथ्ये रूपक ( राजा और चंद्र ) में भी वैसा 


के 
















































के 
 नहीं। सारांश यह कि--सौजन्यः राजा का संबंधी क्र 
ओर चंद्रिका? चंद्र की संबंधिनी. उन्न दोनों में से जिसका 
जिसमें आरोप प्रतीत होगा, उनके संबंधियों में भी वह 
आरोप उसी क्रम से प्रतीत होगा । यहाँ कर्मघारय समास 
के अनुसार सोजन्य के विशेषण ओर चंद्रिका के विशेष्य होने 
के कारण सौजन्य का चंद्रिका में अम्ेद प्रतीत होता है--. 
अर्थात्‌ सौजन्य का उपमसान होना और चंद्रिका का उपमेय 
होना प्रतीव होता है। इस हिसाब से समथ्ये रूपक में 
भी राजा का उपसान होना और चंद्र का उपमेय होना 
मधित होने लगेगा, जे। कि सरासर विपरीत है। वह 
सुलटा तब हा। सकता है जब कि चंद्रिका का सोजन्य में 
अभेद प्रतीत हो. जेसे कि “सैाजन्यं ते धराधीश ! चन्द्रिका 
त्व॑ सुधानिधि:--अधात्‌ हे राजन्‌ आपका सौजन्‍न्य अंद्विका 
है और आप चंद्रमा हैं” इस वाक्य में प्रतीत होता है 
योंकि यहाँ चंद्रिका! का ( विधेय ) विशेषण होना और 
सौजन्य का. विशेष्य होना स्पष्ट प्रतीत होता है। से यह 
बात 'कमेधारय!? में हो नहीं सकती. क्योंकि वहाँ पृथपद 
. का विशेषण होना और उत्तर पद का विशेष्य होना स्पष्ट है। 
हा 7 कि--साजन्य का चंद्रिका के साथ अश्नेद 
जन्य के साथ अमेद देोनें अमेद 




















द ( ४६७० क्‍ 
प्रत्यक्ष-जन्य ज्ञान के विषय में कही जा सकती है. क्योंकि 
वहाँ देने! बेघों। की सामग्री एक होती है---जिस इंद्विय 
आदि से आप “चंद्रिका के अभेदः का बोध प्राप्त करते हैं 
उसी इंद्रिय से 'चंद्रिका के साथ अभेदः का। अतः वहां 
कोई फेर नहीं। पर शाब्दबाघ में ऐसा नहों होता---बह 
ज्ञान ते व्युत्पत्ति की विचित्रता से जकड़ा हुआ है। एक 
ही बात को आप जरा दूसरी तरह बोले कि उसका बोध 
दूसरा हुआ । सारांश यह कि--शाब्दबेघ में ते शब्द 
बदला कि अर्थ बदल्ला। अतः आपकी यह युक्ति यहाँ नहीं । 
चल सकती ।... गा 
ऐसी दशा में केबल यही नहों, किंतु समासांवर्गत अन्य हे - 
शुद्ध परंपरित रूपकों में भी दे आरोपों का परस्पर समथ्ये- 
समर्थक होना कैसे बन सकता है ? बम 
इस स्थिति में “शशि-पुंडरीक” इत्यादि में कमल का 
रूपक ( ताद्रप्य ) कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि कमल 
ताद्रप्य का अथे है कमल का (शशी? से) अभेद, से वह 
पूर्वोक्तरीत्या “शशि-पुंडरीक” (इस कर्मंघारय समास ) 
त होता नहीं; किंतु चंद्रमा का कमल : 


का है 





























सी तरह “नीलिम-दिव्यतेय”,  “तारावली-मुकुल”, 
पेडश-कला-दल्त” “अक-भ्व ग? इन सब में भी उत्तर पदों 
“दिव्य-तेय” आदि) के अर्थों के साथ पूर्व पदों (“नीलिम। 
आदि ) के अर्थों का ही रूपक प्राप्त होगा, न कि उत्तर पदों 
के अर्थों का पूर्व पदों के अर्थों के साथ।  एवं-- 


सुविमलमाक्तिक-तारे धवलांशुकचरि द्रका चमत्कारे | 
वदन-परिपूणचन्द्रे सुन्दरि राकाउसि नाज्च संदेह: ॥| 


इस पूर्वोक्त पद्म में, उपसेयरूप सुंदरी” में पूणिमा? का 
अमेद प्रतीत होता है, भ्रत: पूणिमा का रूपक यद्यपि स्पष्ट 
ही है. तथापि ( पद्य के ) तीन चरणों के रूपक, पूरणिमा 
रूपक की अनुकूक्षता के लिये लिखे जाने पर भी, उसकी 
अनुकूलता नहीं करते। कारण 'ारा?, 'चाँदनीः? और 'पूण 
दर? का क्रमशः सेंती, सफेद साड़ी और मुख के साथ 
अमेद सिद्ध होने पर भी, सुंदरी में पूर्णिमा का ताद्रप्य 
( आरोप ) सिद्ध नहीं हे! सकता, प्रत्युत विपरीततया पूर्णिमा. 
में सुंदरी का तादूप्य ता है, क्योंकि वे ( अमेद 
के अनुयोगी रूप सें प्रतीत होनेवाले “तारा! आदि ) पूर्णिम 
से संबंध रखते हैं, सुंदरो से नहीं। अतः सब गड़बढ़ 














थह नियम-सिद्ध है। अर्थात्‌ समानाधिकरण विशेषण का 
विशेष्य के साथ संदा अमेद संबंध हे।ता है। वह असभेद जैसे 
मुख चंद्रमा है! इस वाक्यगत रूपक में अपने प्रतियोगी चंद्रमा 
का, अपने अनुयेगी मुख में, विशेषण होना निभा देता है बैसे 
सुख-चंद्र! आदि समास-गत रूपक में अपने अनुये।गी सुख 
का, अपने प्रतियोगी चंद्रमा में, विशेषण होना निभा देता है 
सारांश यह कि--वाक्य और समास में विशेषण-विशेष्य 
होना बदलता है, अनुयोगी-प्रतियोगी होना नहों। से 
इस तरह देनों जगह ( वाक्य में तथा समास में ) बस्तुत 
चंद्रमा का अभेद! (अथौत्‌ चंद्रमा जिसका प्रतियोगी है बह 
अभेद ) ही संसगरूप होता है, मुख का अभेद नहीं। यह 
एक दूसरी बात है कि--कहीं अनुयोगी पहले होता है कहीं 
प्रतियोगी । इस पहले-पीछे होने का कारण है विशेषश- 
विचित्रता--अथोत्‌ .यंह नियत नहीं 
शेषण हो अथवा प्रतियोगी ही, देानें 
























































(४६३ ) | 
कि---जिसका विशेषण प्रतियेगी हो वही अमेद विशेषण के 
सगरूप में आ सकता है, न कि जिसका विशेषण अनुयोगी 
7 वह अभेद---अर्थात्‌ विशेषण सदा अश्लेद का प्रतियोगी 


ही हे। सकता है, अन॒ुयेगी नहीं; ते यह आपका दुरागम्रह 
है। क्योंकि इसमें कोई प्रसाण नहीं | 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--“सौजन्य-चं द्विका? आदि 


रूपक में “चंद्रिका के विशेषणरूप सोजनन्‍्य” का संसग सोजन्य 


का अभेद' नहों, किंतु चंद्रिका का अभेद! है--अधथात्‌ उस 
अभेद का प्रतियोगी सौजन्य नहीं, किंतु चंद्रिका है। ऐसी 


सिद्ध हो जाता है सौर उसके 
 श्रभेद भी सिद्ध हो जाता है। 
छ अनुपपत्ति नहीं । 














इसी तरह “सुविमत्न-मैक्तिकतारे” इत्यादि में भी मोती 
आदि में तारा आदि का अभेद ही तारा आदि विशेषणों का 
संसग होता हुआ 'पूणिमा! के रूपक का संसगंरूप होता 
है। अत:सब ठीक है। . “5 

हाँ, इतना अवश्य समझ लीजिए कि--यह अभेद जहाँ 
अनुयोगी पहले हा ऐसा हो (जेसे “झुख चंद्रमा है? इत्यादि 
वाक्यों में) वहाँ रूपक विधेय होता है, पला।र जहाँ प्रतियोगी 
पहले हो वहाँ रूपक अनुवाद्य होता है। यह है इस 
सब का संक्षेप । 





.... परंपरित रूपक के अन्य प्रकार 
परंपरित रूपक के भेदों में (समथ्ये रूपक और समर्थक 
रूपक के) उपमानों कलर उपमेयों के परस्पर अनुकूल द्वोने पर 
समथ्ये-समथेक हाना “प्राची «संध्या समुद्यन्महिमदिनमणे! 
इस पद्य में दिखाया जा चुका है। 























कारुण्यकुसुमाकाशः शान्तिशैत्यहताशनः 
यशःसारभ्यलशुनः पिशुन! केन वरण्येते १ 


चुगलखे।र पुरुष दयारूपी पुष्प के लिये आकाश, शांति- 
रूपी शीवलता के लिये अप्नि श्रेर यशरूपी सुगंध के लिये 
लहसुन है। इसका वर्णन किससे किया जा (सकता है ? 
इन दे। उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में एक (समर्थक 
रूपकवाला) उपमान ('सग? आदि) नष्ट करने योग्य है ओर 
दूसरा ( समथ्ये रूपकवाला ) उपमान (दावानल”ः आदि) 
नाशक है ओर यही हालत उपमेयों (आनंदः आदि तथा (दुष्टों 
के समरागम?) की है और दूसरे उदाहरण में समरथेक रूपक 
के उपमान कुसुम आदि का समथ्ये रूपक के उपमान आकाश 
आदि में अत्यन्ताभाव है। इसी प्रकार उपसेय कारुण्य श्रादि 
का पिशुन में भी त्रेकालिक अभाव है। अतः दोनों उदा- 
हरणों में समथ्ये रूपक ओर समर्थक रूपक के उपसानों की 
एवं उपसेयों की परस्पर प्रतिकूलता है। रहा समथ्य-समरथक 
होना, से वह बैसा ही है जैसा कि अनुकूल हे।ने पर होता 

























दूसरों के दुःखरूपी अपस्‍्नि का शांत करने के लिये वायु है। 
इसका वर्शन किससे किया जा(सक)ता है ? 
यहाँ रक्षा करना? और शांत करना? ये पद विरेधि- 
लक्षणा द्वारा विपरीत अथे “नष्ट करने? और “बढ़ाने! का बोध 
करवाते हैं, अतः यहाँ भी प्रतिकूलता है।.. 
.._ इस तरह पदा्े रूपक का अंशत: निरूपण किया गया है। 











वाक्याथे रूपक 
लक्षण आय, 
एक वाक्य का अर्थ उपसेय हे। आर उसमें 


अन्य वाक्य का उपसानरूप अर्थ श्ारोपित किया 
जाय ते| वाक्याथ रूपक' होता है।. 














जेसे विशेषश-युक्त उपमा में विशेषणों का उपसान-उपमेय 


होना श्रथप्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ विशेषणों के साइश्य के 
ये काई 'इव? आदि साहश्य-वाचक शब्द नहों होता, वेले 








पा 0 
... इस आत्मा का जे तप और दानों से निर्मल करना है 
यह, सूये का सराबर के सल्िल-समूह से घेना है। 
.. यहाँ विशेषणों सहित निर्मेल करना? उपसेय है ओर वैसा 
ही धेना? उपसान । “आत्मा? और “तपन्दानः उपसेय के 
विशेषण होने के कारण बिंबरूप हैं. उन्तमें, उडपमान के विशेषण 

ने के कारण प्रतिबिंब रूप बने हुए सूये! और जल्ल-समूह? 
आदि का रूपक (आरोप) प्रतीत होता है। यह रूपक 

प्रधान रूप में आए विशिष्ट रूपक का अंग है।.. 


..... अप्पयदीक्षित का खंडन 

. अपने को अलंकारों का ज्ञाता समभनेवाल्ते 
(अलड्डगरसर्वस्वकार') के घोखे में आए हुए दीघश्रवा* 
(यशस्वी) द्रविड़ (अप्पयदी क्षित) का यह कथन कि “यह रूपक 
नहीं है और रूपक में बिंब-प्रतिबिंब-भाव नहों होता” श्रद्धा 
करने योग्य नहों है। कारण, जिनमें 'इब? आदि शब्दों का 
प्रयोग करने पर उपमा होती है, उनमें यदि एक का दूसरे पर 

आरेप हो ते रूपक होता है---यह नियम है। यदि आप 

यहाँ (इस पद्म में) रूपक,नहीं मानते ते फिर इसी पद्च में 


ः 





















मय 

“त्वयि कापा सही पाल ! सुधांशाविव पावकः | 

हे राजन ! आप में कोप चंद्रमा में आग की तरह है|? 

यहाँ कवि के कल्पित विशेषणयुक्त धर्मी ( “अग्नियुक्त 
चंद्रमा! ) के साथ ( कोपयुक्त राजा? का ) साहृश्य प्रतीत 
..._ होता है, इस कारण उपमा कहते हैं, ते उसमें से जब 'इबः 
... निकाल दें तब: 6 7 मद 

















...._ “त्वयि कापेा मही पाल ! सुधांशौ हव्यवाहनः 
० हे राजन्‌ | आपमें काप चंद्रमा में आग है |? हा 
यहाँ रूपक भी कहिए। यहाँ आपकी क्‍यों संकोच 
होता है? अतः यह सिद्ध हुआ कि रूपक में भी बिंब- 
प्रतिबिंब-भावापन्न समान धर्म होता है | 
....  वाक््यार्थ रूपक का एक अन्य उदाहरण 











. कुड्डूमद्रवलिप्ताह़/ कापायवसना यतिः | 
. कामलातपबालाम्रसन्ध्याकालो न संशय! ॥ 
केसर को शरीर में पोते भगवा-बस्र-धारी 
[ धूप श्रैरर छोटे बादलोंबाला 











सब्या-समय 








“कल्पित विशिष्ट रूपक! है और यहाँ कल्पित नहीं है--शुद्ध 
है--इतना उस उदाहरण और इस उदाहरण में अन्तर है । 


ऐसे रूपकों में गम्येत्मेक्षा' ही क्यें नहीं 
मान ली जाती है १ 


आप कहेंगे--ऐसे ऐसे स्थलों में “गम्योत्प्रेत्ञाः ही क्यों 
नहों मान लेते ? हम कहते हैं---ऐसा नहीं हो सकता। 
क्योंकि यहाँ “संदेह नहीं” इत्यादि द्वारा अभेद का निश्चय 
किया जा रहा है। यदि उत्प्रेत्षा होती तो यहाँ अभेद की 
संभावना होती, निश्चय नहीं । अन्यथा “मुख चंद्रमा है” 
इत्यादि में भी गम्योत्प्रेत्ाः ही होने लगेगो और रूपक का 


... अब रूपक के शाब्दबाध का विचार किया जाता है। 
इस विषय में प्राचीन विद्वान कहते हैं- 


| 

























मुख चंद्र (है)! इस वाक्य का... 5... 7० 





शाब्दबे।ध--चंद्रमा में रहनेवाले गुणों से युक्त से 
अभिन्न मुख, यह होता है। जिसे कक मा, 
.... सरल शब्दों भें--“चंद्रमा के (कांति आदि) गुणों से युक्त 





मुख! यों कहा जा सकता है। अतएव अलंकार-साष्यकार 
. ने कहा है कि---“रूपक में लक्षणा का होना आवश्यक है | 
._ अर्थात्‌ लक्षणा के बिना रूपक का बोध नहों हो सकता।? 
.... आप कहेंगे--ऐसा बाघ मानने पर “चंद्र-सदृश मुख?” 
इस उपमा से रूपक का क्‍या भेद हुआ ? क्‍योंकि बोध में 
विज्क्षणता न होने से चमत्कार में विज्कक्षणता न होगी 
और जब तक चमत्कार में विलक्षणता न हो तब तक 
लग अलंकार माना जा नहों सकता। यदि आप यह 
र दें कि---बेाध ते। एक ही है, पर उपमा में वह अमभिधा 




















के ४७१ ) 
में ( केवल ) अभेद की प्रतीति नहीं होती और रूप 
होती है--यह है इन दोनों में परस्पर भेद। क्योंकि 
रूढ़ लक्षणा के अतिरिक्त अन्य लक्षणाओं में प्रयोजन होना 
ही चाहिए--यह नियम है। आप कहेंगे--चंद्रमा और 
मुख कभी अभिन्न नहीं देखे गए, अत: इस बेध का बाध हो 
जाता है--अ्र्थात्‌ अभेद का बोध कोई वस्तु नहीं। ते 
उसका उत्तर यह है कि--अभेद का बोध व्यंजना के ज्ञान 
द्वारा होता है, अभिधा के ज्ञान द्वारा नहीं, और बाघ 
का अभाव अभिधा में ही अपेक्षित है, व्यंजना में नहों। 
अत: इस बाध के ज्ञान से अमेद का बाघ नहीं रोका 
जञा सकता। 


२-नवीनों का मत मा 
नवीन विद्वानों का तो मत है कि--दे। प्रातिपदिकों के 
अर्थों का अश्नेद-संबंध से अन्वय व्युत्पत्ति-सिद्ध है--उसे 








जाता है तब लक्षणा की कल्पना न्यायानुकूल नहीं कही 
जासकती। बा 
दूसरे, लक्षणा मानने में कई-एक देषष भी 
लक्षणा हो ते-- रा क्‍ 
१--“मुख-चंद्र” इस जगह “डपमित समास! और 
“विशेषण-समास? देानें समास हो सकते हैं और आपके 
साब से दोनों समासों में उत्तर पद लाक्षणिक होता है। 
इस लाक्षशिक होने की समानता होने पर भी उसी शब्द में 
एक जगह ( उपसित-समास में ) उपसा सानना और 
अन्यत्र ( विशेषण समास में ) रूपक मानना---इसमें व्याघात 
गा। और 


.. २--“झुख चंद्र-सहश नहीं है, किंतु चंद्र है? इत्यादिक 
स्थलों में, जहाँ रूपक में साहश्य का निषेध ( साहश्य की 


“न 








( ४७३ ) मा 
की “, ,........यज्षदत्त का मुख ते चंद्रमा के सहश नहों 
किंतु चंद्रमा के सहश है? इस तरह मह्टी पलीद होगी। 
... यदि आप लक्षणा के प्रयोजनरूप ज्ञान में आनेवाले (व्यंग्य) 
अभेद के साथ “चंद्र! शब्द का अन्बय करना चाहें--प्रर्थात्‌ 
उस वाक्य का यह अर्थ करें कि 'देवदत्त का मुख चंद्र से. 
अभिन्न है ओर यज्ञदत्त का मुख वैसा नहीं, किंतु चंद्र-सहश 
हैः. तो यह हो नहीं सकता। कारण, व्यंग्य असेद की 
उपस्थिति, इस (लाक्षणशिक अर्थ के) अन्वय के समय, नहीं 

.. हो सकती। प्रयोजन तो इस अन्‍न्बय के हो चुकने के 

अनंतर प्रतीत होता है । बज 

..... आप करहेंगे--आपके मत में भी असेद का बोध कैसे द 

... होगा ? क्योंकि मुख का चंद्र होना बाधित है। ते यह ठीक 

... नहों। कारण, जेसा अभेद का बोध हम मानते हैं वह 

... आहार (बाधज्ञान-कालीन इच्छाजन्य) है---जानवूककर वैसा 

. किया जाता है, अत: वह बोध बाघ की बुद्धि--अर्थात्‌ 'झुख 

चंद्रमा नहीं है! इस ज्ञान से रुक नहीं सकता। के. 

योग्यता के अभाव (बाधित होने) का बाघ सच्चे ज्ञान को 
ही रोकता है, आहाये ज्ञान का नहीं । हा 





















































.. तात्पये यह कि--अब तक जे यह कहा जाता था कि 
.. “आहाय॑ ज्ञान से भिन्न ज्ञान बाध का निश्चय होने पर रुक 
जाते हैं? उसके स्थान पर यो कहेंगे कि “आहाये और शब्द- 
जन्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान बाघ का निश्चय होने पर रुक 
जाते हैं।#..| मम 
... आप कहेंगे--यदि ऐसा मानागे तो बाघ का निश्चय 
( योग्यता का अभाव) होने पर जे। शाब्दबेधघ का न होना साना 

जाता है वह न बन सकेगा । ते इसका उत्तर यह है कि--.. 

... बाघ का निश्चय होने पर उस धर्म (जैसे मुख में मुखत्व) से 


युक्त होने का शाब्दबेाध नहीं उत्पन्न होता#---यह बात ठीक 























६ इस विषय में नागेश भट्ट कहते हैं, ओर बहुत संदर कहते हैं, कि 
“बाघ का निश्चय होने पर शाब्दबाघ नहीं हेता?ः यह धारणा भ्रांति- 
पूर्णा हे। शाब्दबाध तो हेता ही है। अतएव ते “आग से सींचता 
है? यह कहनेवाले की हँसी उड़ाना बन सकता है क्रि--जनाब ! आग 
हैं। यदि बाध 
ही न हाता तो जैसे इसी अथवाला द्रविड़ भाषा का वाक्य सुनकर 
पश्चिम-भारतीय चुप हो जाता है वैसे चुप हे। जाता, हँसी कैसे उड़ाता । 
आप कहेंगे--ऐसा सुनने से शब्द द्वारा (वाक्यार्थ का) बोध नहीं 
किंतु पदों के अर्थ याद आ जाते हैं, अ्रत: हँसी उड़ाई । 
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क्योंकि वहाँ योग्यता का ज्ञान नहों र ता। पर जहाँ आहाये 
शोग्यता ज्ञान हो वहाँ शाब्दबेघ हेाना अभीष्ट है--अर्थात्‌ 
मिथ्या योग्यताज्ञान से भी शाब्दबाध हो जाता है। सो 
रूपक में वास्तविक योग्यताज्ञान न होने पर भ्री आहाये 
योग्यताज्ञान के द्वारा शाब्दबाध होने में कोई आपत्ति नहों। 
अतएव ते बाघ के निश्चय द्वारा हटाया हुआ भी योग्यताज्ञान . 
शाब्दबाध का कारण हो जाता है। अत: यह सिद्ध हुआ 
कि-- या वे अभेदज्ञान को आहाये मानकर अथवा थोग्यता 
ज्ञान को आहाये मान कर--दोनों प्रकारों में से किसी भी 
प्रकार से, काव्य में, सर्वत्र बाघ बन सकता है। अतः बाधित 
होने का ज्ञान आपत्तिजनक नहां | 
४--लक्षणा मानने में एक यह भी देष है कि--तत्सा- 
दृश्य का अ्रथ है 'डस वस्तु में रहनेवाले धर्म से युक्त होना! 
इस बोध का फल “उसके अमेद का बाघ” केसे हो सकता 
है? कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता कि--साधारण 
धर्मों से युक्त के असेद का ज्ञान उन-उन वस्तुओं के असाधारण 
धर्म से युक्त के अमेदज्ञान का कारण होता हो । हम देर 
हैं कि--घट और वख॒ में 'द्रव्यत्व/रूपी साधारण परम 


बेाघ। और योग्यताज्ञान ते शाब्दबेध का कारण ही. 
शाब्दबे क्‍ 





मा आग 

कारण अभेदज्ञान होने पर भी 'घटत्व” और “पटत्व? के द्वारा 
हमें उनका सेदज्ञान भी होता ही है। हाँ, उल्टा यह है 
सकता है कि--उससे अभिन्न समझने का फल उसके धर्मो 
का ज्ञान हो, जेसे कि “गंगा पर गाँव है? इस वाक्य में गंगा 
के तद को गंगा के प्रवाह से अभिन्न मानने का फल्ल है गाँव 


सारांश यह कि--असेदज्ञान का फल सादश्यज्ञान हे। 
सकता है, न कि साहृश्यज्ञान का फल असेदज्ञान । अत 
प्राचीनों का सत उचित नहीं | 


रूपक में अभेदज्ञान ही होता है, साहश्यज्ञान नहों, 


अतएय 


“कृपया सुधया सिश्च हरे ! मां तापमूच्छितम्‌ । 
.. जगज्जीवन ! तेनाऊह जीविष्यामि न संशयः ॥ 





















सकता है---अर्थीा)त्‌ कृपा ज़ब तक असृतरूप न हों तब तक 
उसका 'सींचना? जीवन का हेतु नहीं हो सकता। यह 
नवीनों के मत का संक्षप | 











तुतीयांत साधारण धमंवाले. रूपक का शाब्दबोध.... 
.. अच्छा अब यह बताइए कि-- न, 


“गाम्भीयेंण समुद्रोज्यं सोन्दर्येण च मनन्‍्मथः । 
यह ( राजा ) गंभीरता से समुद्र और सुंदरता से काम- 
देव है |” 

. यहाँ केसा शाब्दबाध होगा ? सुनिए--.... 
.. 2 ग्राचीनों के मत से ऐसी जगह साधारण घमे 
.. ( गंभीरता ) के आगे की ठृतीया ( 'से? ) का अथे होता है 
...._प्रयोज्यता! अथवा अभेद!। डसका लक्षणा से बाधित 
.... “सहशः ( साहश्य युक्त ) के एक देश “साहश्यः में अन्वय 
 गा। अत... ऋ#ऋ#ऑ्४<# 
“यह गंभीरता से समुद्र है? इस वाक्य का 


$ 
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... सरल शब्दों में “यह गंभीरता के कारण समुद्र के 
.. साहश्य से युक्त है? और “यह गंभीरतारूपी समुद्र के 
.. साइश्य से युक्त है? इस तरह कहा जा सकता है।.. . 
...... और जो लोग बिना लक्षणा के ही असेद संबंध द्वारा. । 
...... अन्वय मानते हैं उन (अर्थात्‌ नवीनों) के मत से यह बात 
| कि--कवि “मुखचंद्र” आदि ऐसे पदार्थ वर्णन -करता है जो 
केवल अपनी इच्छा से कल्पित होते हैं। वे ( संसार 

न होने पर भी अंतःकरण के परिणाम रूप होते हैं--.अर्थात्‌ 
वे कवि की मानस सृष्टि के पदाथे हैं, इस संसार के नहीं । 
ऐसी स्थिति में भी उन्तमें साधारण धर्मों की प्रयोजकता है ही 
..... क्‍योंकि उनका निर्माण साधारण धर्मों के अ्रधीन है--यदि 
...._ “मुख! और <“चंद्र' में कोई साधारण धर्म न होता ते मुख के 
.. चंद्र-रूप कैसे माना जाता ९ अंत:करण भी कल्पना करेगा ते 
किसी मूल परही | अतः... बा ] 
. “यह गंभीरता से समुद्र है?” इस वाक्य का 
शाब्दबेध-- गंभीरता द्वारा 






































। । ३.५ 


यह गंभीरता से समुद्र है? इस वाक्य का... | 
शाब्दबे।च-- गंभीरता के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान के 


|. विशेषण समुद्र से अभिन्न यह” इस रूप में हो सकता है। 


........ अमभेद के तीन स्थल | 
.. यह रूपक (अभेद) काव्य में तीन प्रकार से आया करता... 


.. है-संसर्ग रूप से, विशेष्य रूप से और विशेषण रूप से | जहाँ... 


.... उपमसान और उपमेय एक विभक्ति में आयें (जैसे दोनों प्रथ- 






|. मांत हों) वहाँ अभेद, किसी पद का अर्थ न होने के कारण, 
... संसगरुप होता है। जेसे “बुद्धिदीपकल्ला......” इत्यादि 
कक... पूर्वोदाह्नत पद्य में । 


जहाँ उपसमान-उपमेय भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हैं 


|. वहाँ कहीं विशेष्यरूप होता है। जैसे-- रा 
| केशोरे वयसि क्रमेण तलुतामायाति तन्व्यास्तना- 


बागामिन्यखिलेश्वरे रतिपता तत्कालमस्या5ज्ञया | 


.... आस्ये पृणशशाह्ृता नयनयेस्तादात्म्यमम्भोरुहां 

.... किचाञधसीदमृतस्य भेदविगमः साचिस्मिते तात्तिक:॥ 
"० किशोरावस्था के क्रमश: क्षीण होते समय ऋकृशांगी के 
४ ५ शरीर में अखिलेश्वर (सार्वमैम) कामदेव आनेवाला था, अत: 
.._ उसकी आज्ञा से, तत्काल, (कशांगी के) मुख में पूणेचंद्रता, 
. आँखों में कमलों का ताद्रप्य और बाकी सुसक्यान में अमृत 
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... यहाँ चंद्रताः, वाद्रप्यः और “अमेद' शब्दों से रूपक 
(असेद) का वर्शेन किया गया है। यह रूपक जो लोग 
(शाब्दबाध में) प्रथमांत पद के अथे का विशेष्य मानते हैं उनके 
(नैयायिकों के) मत से विशेष्य है। और जे। ल्ञाग (शाब्दबेघ 
में) क्रिया का विशेष्य मानते हैं उन (वैयाकरणादिकों) के मत 
...._ से इसी झोक में कुछ फेर-फार करके “क्तः अथवा “क्तवतुः प्रत्य- 
....यांत क्रिया रख देने से--अर्थात्‌ “कि चासीदस्व॒तस्य” के 





स्थान पर संपन्नो हम्रतस्य” पाठ कर देने से--विशेष्य हो 
.... सकता है। क्योंकि उस दशा में तिहइंत क्रियापद न रहने 


से मतभेद मिट जाता है।... 
..... कहों विशेषशणरुप होता है; जैसे-- 








क्‍ अविचिंत्यशक्तिविभवेन सुन्दरि! आम 





_ ... - .... प्थितस्य शम्बररिपो: प्रभावव:। 
विधुभावमञणचतितमां तवाउब्ननं 


| हा 2 








४८१ ) 
सभास-गत रूपक का शाब्टबाघ 
एवं मुख-चंद्र! इत्यादि समस्त शब्दों में 'उपसित समास? 
होने पर उपसा ही होती है श्र 'विशेषश-समास! हे! तो' 
रूपक होता है। ऐसे रूपकों का शाब्दबोध “शशि-पुंडरीक” 
आदि में पहले प्रतिपादित की गई रीति से समझना चाहिए 


व्यधिकरण रूपक का शाब्दबाध 


पीनवती नयनाभ्यां कर-चरणाभ्यां प्रफुद्धछमलबती 
शैवालिनी च केश; सुरसेयं सुन्दरी सरसी ॥ 
यह सुंदरी अच्छे रस ( प्रेम +जल ) वाली तलैया 


. जो नेत्रों से मछलियोंवाली, हाथ-पैरों से खिले कमल्नोंवाली- 
और कंशों से सेवावाल्ी है।....|.||||| | 
इत्यादिक में तृतीया ( से! )? का अथे अम्ेद होता है 
यद्यपि अभेद में प्रतियोगी की प्रधानता होती है--.उसका 
पहले प्रयोग होता है---तथापि अथे के अधोन होकर--अर्थात्‌ 


यहाँ प्रधान रूपक ( सुंदरीरूपी तल्लैया ) में 'तलैयाः असेद 
की प्रतियागिनी है, भ्रत:-- 








( भु८र ) 


. “सेत्रों से मछलियोंबाज्ञी” इस वाक्य का जा 
शाब्दबोध-- नेत्रों में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी.._ 
. मछलियोंवाल्ी” यह होता है। और सुंदरी का 'मछल्तियों- 
. वाली होना? है मछलियों से अभिन्न नेत्रों द्वारा-अर्थात्‌ 
. सुंदरी मछलियोंवाली तभी समस्ती जा सकती है जब कि नेत्रों 
को मछलियों से अभिन्न समझा जाय | इस द्वारा! को सम- 
. आने के लिये ही मूल में '“नयनाभ्याम्‌” यह तृतीया लिखी गई हे 
_ है। अतः अंततः: “ेत्रों से मछलियोंवाल्ी” का अथे होता है... 
. “सछलियों से अभिन्न--अर्थात्‌ मछल्लीरूप--नेत्रोंवाल्ीछ। 
यह सब बात इसलिये करनी पड़ती है कि-यदि नेत्रों का... ह 
. अभेद मछलियों में ग्रहण किया जाय ते सुंदरी में तलैया का... 
रूपक समधित नहीं होता. किंतु उल्नटा तलैया में सुंदरी का... 
._हूपक सम्थित होने लगता है, जेसा कि पहले कहा जा चुका है।.._ 
साधारण घमे 
.__रूपक में भी साधारणधर्म, उपसा की तरह, कहीं झनु- 
पा गासो, कहों बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न, कहीं उप- 
. चरित (लाक्षणिक) और कहीं केवल शब्दरूप होता है। 
.. और ऐसा धर्म भी कहों शब्द द्वारा उपात्त ( ब्णित ) होता... 
है और कहीं, अर्थात्मतीत होने के कारण, अनुपात्त (अब- 
' द्वैता है। भत:ः प्रत्येक पुनः दो प्रकार का हो जाता है। 






के 









यो व ियब 0 
जडानस्धान्‌ पड़ न्‌ प्रकृतिबधिरानुक्तिविकलान 
..ग्रहग्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्‌ । 
निलिम्पनिमुक्तानथ च निरयान्तर्निपतता 


... नरानम्बत्रातुं त्वमिह परम मेषजमसि | 
गंगा की स्तुति है। भक्त कहता है--हे जननि! जो 
ग जड़, अंधे, लूते, जन्म से बहरे गूगे और ग्रहों के 
चक्कर में आए तथा पाप पार करने के सब रास्ते छोड़ बैठे हैं, 
और अतएव देवताओं द्वारा त्यागे गए हैं, एवं नरक के 
अंदर गिर रहे हैं उन मनुष्यों की रक्षा करने के लिये तू इस 
संसार में महान औषध है।.. 
... यहाँ मू्त में “त्रातुम्‌” इस “तुमुनः-प्रत्ययांत शब्द द्वारा 
वर्णित 'जड़-अंध आदि लोगों की रक्षा? श्रौषध और गंगा का 
समान धर्म है। 


अनुपात्त अनुगामी समान धर्म; जैसे-- 


समृद्ध साभाग्यं सकलवसुधाया; किमपि त- 
न्महेश्वय लीलाजनितजगतः खण्डपर शो; 


श्रुतीनां सबसस्‍्व॑ सुकृतमथ मूत्त सुमनसां 

















( ४८७ ) 








श्रये है और जे श्रतियों का सर्वस्व देवताओं का मूत्तिमान्‌ 
सुक्त एवम्‌ अमृत का साम्राज्य है। 
यहाँ सेभाग्यः और “गंगा-जल्न? में 'जहाँ जहाँ वह न हे! 
वहाँ वहाँ व्याप्त रहनेवाली भाग्यहीनता? और 'परम उत्कर्ष 
... उत्पन्न करना? आदि व्यंग्य समान धर्स अनुपात्त है--उसका हे 
.. यहाँ शब्द द्वारा वर्णन नहीं है। इसी तरह 'ऐश्वये! और 
...._ गंगाजल में ईश्वर का असाधारण धर्म होना! अतियों के 
..._ सर्वस्वः और “गंगाजल” में परम गोपनीय होना?, 'सुकृतः 
और “गंगा-जल्ल? में 'सर्वाधिक सुख उत्पन्न करना? और “अमृतः क्‍ 
के साम्राज्य! और “गंगाजल! में 'नीच से भी नीच से लेकर 
यावन्मात्र प्राणियों के जरा-सृत्यु का हरण कर सकना? आा 
धर्म अज्ञगामी हैं ( जे सब अनुपात्त हैं ) । 


बिंब-मतिबिंब-भावापन्न समान धर्म का विशिष्ट 















































क्‍  ( धपर ) पा क्‍ 
आदि के रूपक में “गंभीरता? आदि डपचरित समानधर्म 
अनुपात्त है।.... रा 

केवल शब्दात्मक समान घस, जेसे- 

अज्डितान्यक्षसंधाते! सरोगाणि सदेव हि । 

शरीरिणां शरीराशि कमलानि न संशय; ॥ 

अज्ष-संघातों? से ( शरीर---इंद्रिय समूहें। से, कमल-. 
कमलगट्टों से ) चिह्ित ओर सदेव 'सरोाग! ( शरीर--शेगों से 
युक्त: कमल--सरोवर में रहनेवाले ) देहधारियों के शरीर 
कमल हो हें, इसमें संदेह नहीं । क्‍ 

यहाँ 'सराग? आदि शब्दरूप समान धर्म शब्द द्वारा 
वर्णित ही प्रतीत होता है, अनुपात्त नहीं। यहाँ शब्दरूप 
दे धर्म हें--उनमें से प्रथम धर्म में दे! अर्थों के लिये पदों 
अलग अलग टुकड़े नहों करने पड़ते--अर्थात्‌ अभंगश्लेषः 
है और दूसरे में करने पढ़ते हैं---अर्थात् 


हेतुरूपक! होता है 




















'रंहस्स क्र 





कम! 




















(पे सा 

0 डिलपक 5 

.... प्ाणेशविरहक्लान्तः कपोलस्तव सुन्दरि! |... 
हा] ..मनेभवव्याधियत्वान्शगाडु! खलु निमंल! ॥ | 
.... हे सुंदरी ! प्राणनाथ के विरह से ग्लानि के प्राप्त हुआ तेरा 
.... _कपोल्ष 'मनेभवव्याधिमत्त्व! ( कपोल्ष के पक्त में-कामजन्य | | 


.._ विशेष आधि--मनेव्यथा--से थुक्त होने, सगांकरस के पत्त 
.. में--मन में उत्पन्न होनेवाले रोग--क्षय--का सथन करने जा 
ओर चंद्रमा के पतक्त में-कामदेव के राग--राजयक्ष्मा-- 
से युक्त होने ) के कारण निर्मल “म्रगांकः ( एक प्रकार का... 
ओषध और चंद्रमा ) है। लक, 25 है 


कप 



















... यहाँ श्लेष द्वारा सर्गांक-रस और चंद्रमा देनें का कपेल 
रा. में अभेद प्रतीत होता है, अतः निरवयव ' द्विर्पक' है। 

















कह सुदरी में साथ ही साथ दे! रूपक बताए गए हैं। * हा 
भवव्याधिमत्त्व रूपी हेतु तो तीनों ( कपेल्त 





सर्गांक- 








( ४८७ ) 
उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्च्षां पक्षपातः 
संघातः का5पि धाज्नामयमुदयगिरिय्रान्ततः प्रादुरासीत । 
खिले कमलों के समूह के ऊपर गिरते (नित्य के मधु-पान 
करके ) मत्त श्रमरों का उल्लास ( आनंददाता ), शोकरूपो 
दावानल से जिनका हृदय विकल हो रहा था उन चक्रवाकियों 
का निस्तार ( दु:ख मिटानेवाला ), जिन्होंने तेज का नष्ट कर 
दिया था उन अंधकार के समूहों का उत्पात ( नष्ट करने- 
वाल्ला ) ओर नेत्रों का पक्तपात ( सहायक ) एक तेज का 
ज उदयाचल् के प्रांत से प्रकट हुआ |” 
..._ इस पद्य में उपमेय में उपसान का आरोप नहीं है, किंतु 
कारण में कार्य का आरोप है, श्रत: रूपक नहों होता यह 
प्राचीनों का कथन है । हमने भी इसी मत के प्रनुसार 
लक्षण बनाया हे, अतः हमारे लक्षण के अनुसार भी 
रूपक नहों हाता। पर उच्छ'खल लोग सभी आरो 
(--फिर वह उपसेय में डपसान का हैे।, कार्य में कारण का 
। अथवा अन्य काई--हूपक कहते हुए इस पद्म में भी रूपकः 
ह पहले ही वित्रेचन के साथ कहा जा चुका है। 


















चुगलखे।र पुरुष यशरूपी सुगंध के लिये लहसुन, , शांति- 
.. रूपी शीतल्नता के लिये अग्नि और दयारूपी पुष्प के लिये 
... आकाश है। इसका वर्णन किससे किया जा(सक)ता है 
...._ इस पद में लहसुन, अग्नि और आकाश के साथ चुगल्ल- 
खेर का क्‍या समान धर्म है जिसे लेकर यहाँ रूपक कहा 
... जाता है ? ते इसका उत्तर यह है कि--यश और सुगंध 
..._ शांति और शीतलता तथा दया और पुष्प का अशसेद शब्द 
.._ द्वारा उपस्थित कर दिए जाने पर , बाद में, “यशरूपी सुगंध आदि 
के अभाव से युक्त होना” (अर्थात्‌ जेसे लशुन सुर्गंध के अभाव 
वाला होता हे--कोई सुगंध उसके पास नहीं आ सकता. वैसे 
चुगलखे।र यश के अभाववाला है, किसी का यश उसके 
पास नहीं आता, निंदा ही आती है ) यही समान धमम है। 













































तो इसका सम्राधान यह 
... सिद्धि कल्पनासय है ओर कत्पना है का 
. अधीन । अत: प्रतिभा द्वारा दानों में से किसी भी ताद्र प्य 
का पहले अथवा पीछे निर्माण किया जा सकता है और जब... 


इस तरह एक दाद्रप्य बन गया तो अन्य ताद्रप्य बनने में तो... 













.. कोई बाधा है नहों। अतः ऐसी जगह अन्योन्याश्रय नहीं 

.. चल सकता। न केवल कट्पना में ही किंतु लोक में भमी--.._ 
कारीगर ल्लोग केवल एक-दूसरे के सहारे खड़ी रहनेवाले इंट- ० 

पत्थरों से विशेष प्रकार के घर बनाते पाए जाते हैं। यदि... 
ज्ञानेवाल्ली वस्तुओं 











.. आपका अन्‍्योन्याश्रय नवीन निर्माण 










































































" रे .' | ( कल ) 





. कवि राजा से कहता हैे---हे देव | विद्वानों के समूह में 
विज्ञता ( व्यंग्य अथे--बुधत्व ) का, सम्य-समूह (सा 

ट्यज्ञों ) में सुंदर कवित्व ( व्यंग्य अथे--शुक्रतव ) का, स्वजनों 
मंगलरूप होने ( व्यंग्य अधथे--मंगलत्व ) का, सब ल्लोगों 
गैरव ( व्यंग्य अधथे---गुरुत्व ) को, दुश्चरित्र के विषय में 








3 अर ( अशनिता व ) बंजत्व (व्यग्य अथे--शनित्व) की भूसंडल : 
४ में राजत्व ( व्यंग्य अथ--..चं द्वत्व ) को और 








मित्रता ( व्यंग्य अथ--सूथत्व ) के धारण करनेवाले आप 
पृथ्वी पर एक हैं--आपकी बराबरी का अन्य कोई नहीं । 
. यहाँ प्रकरणवशात्‌ शब्द-शक्ति ( अभिधा ) के नियंत्रित 
हो जाने पर भी 'बुधत्व” शुक्रत्वः आदि, जो बुध आदि ग्रहों 
के अभद॑रूप हैं ओर अतएव जिन्हें रूपक कहना चाहिए 
अभिव्यक्त होते हैं | 
अथवा जेसे---. पा, 
वरलविगलद्नादकधारासारसिक्तवरणितलः । 
धनदाग्रमहितमूत्तिदेव ! सव॑ सावभामे5सि । 









































मय कर्तूरी का तिलक लगाकर, तत्काक्ष, महल की छत 
का परिशीक्षन कर, जिससे कि कुमुद आनंद की अत्यंत 


होता है, न कि श्रांतिमान! 


ड॒ हैं और अ्रांति चेतन का ही हो 



















( शडर ) 

रा . पद लाक्षणिक है, अतः उसका अथे “विक्रास” होता है 
अनद नहीं | आज 

अथवा यह पृथक ( अथात्‌ जिसमें आ्रांति की शंका ही 

_..... नहीं ऐसा ) उदाहरण लीजिए---- | क्‍ 

... तिमिर हरन्ति हरितां पुरः स्थित... 

रा तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम््‌ 

वदनलिषस्तव चकारलोचने ! 

४ परिमुद्रयन्ति सरसीरुदश्रिय! ॥ आओ 
है चकारलोचने | तुम्हारे मुख की कांतियाँ दिशाओं के 

.. आगे आए अंधकार को हरण कर रही हैं संतप्तों के ताप का 

















लय 


हटा रही हैं और कसा की शोभाओं को मूंद रही हैं। हे. ह 
यहाँ भी “मुख चंद्रमा है? यह रूपक ध्वनित होता है। 








पक 
को धारण करनेवाले समुद्र का कंप प्रतीत दाता है। वह 
सेचता है--इन्हें लक्ष्मी मिल्ष चुकी है, ये ( जिसका भयंकर 
अनुभव पहले हो चुका है ) उस संथन का सुरूमें खेद फिर 
से क्‍यों करेंगे ? पहलेवाली ( प्रतलृथय-समय की ) निद्रा को 
मैं संभावना नहीं करता क्योंकि इस समय ( पालन 
का अवसर होने के कारण ) इनके मन में आल्स्यथ नहीं है । 
र से सेतु बाँध रहे हें।, पर यह भी क्‍यों ? इस समय 
सब द्वीपों के स्वामी इनके अलुगामी हैं ( रावण आदि 
कोई द्वीपांतरवर्ची प्रतिद्वंद्वी है नहीं )। क्‍ 
.._ यहाँ रूपक के सहारे काव्य की सुंदरता व्यवस्थित की 
है, अतः रूपकध्वनि है ।” गा 

पर यह लेख विचारणीय है। कारण, इस पद्य में 
समुद्र के कंप के हेतुरूप में तीन विकटपों की कल्पना का जा 
रही है। और वे तीनों विकरप, प्रस्तुत प्रसंग में, जिसका 
राजा विशेष्य है ऐसी और समुद्र का होनेबवाली, आहाये 
नहीं किंतु विष्णु के सत्य अभेद-ज्ञान रूपी, आंति का ही 
आच्षेप करते हैं, न कि रूपक का। क्योंकि रूपक का 
जीवनदाता जे विष्णु का आहाये ( मिथ्या समझते हुए 
इच्छा से कल्पित ) अभेद-निश्चय है वह कंप उत्पन्न नहीं 


















का कंप कल्पित किया गया है, न कि समुद्र की इच्छा से). 

अतः जे। ( समुद्र ) विकल्प कर रहा है उसे आहाये निश्चय 
.... नहीं है और जिसे ( कवि को ) आहार्य निश्चय है वह ह 
... विकल्प नहीं कर रहा है। आप कहेंगे--यह सब ते। कवि. 
.. की बुद्धि की ही बात है; ससुद्र को ते विष्णु के ताद्रप्य का. 
.. नश्नम है न निश्चय | अतः कवि की बुद्धि के अनुसार 
..... यहाँ आहाये निश्चय मानकर रूपक मानना उचित है। तो 
....._ यह ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा भ्रज्ञात ही ( अर्थात्‌ जिसे. | 
. समुद्र जरा भी नहीं ज्ञानता ऐसा ) विष्णु का कंक्‍ल ताद्रप्य 
समुद्र के कंपित करने में अनुपयोगी ही है--किसी वस्तु के. 
अज्ञात रहते हुए उससे डरकर कभी किसी को कंप हुआ 
९ अतः आपकी समुद्र में श्रांति माननी पड़ेगी। 
इस पद्म में चमत्कारिणी भी ज्रांति ही है, सो यहाँ अंति 
फीध्वनि ही योग्य है, रूक की नहीं।........|||| | खर 





























(लिंगभेद) हे राजन | आपकी बुद्धि समुद्र है। (उपमेय 
खीलिंग है उपसान पुटिलंग ) ( लिंगभेद ) आपका यंश गंगा 
है। ( उपमेय नपुंसक है उपमान खी० ) ( वचनभेद ) और 
कृतियाँ शरदऋतु के सुंदर चंद्रमा की चाँदनी है। ( उपमेय 
बहुवचन है उपसान एकबवचन )। थे 

यहाँ उपसेय-उपमान में ल्िंगादिक द्वारा की गई विल- 
क्षणाता उनके ताद्रप्य-ज्ञान के प्रतिकूल होती है--उसके कारण 
ताद्रप्य समझने में गड़बड़ होती है । 


दोषों की निर्दोषता 


जहाँ कहीं कवि-संप्रदाय-सिद्ध होने के कारण चमत्कार 


की हानि न होती हो वहाँ, ये ( लिंगभेदादिक ) देषरूप 
नहीं होते। जसे-- 


संतापशान्तिकारित्वाइदनं तब चंद्रमा: 


. अथात्‌ संताप को शांत करनेवाल्ा होने 
तुम्हारा सुख चंद्रमा है । 



















णामालंकार.._.. 
0 लए ० 
.._ जहाँ उपसान उपसेयरूप से हो उअस्तुत सें 
उपयेगी हो, स्वतंचतया नहीं, वह परिणाम! 
...  हेता है। रे क्‍ 
5 777 “रूपक से परिणाम का भेद 
परिणाम में उपमेय का अभेद उपसान के लिये उपयुक्त... 
होता है--अर्थात्‌ू उपमान का बिना उपमेय से अभिन्न माने... 
उसकी प्रस्तुत अथ म॑ संगति नहीं होती। पर रूपक में ऐसा 






























नहीं होता; किंतु उपमान का अभेद उपमेय के लिए उपयोगी 
रे होता है ! यही रूपक से परिशाम का भद्‌ है | । 








उदाहरण 


( हर७ 
यहाँ तमाल वृक्ष , संसार के संताप का, भगवद्रप होने 
पर ही निवृत्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । तमाल्ष वृक्ष 
गग॑ से थके मनुष्यों का संताप हरण करता है श्रोर रमणीय 
शोभा का आधार होता है, अतः उसे “हरि! का उपसान, 
बनाया गया है। यह परिणाम समानाधिक्रण (उपमान- 
'डपमेय में एक विभक्तिवाला ) और बाक्यगत* है । क्‍ 
समासगत परिणाम; जेसे-- 
महपव्यासपुत्रस्य आव-श्राव-वच:-सुधासम्‌ । 
अभिमन्युसुते राजा परां मुदमवाप्वान ॥ 
अभिमन्यु के पुत्न--राजा परीक्षित्‌--ने व्यासजी के पुत्र 


महषि--शुकदेवजी---के वचनासत सुन सुनकर परम आनंद 


प्राप्त किया | 


+ अननरिनमल+- 


के! वाक्यगत बताया गया है; क्योंकि परिणाम के लक्षण में प्रस्तुत 
काय का भी ग्रवेश है। कहीं कहीं 'हरिरिह? पाठ है, वहाँ ते 
॥ई संदेह ही नहीं । क्योंकि वहाँ समास हो नहों है 
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कंतु वचन रूप बनकर « छुनने का कर्म होता है, अतः 
१रिशामः है । क्‍ 
व्यधिकरणा ( भिन्न विभक्तिवाला ) परिणाम. जैसे... 














रा हे अहीनचन्द्रा लसता55ननेन 
ज्यात्स्नावती चाउपि शुत्रिस्पितेन । 

एवा हि याषा सितपक्षदेषा पर 
ताषाय केषां न महीतले स्थात्‌॥.... 





. सुंदर सुख द्वारा पूर्ण चंद्रमावाली और शुद्ध मंदहास 
द्वारा चाँदनीवाली यह शुक्ल पक्त की राज्िरूपी युवती प्रथिवी-._ 
तल पर किसे संतुष्ट नहीं कर सकती १ अर्थात्‌ सभी को 
संतुष्ट कर सकती है।... हे 
. यहाँ 'सभी को संतुष्ट कर सकती.है? इसले “विरही लोगों 
7 संतुष्ट कर सकती है? यह भी प्राप्त होता है। यह बात 
त्ली' शुक्स पक्त की रात्रि! के लिये अपने 
घित है और यदि शुक्ल पत्त की रात्रिः 





























छड्ड ). 
... अप्पयदीक्षित का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने व्यधिकरण परिणाम का 
दिया है... आल 
“तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधर- 
च्छायाधारककन्धराय गिरिजासड्रकशज्भारिणे । 
दा शेखरिणे दशा तिलकिने नारायणेनाउंख्रिणे 
नागैः कक्ठणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयं नतिः ॥ 
चंद्रमा जिनका शिरेमूषण है, जे जगत्‌ के आधार हैं, 
जिनकी ग्रीवा मेघ की काँति का धारण करतो है और पाव॑ती 
का साथ ही जिनका एक रंगार है ऐसे नदी (गंगा ) 
द्वारा शिराभूषणवाले, भाल-नेन्र द्वारा तिलकवाले, नारायण 
द्वारा अखोंवाछे, साँपों द्वारा कंकशवाले और पतवैत द्वारा 


घरवाले ( हमारे ) स्वामी के लिये यह नमस्कार है। 
अथवा जसे-.- 


द्विर्भावः पृष्पक्रेताविबंधविटपिनां पैनरुकयं, विकरप- 
चतारत्नस्य, वीप्सा तपनतनुओुवो, वासवस्य द्विरुक्तिः 


द्वेतं देवस्य देत्याधिपमथनकलाकेलिकारस्थ कुबे- 














ईंद्र की दुबारा उक्ति है और देत्य-राजों के नाश की लोला 
करनेवाले देव ( विष्णु ) का भेदरूप है वह अ्रीन्ृसिंह 
..._ नरेश, विद्वानों का आनंद उपजाता हुआ, जगत में डत्कर्ष 
5“ को ग्राप्तही रहो है।?. . . - / हा 
रा रा इन उदाहरण पर विचार किया जाता है-..- 














“तारानायकशेखराय . ,..” इस पद में “पाव॑ती का 
साथ 





गार है? उन भगवान्‌ शिव के 





शिराभूषण झादि आभूषणों की अपेक्षा रखता है, अतः “नदी? 
का आरोपित किए जानेवाले शिरोभूषण के रूप में ही उप- 
ग है, न कि नदी के रूप में। इसी तरह नेत्र का भी 





“लव 5 कहेंगे- परिशाम य से अभिन्न 
होकर रहता है” यह कहा जा चुका है। और प्रस्तुत पद्य में 


6 0 आल कक 
इस पद्य में उपसेय से अभिन्न उपमान ( नदीरूप सेहरे ) की 
( शब्दत: ) प्रतीति होती है, तथापि प्रस्तुत विषय में उसका 
उपयोग उस रूप में नहीं होता, किंतु मानसिक्र रूप में प्रतीत 
“नदीरूपो सेहरे! के रूप में होता है। अतः आपकी यह 
शंका उचित नहों । 8 का 

“द्विभाव: पुष्पकेतो:, .....?”” इस पद्य में भी राजा नृसिंह 
के विषय में “विद्वानों को आनंद उत्पन्न करना” और “जगत्‌ 
में उत्कृष्ट होना” ये दे बातें कही जा रही हैं। उनमें से 
#विद्वानों को आनंद उत्पन्न करना” भी जैसा आरोपित 
किए जानेबाले “दूसरे कामदेव” आदि के रूप में बन सकता 
है वेसा केवल अपने रूप में नहीं बन सकता। देखिए 
“ओझ्रोह | हमारे नेत्रों की सफलता कि ( इनके द्वारा ) इस 
दूसरे कामदेव का हम देख रहे हैं? यह माननेवाले विद्वानों 
के नेत्रों के लिये आनंद कामदेव द्वारा ही सिद्ध किया जा 
रहा है, म कि राजा द्वारा। इसी तरह यह निराला कल्प- 
वृक्ष और चिंतामणि है, दूसरा कणे है और प्रथ्वी पर 
हुआ अन्य इंद्र है--यह हमारी दरिद्वता हर लेगा 

हमारा संसार निवृत्त कर देगा--इस * 
केवाला भानंद भी 'कल्पहच' पादि 
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लिननशाह «आल सलालर सक शशन्‍क कक ० 





अलंकारसर्वस्वः-कार ने ती- 5 
“आरोप्यमाणस्य प्रकृतापयेगित्वे परिणाम: | 
अर्थात्‌ आरोपित किया जानेवाला प्रकृतोपयोगी हे। तब 
.. परिणाम! होता है।/ आह 7 की की व 

मा यह सूत्र बनाकर इसकी व्याख्या यों की है--“रूपक में 
.... आरोपित किया जानेवाला प्रकृत में उपयेगी नहों होता-- 
..... उसका प्रस्तुत कार्य विषय के साथ कोई संबंध नहीं होता पर 
... अठ: केवल प्रकृत का उपरंजन ( जानते हुए भी फूूठे वाद्रप्य के. 
निश्चय ) करने के कारण ही उसका प्रस्तुत में अन्वय होता 
है। पर परिणाम में तो आरेापित किए जानेवाल्ले का प्रकृत 
( उपसेय ) के रूप में उपयोग होता हे अतः प्रकृत आरापित 
किए जानेवाले ( उपमान ) के रूप में परिणत होता है ।” 
इस विषय में भी विचार किया जाता है 


































“आारापित 





. #“दासे क्तागसि भवत्युचितः प्रयूणां. 
... पादप्रहार इति सुन्दरि ! नाउंस्पि दये। 
उद्यत्कठो रपुलकाहूरकण्टकाग्रे- 

क्‍ यंत्‌ खिद्यते तव पद ननु सा व्यथा मे ॥ 
नायक मानिनी नायिका से कहता है--हे सुंदरि | दास 


यदि अपराध करे तो उस पर स्वामियों का लात मारना 
. डचित होता है--ऐसा करने में कोई अ्रनुचितता नहीं | अतः 
मैं दु:खित नहों हूँ। पर तुम्हारा पैर, उठते हुए कठोर 


शामांचों के शंकुररूपो काँटों की नोंकों से, खिन्न द्ाः रहा 
है. बस यही मुझे दुःख है... द 
..._ इस आपके उदाहत रूपक के उदाहरण में आरेापित 
किए जानेवाले 'काँटों? का, प्रकृत काये ( नायिका के ) खेद 
से ( नायक के ) दुःख में दाता है; अत: इस रूपक में आप 
के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । । 
अब यदि दसरा अथधे करें--श्र्थात्‌ कहें कि आरोपित 
किए जानेवाले का उपमेय के रूप में उपयोग यह अधे अभीष्ट 


है, ते यह भी नहीं हे। सकता। कारण, 





















+- “क३७ ५० #कत।ध्यइक 





.. उसने पहले मुखरूपी पथ के पथिक और परिषक्व, अत- 
एवं सरस, वचनों द्वारा राजा की “नजर? ( सेंट ) की, बाद । 

. में घोड़ा आदि द्वारा |? क्‍ श। 

.. इस पद्च में आपका कहा हुआ “व्यधिकरण परिणामः 

का उदाहरण असंगत हो जायगा। क्योंकि राजा की मुज्ञा- ः 

कात में, आरोपित की जानेवाली 'नजरः का 'नजरः के रूप... 

से ही उपयोग है, न कि वचनरूपी उपमेय के रूप से। 

... प्रत्युत उपसेयरूप में आए 'वचनों! का 'नज़रः के रूप में 
... उपयोग होता है, अत: यह उदाहरण आपके लिये विपरीत... 
- हो जाता है। (साया ता अपने लक्षण का यह अथे न. 
करिए अथवा उदाहरण को असंगत मानिए; पर है वस्तुत: 
आपके लक्षण का यही अथे ) अ्रत: हमारा दिया हुआ ही. 
व्यधिकरण परिणाम का उदाहरण ठीक है। आपका उदा- 
हरण ते व्यधिकरण रूपक! का हो सकता है। 

















कुछ ले।गों का कथन है कि--- परिणाम दे। प्रकार से 
होता है। कहीं केवल उपसेय अपने रूप से प्रस्तुत में उप- 
गगी नहों होता, अतः उसे आरोपित किए जानेवाल्ले से 
अभिन्न हेकर रहना पड़ता है। ऐसी जगह प्रस्तुत का 
आरेापित किए जानेवाले के रूप में--अथात्‌ उपभेय का 
उपमान के रूप में--परिणाम होता है। जैसे द 


.. बदनेनेन्दुना तन्‍्वी शिशिरीकुरुते दशा 
अर्थात्‌ कृशांगी चंद्ररूपी मुख से नेत्रों का शीतल 


कर रही हे । 
.. यहाँ मुख को चंद्रमा से अभिन्न हाकर रहना पड़ता हे 


क्योंकि केवत् मख आँख ठंडी नहा कर सकता । 

और कहीं आरोपित किया जानेवाला अपने रूप से 
प्रस्तुत कार्य में उपयोगी नहीं हेतता, अत: उसे उपमेय से 
अभिन्न होकर रहना पड़ता है। ऐसी जगह उपमान का 
उपभेय के रूप में परिणाम होता है । जेसे-- 

वदनेनेन्दुना तन्‍्वी स्मरतापं विल्लुम्पति 

अर्थात्‌ कशांगी मखरूपी चंद्र से काम-संताप का 

कर रही है 
. यहाँ चंद्रमा को सुख से अभिन्न होकर रहना पड़ता 


















हल यह क्‍ 
होना चाहिए कि--उपमेयतावच्छेदक ( मुखत्वः आदि ) द 
...... अथवा उपसानतावच्छेदक ( चंद्र॒त्वः आदि ) दोनों में से 
.. किसी एक की आगे रखकर निश्चित की जानेवाली उपसान- 
...... रूपता अथवा उपसेयरूपता दोनों में से किसी का भी रूपक 











कहा जा सकता है। अतएव ते मम्मटसट्ट ने कहा है कि. 
। तद्रपकमभेदे य उपमानापमेयये! | 
पर रा ..... अर्थात्‌ उपसान-उपसेय का जे अभेद होता है ( उन 
| देनों में से चाहे काई किसी के रूप में परिणत हो!) बह 
रूपक कहलाता है|: " 2 








अत: रूपक से परिणास अतिरिक्त अलंकार नहीं है# |”? 











 शाब्दबाध 





१--वाक्य---'हरि-नवतमालः का. । 
..._ शाब्दबाघध--हरि से अभिन्न नव तमाल' यह होता है 
इस विषय में किसी का कोई आपत्ति है ही नहीं। इस 








२--वाक्य--आव॑ शार्व॑ बच: 
सुन सुनकर! का जि 8 
शाब्दबोघ--बचन से अभिन्न अम्रृतः होता है। इस 
शाब्दबाघध का... 0 
सरल शब्दों में--/वचनरूपी अमृत! यों कहा जा 
सकता है। 
.. यहाँ 'वचनासृतः शब्द 'विशेषणश-समास? में आया है, 
अत: ऐसा शाब्दबोध होता है। और “पार्य पायं बच: 
सुधाम---वचनाम्त पी पीकर” इस रूपक में तो ( मयूर- 
व्यंसकादि?ः समास हेने के कारण ) “वचन में रहनेवाले 


अभेद का प्रतियोगी अमृत ( अथात्‌ अस्त से अभिन्न वचन -- 
अमृतरूपी वचन )” यह बाघ होता है।... 


इ-और इस तरह ० 
“बदनेनेन्दुना तन्‍्वी स्मरताप॑ विल्लुम्पति 
इस वाक्यगत परिणाम में शेर || 
“बदनेनेन्दुना तन्‍्वी शिशिरीकुरुते दशों! _ 
स वाक्यगत रूपक में शाब्दबाघों की विल्नक्षणता 


जाती है । 














८.५ 3 ७म पता आपसी लग प सा 






हे ह ड्प्प्प ) द क्‍ 
.._ “शान्तिमिच्छसि चेदाशु सतां वागमतं खुणु | 
..._हंदये धारणाबस्य न पुनः खेदसंभवः ॥ या 

यदि तू शांति चाहता है ते शीघ्र ही सज्जनों का बच- 
नाग्रत सुन जिसके हृदय में धारण करने से फिर खेद की 
उत्पत्ति नहों होती |”? 
.. इस परिणाम में. शर इसी श्लोक में श्वणु! के स्थान 
पर 'पिब? पाठ कर देने से रूपक बन जाने पर, एवम 
_विद्धा मणि वांग्बाणेघू णन्‍्ते साथववः खले।।. 
सद्विवचाआतेः सिक्ताः पुनः स्वस्था भवन्ति ते ॥ . 
दुष्टों द्वारा वचन-बाणों से मर्मस्थल में घायल किए गए 
सत्पुरुष चक्कर खाने लगते हैं और वे ही सत्पुरुषों द्वारा बचना- 
स्त से सींचे गए पुन: स्वस्थ हो जाते हुं ॥१ ०: 2 ट 
.._ इस रूपक में बोधों की व्यवस्था हो जाती है। अर्थात्‌ 


















































( ४१०८ ) का 

ब्दबोच-- सुंदर मुख से अभिन्न पूर्ण चंद्रमावालो” 

यह होता है। 7 न एित रा. 
“प्ीनवती नयनाभ्याम्‌,..” इत्यादि पूर्वोक्त (व्यधिकरण) 
रूपक में ते, प्रथमत: सुंदरी में सरसी का ताद्रप्य ते बाधक 
अभाव के कारण सिद्ध है---उसमें ते किसी तरह 
बाघा है नहों। पर उसका समर्थन, मछलियों में नेत्रों के 
ग्रभेदारोप! द्वारा, न हा सकने के कारण नेन्रों में मछलियों 
का अमेदारापः हू ढ़ना पड़ता है। यह अथे तृतीया को 
अपनी प्रकृति ( नेत्र आदि ) के अमेद के अर्थ में आई हुई 
मानने पर नहीं बन सकता. अत: किसी भी तरह ( अर्थात्‌ 
वक्त रीत्या मानस रूप में ), तृतीया का अ्रथे होना चाहिए 




















योगिता? । ओर वैसा मान लेने पर “मीनवती नयनाम्याम्‌? 
का शाब्दबाध “नेत्रों में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी 
मछलियों वालो--अर्थात्‌ नेत्नों से अमिन्न मछलियोंवाली” यह 
होता है। सो इस तरह वहाँ आरोपित किए जानेवाले 





























इस श्रल्ंकारसर्वस्वकार के उदाहरण में समझती चाहिए। 
अर्थात्‌ इन पद्यों में परिणामालंकार नहीं, किंतु रूपकालंकार 
है, अतः उनका शाब्दबेध रूपक का-सा होना चाहिए। 
....._ यदि आप कहें कि--किसी भी प्रकार से उपमेय के 
.. अम्ेद की प्रतीति का नाम ही परिणाम है, उसका प्रकृत 
उपयोग हो या-नहीं।- ते फिर. प 

















“कुरड्रीवाज्ड्रानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ रा 
सखीं कान्तेदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्यति यतू।.. 
अनिद्रं यद्चान्तः स्वृपिति तदहे ! वेदम्यभिनवाँ 
प्रहत्तोज्स्याः सेक्तुं हुदि मनसिजः प्रमलतिकाम्‌ || 


सखी नायिका के विषय में सखो से कह रही है-- 


कि--इसके हृदय में कामदेव नवीन 

















+०्औ 


निश्चल कर देती है , भ्रियतम के सुने हुए बृत्तांत को 
कु और अंदर से बिना 


१) 
दशा में हमारी प्रक्रिया न मानने पर प्रेम का असेद लता में 
प्रतीत होगा, न कि लता का अमेद प्रेस में. और तब यहाँ 
रूपक नहीं किंतु परिणाम होने लगेगा | अतः कृपा कर “नया 
शेखरिणे” आदि उदाहरण में रूपक ही मानिए परिणाम नहों। 
यह है शाब्दबेध का संक्षेप । 


परिणाम की ध्वनि 


अध्पयदीक्षित का खंडन 


अप्पयदी ज्ित ने प्रथम तो विद्याघधर के कहे ध्वनि के 
उदाहरण में दोष दिखाए हैं | वे कहते 


“नरसिंह धरानाथ ! के वयं तव वर्णने। 
अपि राजानमाक्रम्य यशा यस्य विजम्भते ।। 


जिसका यश राजा ( वस्तुत:--चंद्र ) का भी आक्रमण करके 
विज सिंत हो रहा है। 7 ० जद 
.. इस पद्य में राजा! पद से “चंद्रमा'रूपी उपसमेय शब्दत 
वर्णित है। उसमें आरोपित किए जानेवाले ( राजा? शब्द 





















नरेश का नरेश ( उपसान ) के रूप में ही उपयोग है, चंद्रमा 
( उपमेय ) के रूप में नहों । सो यहाँ उपमेय के रूप 
डपमान के परिणत न होने के कारण परिणाम की ध्वनि नहीं 
... मानी जा सकतो[” मम 
5 यह अप्पयदीज्षित का कथन ठीक नहीं। कारण यहाँ 
... विज ित होने! का श्रथ कवि को केवल “धृष्टता से फैलना” 
..._ मात्र अभीथ्ट नहीं है कि जिसके कारण यश द्वारा किए जाने- 
.... वाले आक्रमण में नरेश! का नरेश के रूप में ही--आक्रमण 
... क्रिया का कर्म होना रूपी--उपयोग हो: किंतु 'विजमित 
....  हेने! का अथे कवि को अभीष्ट है “सर्वाधिक निर्मल्तारूपी 
...._ गुण से युक्त होने रूपी विषय में अपने अन्य सजातीय के का 
... अभाव द्वारा सिद्ध होनेवाला एक प्रकार का उत्कर्ष४। और 
आक्रमण का अथे ते “नीचा करना” है ही। से ऐसे 
मि ही आक्रमण? क्रिया उपयुक्त हा सकती 
सका के चंद्रमा है , न कि जिसंका कर नरेश हो बह। 
यश का सजाती हक य चंद्रमा है, नरेश नहों ।) से यद्यपि 






































0 
यह ते हुई विद्याघर ( विद्यानाथ ) 


बात। अब स्वयं अप्पयदीज्षित को 
अन्य के उदाहरण में देष दिखाकर स्वयं परिणाम के ध्वनित 


होने के विषय में कहा हे--- 
“चिराद्विषहसे ताप॑ चित्त ! चिन्तां परित्यज 
नन्‍्वस्ति शीतलः शोरे! पादाब्जनखचन्द्रमा! 
हे चित्त | तू बहुत समय से संताप सह रहा है। 
चिंता छोड़ दे। श्रीकृष्ण के चरण-कमल का नखरूपी 


शीतल चंद्रमा निश्चय ही विद्यमान है | 
यहाँ बहुत समय से संताप-पीड़ित अपने चित्त के प्रति 


“ओक्ृष्ण के चरणारविंद का नख विद्यमान है? यह दिखाने से 
यहाँ, प्रथम तो, शलेष-ही मानना उचित है। यदि उस दशा में 
'राजा? शब्द में द्विवचन होने की आपत्ति ओर उसके उत्तर में क्लिप्ट 


कल्पना दिखाई दे तो आरोप मान लीजिए | पर तब भी नरेश”? 








केाई प्रमाण नहीं । इसी अभिग्राय से अप्पयदीक्षित ने इस उदाहरण 
का खंडन भी किया है। इतने पर भी यदि पंडितरांज का यह दावा 


हों जि ॥0] 


हो कि कवि का तालय जिस प्रकृत काय ( अर्थात्‌ हमारे लि 
विज मित होने? के अथ ) में है उसमें वैसा मानना अनुपयोगी हो 
हम कहते हैं कि 

















४१४७ ) 





द परिणाम ध्वनित होता ह है कि-तू उसी का सेवन कर नह डसके 
.. सेवन से यह तेरा ताप शांत हो जायगा[? 

:.. यह कथन निस्सार है। कारण, अप्पयदीक्षित ने रुवय्य॑ 
ही लिखा है कि--.. आरोप्यमाणस्य विषयात्मकत्वेन प्रकृत- 
...._ कार्योपयोगे परिणाम:--अर्थात्‌ जब उपसान का, प्रस्तुत कार्य 
.... में, उपमेय के रूप से उपयोग हो तब परिणाम होता है |? 
इस लक्षण में केवल प्रस्तुत कार्य सें उपयोग ही परिणाम 
का स्वरूप नहीं है, किंतु उपमान में रहनेवाली प्रस्तुत 
काये की उपयोगिता का अवच्छेदक--अर्थात्‌ उपयोगिता 
का विज्कक्षण सिद्ध करनेवाल्ा--उपमेय का ताद्रप्य ही 
परिणाम का स्वरूप है। सारांश यह कि--परिणाम उप- 





























( ४१४) 
ः उदाहरण 
परिणामध्वनि का यह उदाहरण उचित है-- 
इन्दुना पर-सोन्दये-सिन्धुना बन्धुना विना। 
ममाउथं विषमस्तापः केन वा शमयिष्यते | 
परम सुंदरता के समुद्र ( मेरे ) बंधु चंद्रमा के बिना यह 
मेरा विषम ताप ओर किससे दूर किया जा सकता है ९ 
. यहाँ वक्ता विरही है। अत: ध्वनित होनेवाले सुं 
के बदन से अभिन्न रूप में चंद्रमा अभीष्ट हे--अर्थात्‌ उसे 
सुंदरी का मुखरूप! चंद्रमा चाहिए, अन्य नहीं। क्योंकि 
: प्रस्तुत विरह-वाप के शांत करने का हेतु सुख ही है, केवल 
“बंद्रमा नहीं। ० हर 
आप कहेंगे--इस पद्म में परिणाम व्यंग्य नहीं है, किंतु 
अतिशयोक्ति है. क्योंकि यहाँ उपमान ( चंद्र ) के द्वारा उप- 
मेय ( मुख ) का निगरण है--'मुख' पद के स्थान पर ही 
। पर यह ठीक नहीं । कारण, अ्रति 
शयोक्ति में उपमेय की प्रतीति उपमान से अभिन्न रूप में होती 
जैसे “कनक-लता में कमल” यहाँ “कनक-लता से 















वाले चंद्रमा का मुखरूपी उपमेय से अभिन्न होना द्वंढ़ने की... 
आवश्यकता है। सारांश यह कि--यहाँ चंद्रमा का... 
अमेद मुख में होने से काम नहीं चल सकता, किंतु मुख 
. का शअभेद चंद्रमा में होना चाहिए। से यह बात 'मुखः 
. के तादृप्य? के व्यंग्य होने पर ही हो सकती है। अत: यह 
. परिणाम की ध्वनि है, अतिशयोक्ति नहों । यह ध्वनि झर्थ- 
शक्तिमुलक है।.. जी न 
रा शब्द-शक्ति-मूलक परिणाम की ध्वनि; जैसे-.. 
... पान्थ मन्दमते ! कि वा संतापमनुविन्दसि । 
गा पयाधरं समाशास्व येन शान्तिमवाप्लुया।॥ 
हे मन्दबुद्धि पथिक ! तू क्‍यों संताप पा रहा है ? कट 
(पयोधर मेघ; वस्तुत:--स्तन) की चाहना कर, जिससे 
शांति सिते। उस 
यहाँ प्रथमत: ताप-शांति का हेतु होने के कारण 'पयो- 
ब्द्‌ का मेघरूप अर्थ उपस्थित हाता है। पर बाद में 




























. परिणामालंकार में दोषों को तर्कंता रूपकवत कर लेनी... 





5 क्षण 






हि सादुश्य के कारण हेनिवाला रवं जिनमें क्‍ 

























. परसुपर विशेध भासित होता हे! रेसी समान... 
. बलबाली अनेक केाटियों का अवगाहन करने- 

. वाला ज्ञान, सुंदर होने पर, 'स-संदेह' अलंकार. 
कहलाता है। 5 न 
“अधिरोप्य दरस्प हन्त | चाप: 5 


7 « परितापं मशमय्य बान्यवानाम। ४ 
परिणेष्पति वा न वा युवाब्यं_ | 



















....... निरपायं मिथिलाधिराजपुत्री जम, 








निर्विन्न ब्याहेगा ' 
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( ५१८ ) 
मिथिलापुरी के निवासियों की इस वक्ति में, उनकी चिंता 


के अभिव्यक्त करनेवाले संदेह में अतिव्याप्ति न होने के 


लिये लक्षण में “साहश्य के कारण होनेवाला” यह खिखा 
गया है. जिसका अथे है 'साहश्य के ज्ञानरूपी दोष से 
उत्पन्न होनेवाला?। ऐसा अथे करने का फल्ष यह है कि 
“सिंहवत्‌ प्रान्तरं गच्छ ग्रह सेवस्व वा श्रवत्‌---अर्थात्‌ या ते 
सिंह की तरह निजन वन में चला जा या कुत्ते की तरह घर 
की सेवा करता रह |” इस उपमा के विकल्प में स्थित या! 
पद द्वारा जिनमें विरोध प्रतीत हो रहा है उन “निजन वन में 
जाने” और “घर की सेवा करने?” रूपी अनेक कोटियों के 
अवगाहन करनेवाले, साहश्य के विषय में हुए भी, संदेह 

अतिव्याप्ति नहीं होती । क्योंकि यह संदेह “साहश्य के 
ज्ञानरूपी देष से उत्पन्न नहीं है, किंतु साहृश्य के विषय में 














अधिक होती है, अत: उसमें इस लक्षण 

. “जिनमें परस्पर विरेध भासित होता दो” और “समान 
बलवाली” इन्हों देनों विशेषयों से प्राप्त हुई कोटियों की 
अनेकता के। स्पष्ट करने के लिये “अनेक” यह विशेषण 
दिया गया है। 


“हूँठ है अथवा मनुष्य है? इस लैकिक संदेह की निबृत्ति 


जिसका अर्थ है “चमत्कार-युक्त /? यह विशेषण सामान्य 
अलंकार-लक्षण से प्राप्त ही है---अथांत्‌ जे सुंदरता सब 


अललकारों में होती है वह इसमें भी होनी डक चाहिए यही इसका 

अथे है। क्‍ 
समझ लीजिए | 

ये दोनों विशेषण यदि न हों 


उत्पन्न न हुआ हो ते वह संदेहा 


संदेह होता है. अर्थात्‌ उसे अल्लंकार नहीं कह 























रेधी हैं। या न हैं। पर उतके विषय में हमें विशेधघो न. 
होने का ज्ञान न होना चाहिए?। तो संदेहालंकार का 
लक्षण यह समक्तिए---  ....  |[_ 


. सादश्य के कारण होनेवाला ओऔर निश्चय 
.._ तथा संभावना इन दोनों में से किसी भी एक के 
.. रूप में न हेनेवाला बेध, सुंदर होने पर, 'संदेहा- 

लंकार' कहलाता है। 


..... भेद और उदाहरण - 
 'स-संदेहालंकारः शुद्ध (केवल संदेह), निश्चयगर्भ (जिस... 
संदेह के झंदर निश्चय हो) और निश्चयांत (जिस संदेह के... 
प्रेत में निश्वय हो) इस तरह तीन प्रकार का होता है। हा 
.._ शुद्ध स-संदेह; जैसे-- 
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.._ भगवान्‌ राम का वन-गसन-वर्णन है--रामचंद्र को 
से देखकर ऋषि-समूहों को वहाँ यह संदेह हुआ 








0 [करेंट आज 

इति रघुपते! कायच्छायाविलोकनकौतु 

बनवसतिभिः के! केरादों न सन्दिदिहे जनेः ॥ 

रामचंद्र की शरीर-कांति देखने में कैतुकयुक्त किन-किन 
वनवासियों की, प्रथमत:, यह संदेह नहीं हुआ कि--क्या 
यह यमुना होगी. नहीं, वह ते। जल्लमयी है। ते क्या सर- 
कतमणियों की कान्ति होगी; नहीं; वह मधुर कैसे हो। सकती 
है---उसमें ऐसी मधुरता कहाँ से आवेगी ? 


निश्चयांत स-संदेह; जेसे-- 


पला जलदाच्च्युता लता वा तरुमुख्यादिति संशये निमग्न 


गु रुनिःश्वसिते) कपिमनीषी निरणेबीदथ ता वियेगगिनीति॥ 


नुमान्‌ ने जब अशोकवाटिका में सीता का देखा ते 
स संदेह में डूब गए कि--यह या ते मेघ से गिरी हुई 
बिजली है या किसी प्रधान वृक्ष से गिरी हुई लता है। तद- 
नंतर बुद्धिमान हनुमान ने बड़े-बड़े निसासों द्वारा 
किया कि यह (न बिजली है, न लता, किंतु ) 
--रामचंद्र से वियुक्त जानकी है । 
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पा 5 ह $रर:) 
मा 5 धत्यदादरश 
0. “इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--- 7 77 ० 
दृष्ठयान्‌ प्रथममद्थ्ुतधेयवीयं- 

जम .. गास्भीयमक्षणविमुक्तसमीपजानिमू। 
.... वीक्ष्या्थ दीनमबलाविरव्यथात्ते...... 

रामा नवाज्यमिति संशयमाप लोक)॥ 

.....  सीता-विरह में रास का वर्शन है। ज्ञोगों ने, पहले 
|... राम को अद्भुत थैये, वीये और गम्भीरता से युक्त एवं क्षण 
... भर के लिये भी ( अपने ) समीप से सीता को न छोड़नेवाला 
देखा था । अब उन्हें दीन और सीता की विरह-व्यथा से... 
पीड़ित देखकर लोगों का संदेह हुआ कि--यह राम हैं... 
अथवा नहीं। 5 ० जद 






























यह पृथ्वी-मंडल क्या सिंदूर से परिपूद 
(लाक्षा) के पानी से घेया हुआ है, किंवा ऐ रस-समूह 
से पोत दिया गया है। मनुष्यों का ऐसे संदेह उत्पन्न करता 
हुआ सूर्य का प्रातःकालीन कांति-समूह, जिसने त्रिलेकी र 
रक्षा की है. आपका कल्या' करे। . . ॒7रः 
.. यह संदेह सूर्य के विषय में कवि के प्रेम को परिपुष्ट 


करनेवाला होने के कारण कामिनी के हाथ में पहने ककण 
की तरह मुख्यतया अल्लंकार कहने के योग्य है। यहाँ, वक्ता 
के अभीष्ट का विवेचन करने पर अंततः किरण-समूह में 'सिंदू- 
 रता? आदि कोटियोंवाला संदेह सिद्ध होता है। वह संदेह 
सारोप--आरोपमूलक--नहीं है। क्योंकि यहाँ उपसान 
उपमेय में आरेप के अनुकूल विभक्ति का अभाव है--यदि 
आरोप होता ते उपमान-उपमेय में समान विभक्तियाँ हाता। 
अतः “सिंदरता” आदि के द्वारा संशय के धर्मी--अथौोत्‌ 

सके विषय में संदेह किया जा रहा. है उस--किरण-समूह 


( उपमानवाचक 
का ग्रहण मानना पड़ता है ओर वह इस संदेह का 
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( ४२४ ) 
शब्द द्वारा, प्रतीत होता है | उस्त संदेह में सूये 





रण-रूपी 


आधार में हानेवाला “क्या यह सिंदूर का रज है अथवा 


अलते का पानी है किंवा केसर का रस है?  दसरा 


संदेह अनुकूलता उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ इस संदेह से 
पूर्वोक्त संदेह सिद्ध होता है। जेसे कि सामने खडे घोड़े के 


विषय में ( घोड़े का जरा भी बोध न होकर ) “यह खंभा है 


श्रथवा पुरुष' यह संदेह यह प्रथ्वीतल खंभे से युक्त है अथवा 


पुरुष से! इस दूसरे संदेह में उपये।गी होता है, क्योंकि बिना 
पहले संदेह के दूसरा संदेह बन ही नहीं सकता, वही बात 
यहाँ भी है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि सूर्य-किरण-रूपी 
आधार में होनेवाला ( दूसरा ) अप्रधान संदेह व्यंजनावृत्ति 
से प्रतीत होने के कारण उपमान-उपमेय सें आ्राशेप के अनुकूल 




















(पर) द 
अप्पयदीक्षित का खंडन 


_अप्पयदीक्षित ते कहते पा  अ 
“अस्या; सगविधों प्रजापतिरभूचन्द्रों नु कांतिप्रदः 
. श्रृज्ञारेकरसः स्वयं न मदनो मासे। न पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कर्थ स विषयव्याहत्तकोतूहलो 
निमांतु' प्रभवेन्मनाहरमिदं रूपं पुराणा मुनि ॥ 
'बिक्रमोरवशी! नाटक के प्रथम अक में उवैशी का वर्णन 
है। पुरूरवा उर्वशी को देखकर कहता हे--इसकी सृष्टि 
करने में कान प्रजापति ( उत्पादक ) हुआ होगा ? कांति का 
दाता चंद्रमा, अथवा श्र गार-रस का एकमात्र रसिक वह 
स्वयं कामदेव, किंवा कुसुमाकर मास (चैत्र ८ वसंत) क्योंकि 
बेद पढ़ने के कारण जड़ और विषयों से जिसका कातूहल 
निवृत्त हो चुका है वह पुराना सुनि ( ब्रह्मा ) भज्षा 
मनोहर रूप को केसे बना सकता है १ । 
... इस जगह केवल संदेह के आधार ( प्रजापति ) ही अनेक द 
. हैं, कोटि ता है वर्णन की जानेवाल्ली कामिनी का उत्पन्न 




























... अनेक कोटियों के विषय में होनेबाला ज्ञानः। अतः इस 
रे .._यद्य में स-संदेहालंकार मानना उचित नहीं |” है 
...._ पर यह कथन ठीक नहोीं। यहाँ संदेह का आकार है 

इसकी सृष्टि करने में जो प्रजापति बना वह चंद्रमा है 
अथवा कामदेव है, किंवा वत है? यह। इस संदेह का 
.... आधार है 'प्रजापति?। उसमें “चंद्रत्वः आदि अनेक कोटियाँ 
.... हैं ही। अत: संदेह के लक्षण की अव्याप्ति कहाँ है ? और 
.... जो आप “चंद्रादिकः को संदेह का आधार और 'प्रजापतित्वः 
. को संदेह की कोटि मान रहे हैं, से। वैसा संदेह यहाँ कहा 
भी नहों जा सकता। क्‍योंकि यदि ऐसा ही होताते 
'प्रजापति का प्रयोग पहल्ले नहीं होता, किंतु चंद्र” आदि 
का होता। जब “प्रजापति? शब्द पहले लिखा गया है ता... 
आपको अवश्यमेव मानना पड़ेगा कि---कवि “प्रजापति? में 
“वह चं; ।हिए या काम! इत्यादि संदेह कर रहा 
है, न कि चंद्र भादि में 'प्रजापति हाने!का। 









































(पर 9 
लक्षण को बड़े प्रबंध द्वारा दूषित: किया _ 
है, से भी ठीक नहीं। कारण, उस पद्य का “निश्चय 
ओर संभावना दोनों में से किसी एक के रूप में न होनेवाला 


साह्श्यमूलक बोध ( संदेह कहलाता है )? यह अथे कर क्‍ 
लेने से-.अर्थात्‌ अवधारणा? शब्द का अथे निश्चय और 
संभावना ये देनों मान लेने से--देष नहों रहता । रही 
यह बात कि---संदेह का ऐसा लक्षण बनाने से “निश्चय से 
भिन्न संदेहः और “संदेह से भिन्न निश्वय”ः इस तरह अपने 


श्रय हैगा। से यह कुछ है नहीं । - 
का लक्षण ते ऐसा बनाना ही होगा ग जि जसके अंदर दूसरे 
का प्रवेश न है।; अतः ण ऐसा बनाइए वि 


हु 


बृत्त । 


5 लक्य ससंदेह ७ 
उक्त उदाहरणों में यह ससंदेहालंकार अपने वाचक शब्दों 
प्रतीत होता है. अत: वाच्य है । 
























अथवा सुंदरता की सृष्टि की अधिदेवता है? इस तरह भू 
पर भआारूढ़ हुए 0 
..._ क्रम से दोनों काठियों ( छारों ) का आल्ंबन करने! क्षे 
कारण संदेह में क्ूले की समानता है, अतः यहाँ “भूला 
शब्द से संदेह लक्षित होता है । 

5 ससंदेह की ध्वनि...  -. 
... व्यंग्य ससंदेह; जेसे--.... आम 
....._तीरे तरुण्या बदन सहासं नीरे सरोज च मिलद्विकासम | 
|... आलोक्यधावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धाउलिकिशो रमाला ॥| 

हे. ... तीर पर हास-सहित युवती के मुख को और जल्न में 
विकास-सहित कमल की देखकर समकरंद की लोमिनी छोटे 
छोटे मैंरों की पंक्ति दोनों तरफ दौड़ रही है।... 
यहाँ कमलरूपी आधार में, अमेद संबंध द्वारा, आगे 
व्यक्ति ( एक युवती का मुख, दूसरा कमत्ल पुष्प ) 


जिसकी कोटियाँ हैं ऐसा “कमल यह है अथवा यह? इस 
आकारवाला मैंरों में रहनेवाला संदेह व्यंग्य है। आप 




















आकार यह हो जाता है कि 'कमल्लत्व इसमें रहता है अथवा 
. उसमें?। से आपकी शंका को अवकाश नहीं रहता । यह 
है 'ससंदेह” की ध्वनि | 


ध्वनि का प्रत्युदाहरण 


आज्ञा सुमेषोरविलइनीया किंवा तदीया नवचापयहि!ः 
वनस्थिता कि वनदेवता वा शकुन्तला वा मुनिकन्यकेयम ॥ 
सीता को देखकर ऋषियों की वक्ति है--यह कामदेव 
को अलुल्लंघनीय आज्ञा है, अथवा उसके नवीन धनुष - की 
4 . डॉड़ो है, किंवा वनवासिनी वनदेवता है, अथवा मुनि-कन्या 
शकुंतला है।.... पी । 
अद्यपि इस पद्य में भी संदेह-वाचक कोई शब्द नहीं है--- हे 


अथांत्‌ ऋषियों को यह संदेह हुआ? यह बात नहीं लिखी 
है; अत: संदेह कां व्यंग्य 





















आई - | ४३० 

हो सकता किंतु ( अगूढ़ क्‍ होने के कारण ) 'गुणीभूत व्यंग्य! रा 
कहे जाने का कारण है। सकता है। || | |औ_£ 
... इस पद्य के संदेहों में प्रत्येक मेद के साथ अनुगामी धर्म 


भिन्न भिन्न रूप सें शब्द द्ारा बर्शित हैं. जेसे आज्ञा? के 
संदेह में असुल्लंघनीयताः आदि । 




















देहध्वनि' का खंडन 


अष्पयदीक्षित व 











“काश्ित्‌# काश्वनगोराड़ीं वीक्ष्य साक्षादिव श्रियम्‌। 
वरदः संशयापन्नो वक्षस्थलमबैज्षव ॥ ||... 
..._ बरदराज/, मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी हो ऐसी, सोने-सरीखे 
र शरीरवाली किसी (कामिनी ) को देखकर संदेहयुक्त हुए 








बच्षस्थल को देखने लगे! इस बक्ति द्वारा व्यंग्य होने 
कारण यहाँ 'संदेहालंकार की ध्वनि! है। जैसे कि-- 
दर्षशे च परिभोगदशिनी पूष्ठतः प्रणयिनों निषेदुषः 

य बिम्वसनु विम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया 
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क्मारसंभव में पार्वती का सुरत-वर्णन है। पार्वती 


दपण में संभाग के चिह ( नखक्षतादि ) देख रही थी। 
उसने, ( अपने ) पीछे बैठे प्रथयो ( शिव ) का प्रतिबिंब 
अपने प्रतिबिंब के पोल्ले की तरफ देखा। फिर ते उसने 
कब्जा के मारे जाने क्‍या क्या न किया । 


... यहाँ क्‍या क्‍या! इस तरह. 
विशेष अनुभा' 


वालों के उपहास 
पू्वोक्त उदाहरण 






















क्‍  पबेर ) क्‍ 

) साज्ञात्‌ ही निवेदन किया जा रहा है, उस वाक्य का 
अथे ही यह है कि--वरदराज को कोई ऐसा ज्ञान हुआ है जे। 
.... एक पदार्थ में परस्पर-विराधी विविध कोटियों का अहण कर 
...._ रहा है। तदनंतर वह विरोधी विविध पदार्थ ( जो कोटि. 
रूप हैं) कान है? इस तरह विशेष की आकांच्षा होने पर 
“वक्षस्थल देखने लगे” इस वाक्य द्वारा, व्यंजना बृत्ति से, 
यह श्रथे समझ में आया ( जिसे आपने व्यंग्य संदेह का 
आगार बताया है ) कि “वक्षस्थल में स्थित ही लक्ष्मी वहाँ 
से उतरकर सामने आ खड़ी हुई है।” यह व्यंग्य अथे, अंतता- 
गत्वा, अमभिधा द्वारा प्रतिपादित संदेह” शब्द के अ्थ रूप 
पूर्वोक्त ज्ञान के विशेषण बने हुए परस्पर विराधी अनेक 
पदाथेः रूपी सामान्य अथे से अभिन्न हे! जाता है--अर्थात्‌ 
ग्रे आप व्यंग्य संदेह कह रहे हैं वह अर्थ संदेह” शब्द 
गाच्य सामान्‍य अथे के एक झेश का विवरण मात्र है 





























3 6 अब 
जा सकता । और इस आपके व्यंग्य अथ की समाप्ति भी 
बाच्य-अथे संदेह में ही जाकर होती है। अतः । सारांश 
यह निकला कि--यहाँ कोई बात ऐसी नहों है जे। इस काव्य 
की ध्वनि ( उत्तमोत्तम )!? बना सके | कारण, ध्वनि! का 
गे प्रवृत्त करनेवाज्ञों का यही सिद्धांत है कि--- जिसमें 
अभिधाबृत्ति का बिलकुल स्पशे न हो वही व्यंग्य काव्य को. 
ध्वमि बना सकता है। देखिए “ध्वन्यात्नाक” के द्वितीय 
उद्योतः में “आनंदवधनाचाये” ८ 
“शब्दाथेशकत्याउउक्षिप्तो उपि व्यंग्येउ्थः कविना पुनः 
यत्रा5विष्क्रियते स्वोकत्या साउन्यवाउलंकृतिध्वने! ॥ 
शब्द-शक्ति अथवा अथे-शक्ति द्वारा आज्षिप्त भी व्यंग्य 
अथे, जहाँ कवि द्वारा अपनी उक्ति से पुन: प्रकट कर दिया 
जाता है, वह ध्वनि! से भिन्न ही अलंकार है--अर्थात्‌ ऐसी 
ज्ञगह ध्वनि? नहों, किंतु अलंकार माना जाना चाहिए ।” 
. यह सूत्र बनाकर कहा है कि-. 
“संकेतकालमनसं विर्ट ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसनेत्रारपिताकूतं लीलापग्ं निमीलितम्‌ ॥॥| 
चतुर नायिका ने जार का चित्त संकेत के समय (जानने 














। 7 5 ह बंद४ ) 

के मूँदनः का 'सायंकाल का ध्वनित करनेवाला होना! 
अपनी उक्ति द्वारा ही प्रकट कर दिया ( यदि 'संकेत का 
समय जानने? की बात स्पष्ट शब्दों में न लिखता ते यह अथे 
व्यंग्य रह जाता )। अतः यह मार्ग ध्वनि के मार्ग से भिन्न 
ही है और गुणीभूत व्यंग्य का साग है। अर्थात्‌ ऐसे काव्यों 

ध्वनि नहीं किंतु गुणीभूत व्यंग्य कहा जाना चाहिए 
अथवा जैसे: तक 

“अम्बा शेतेज्त् ठद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातेा 
निःशेषागा रकमेश्रमशिथिलतनुः कुम्भदासी तथाउत्र । 


अस्पिन्‌ पापाञमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा 
पान्थायेत्यं तरुए्या कथितमवसरबव्याह॒तिव्याजपृवस्‌ || 


यहाँ बूढ़ी माँ सोती है, यहाँ बुड़ढों के अगुआ पिता 














थे 


















०0 7 इ३४) 
यह ते हुई आनंदवर्धनाचाये 


रिक्त ध्वन्यालाकः? के व्याख्याकार अभिनवगुप्ताचाये ने भो 
ध्वन्यलिक? के द॒तीय उद्योत में आनेंदवधनाचाये की युक्ति 
का विवेचन करते हुए लिखा है-- 




















उसका अप्रधान होना ही शोभित होता है--अर्थात्‌ उक्ति.... 
द्वारा प्रकाशित होने पर व्यंग्य को प्रधान कहना उचित 
नहीं । अतः जहाँ बिना ही दक्ति के व्यंग्य अथे तात्पयैत: 
प्रकाशित होता है, वहाँ उसकी ग्रधानता होने के कारण 


व्य को ध्वनि? माना जाता है (अन्यत्र नहीं)।” द 


५ बह हा पन 




















व्यंग्य अथे शब्दत: 


कर सकते हैं ? 








हनी 277१ इस 
होना? 











रे द 'ध्व्‌ नि | 




































लक कह 
2 पट 75 75 साधारण धम 0 
..._ इस संदेहालंकार में कहीं अनेक कोटियों में एक ही 
समान धर्म होता है और कहों प्रथक। वह धर्म भी क 
अनुगामी, कहों बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न, कहीं अनुक्त ओर 
कहा कक शाता है | 5 क य 
का उनमें से 'मरकतमणिमेदिनीधरे। वा'** *“” इस पूर्वों 
.. दाहत पद्य में धर्मी राम तथा तमाल और मरकत-मणि का 
: पर्वत इन देने कोटियों में 'श्यामसुंदरता? रूपी शक ही 
घमं है, जो कि प्रतीत हो रहा है. अत 








नेत्राभिरामं रामाया बदन वीक्ष्य तत्क्षणम्‌ । 
तीज चन्द्रबिबं वेत्पखिलाः समशेरत ॥ 















. अत्यंत छुबली तथा शोर 
करनेवाली उस ( कामिनी बनेवालों का बिजली है... 
अथवा शुक्लपक्ष की रात्रि है--यहद्द संदेह हुआ | पा 
.. यहाँ “अत्यंत दुबली होना” बिजली के साथ और 
“शोभाओं से सब भुवों का प्रकाशित करना” शुक्लपत्त की... 
























राज्ि के साथ--इस तरह एक 5 
समान धर्म प्थक प्थक्‌ बताए गए हैं। इसी पद्म में यदि 

पूर्वार्ध के देनें घर्मवाचक विशेषणों का छोड़ दे तो यह पथ... 
खनुक्त पृथक अनुगामी समान धस का उदाहरण । 
हाजायगा। 58 ० 


.._( उक्त) बिंब-प्रतिबिंब-सावापन्न समान घसम; जे 



































7 (:इबे८ -) पा, 
....... यहाँ हाथ-पैर के प्रतिबिंब पन्चवः और मुख का अ्ति-... 
..... बिंब खिला कमतः लता और पहद्िनी रूपी दोनें काटियों 
... में पृथक पृथक बताए गए हैं। क्‍ 


लुप बिंब-पतिबिब-भावापन्न घस; जेसे-- 


इदमुदधेरुदर वा नयन वाज्त्रेस्तेश्वरस्थ मन! । 
दशरथगहे तदानीमेव॑ संशेरते स्प कवयेउपि ॥ 

( राम-जन्म के समय ) दशरथ के घर के विषय में कवि 

भी इस तरह संदेह करते थे कि---यह समुद्र का मध्यभाग 
है अथवा अन्नि ऋषि का नेत्र है किंवा परमेश्वर का मन है [| 
इस पद्म में ( राम-जन्म के समयरूपी ) प्रकरण की 
हायता के अधीन होकर धर्मी ( संदेह की कोटियों के. 
. आधार ) दशरथ के घर! द्वारा आक्षिप्त तत्काल उत्पन्न भग- 
.. वान राम का 'समुद्र के मध्यभागः आदि तीन कोटियों से 
 आज्षिप्त---समान धर्मरूप--चंद्रमा प्रतिबिंब है। यहाँ (राम! 
.. और “चंद्रमा? दोनों ही--बिंब और प्रतिबिंब-अलुक्त हैं शेर. ' 
. प्रतीत हो रहे हैं। वे 'दशरथ के घर” की समुद्र के मध्य- 
भाग आदि से समानता सिद्ध कर रहे हैं । 0 काया, दशरथ: 














३€ ) 


हैं कि __“अनुगामी धर्म ही लुप्त हे ता डे, 
प्रतिबिंबित धर्म नहीं” वे परास्त हो जाते हैं। यह है संचेप ।॥ 


आहाये संदेहालंकार 


.._ यह संदेह कहीं वास्तविक माना जाता है और कहीं 
आहाये--अर्थात्‌ मिथ्या समझते हुए कल्पित । जहाँ कवि 
अन्य किसी में संदेह लिखता है वहाँ प्राय: संदेह वास्तविक 
भाना जाता है। जैसे 'तीरे तरुण्या बदन सहासम्‌'“" *'? 
और “मरकतमणिसेदिनीधघरेो वा” 7*? इत्यादि पूर्वोदाह्नत 
पौद्यों में । क्योंकि वहाँ संदेहकर्चा--मैंरे आदि--को ज्ञेय 


वस्तु का निश्चय न होना माना जाता है। और जहाँ कवि 
अपने आप ही संदेह करता है वहाँ संदेह झाहाये होता 


है-_यह कमल है, चंद्रमा है अथवा झगनयनी का मुख 
यहाँ वक्ता--कवि--वास्तविक बात जानता है 
भर चंद्रमा के संदेह आहाये हैं 



















विद्वदन्यतर्मारि ख्रमूत्तिरथवा वरीन््रवंशाटवी- हा 


दावाग्नि, किमहे महाज्ज्वलयशःशीतांशु दुग्धास्वु धि; 


किवाब्नड्रसुजड्रद एवनिताजीवातुरेव॑ दणां 
केषामेष नराधिपो न जनयत्यल्पेतरा; कल्पना; | 


< । ....._ यह राजा दिद्ानों के दारिद्य-रूपी अंधकार के लिये 
....._ सूर्य है, अथवा .शत्र-राजाओं के बंशरूपी बन के लिये दावा- 
.. नल्त है, या महानिर्मल यशरूपी चंद्रमा के लिये क्षीर- 
..._ समुद्र है, किंवा कामरूपी सर्प से डेंसी हुई कामिनियों 
...... लिये जीवनोषघध है, इस तरह यह नरेश किन्हें अनेक कल्प- । 
... नाएँ उत्पन्न नहीं करता--अर्थात्‌ सभी के हृदय में इसे देख- 
कर ऐसी कल्पनाएँ जग उठती हैं । 

यहाँ भी संदेह आहाये है। पा 
कहीं कहीं अन्य किसी में लिखा हुआ संदेह भी श्राहाय 











| 




















सिष्ठजी का वास्तविक 
हुआ यह कहा जा सकता है. तथापि इस संदेह 
और सूर्य-रूप दोनों कोटियों में काटितावच्छेदक ( अथांत्‌ 
उन दोनों में अन्यूनातिरिक्त रूप से रहनेवाले ) 'टंडेपनए! 
शैर “आकाश से गिरने” के बोध का तो आहायबाध 
कहे बिना गुजारा नहीं । ऐसी दशा में श्रीराम में जे दोनों । 
काटियों का अभेदांश है, उसमें भी आहायेबेध ही उचित रु 
हैं. वास्तविक बाघ नहीं व _ ० 5 रा एक 
यहाँ संदेह के आधार श्रीराम में साहश्य की दृढ़ता के 
ये अग्नि और सूये रूपी दोनों कोरटियों में, वक्ता द्वारा 
: अष्ण होने! और 'आकाश में रहने! रूपो भिन्नता के निवृत्त 
करनेवाले 'ठंडापन” और “आकाश से गिरना”-रूपी दे धमे 
आरापिव किए जा रहे है। 7 हि कद 
.._ इस तरह के अन्य भेद भी सुबुद्धि लोगों को सखवयं सोच. 



























































































सादुश्य द्वारा सिद्ध हैनेवाला निश्चय, चमत्कार- 
युक्त होने पर, अलंकार म्रकरण में, भांति! कहा... 
जाता है। ओर पशु-पक्नी आदि सें रहनेवाली 








वह भ्रांति जिस वचन-संदभ में झातो हे वह संद 
भांतिमान! कहलाता है।. 
लक्षण का विवेचन 


इनमें से केवल “आंतिः ही अलंकार है। अल्लंकार को 
आंतिमान! के नाम से व्यवहत करना ते लाक्षणिक है। 
तात्पये यह कि आंति जिस वाक्य में रहती है उस वाक्य का... 
भी आंति-संबंधो होने के कारण अलंकार-रूप मानकर लोग 
ऐसा कह देते हैं, पर वास्तव में ऐसा है नहीं, किंतु केबल 
आंति ही अत्लंकार-रूप है। और यही कहते भी हैं- 


“अ्रमात्नन्तरधीर्श्ान्तिर्पा यस्मिन्ननूचते।... 
ति ख्याताउ्लड्वारे लोपचारिकः ॥ पा 














..._रूपक के बोघ में अतिव्याप्ति न होने के लिये वास्तविक 
समझा हुआ?” अथवा “कवि से भिन्न रहनेवाला” (जैसा कि 
श्लेकवाले लक्षण में है) लिखा गया है, क्योंकि रूपक में 
असेद का बेध वास्तविक नहीं, किंतु आहाये होता है। 
. संदेह में अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “निश्चय” 
पदकद्ठागयादै। 5 जि 
..._ “यह चाँदी है? इस जगह जो राँगे में चाँदी का बोध 
होता है--इस अ्रम में अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में 
“चमत्कारी”? पद दिया गया है--जिसका अथे है कवि की 
प्रतिभा से तैयार किया हुआ' । 'राँगा चाँदी रूप है! यह 
लैकिक है, वह “कवि की प्रतिभा से तैयार की हुई 
नहीं है, अतः वहाँ अविव्याप्ति नहों हाती।...... 


'यालपति ति करास्बुजमादाया55लीजनस्य विकला सा ॥ 


। मैं ( जा छोड़ चुकी से। छोड़ 


छाड़ती ही नहीं।? इस तरह 


















लि ( ४४४ ) क्‍ 
.. के लिये लक्षण में “ साहश्य द्वारा सिद्ध होनेवाला” यह 
... कथन है | मा 
आप कहेंगे-इस कथन की आवश्यकता नहों | कारण 
.... है अतः उसका यावन्मात्र अलंकारों में आनेवाले “उपस्का 


..... उनन्‍्माद किसी का उपस्कारक नहीं, किंतु उपस्काये है। पर 
.. यह ठीक नहीं । कारण, यह उनन्‍माद भी झअतत: अभिव्यक्त 
होनेवाले विप्रलंभ श्र गार! का उपस्कारक है। इतने पर 


.. उपयुक्त पद्म में 'डन्माद-भाव? प्रधान-व्यंग्य के रूप में आया 


....._ रक होता” रूपी विशेषण से ही निवारण हो जाता है--वह 


....._ भी यदि आप कहें कि-- यह उन्‍्माद विप्रल्तभ से उत्पन्न होने- 
...वाल्ला है, अत: उसका उपस्कारक कैसे हा सकता है ? ते 
... हम कहते हैं--..अक रुणहदय '*“***? इत्यादि उपयुक्त वाक्य... 
..._ नायिका के संदेशवाहक का नहों, किंतु संदेशवाहक से 

.. संदेश सुन चुकने के अनंतर नायक का, अपने मित्र के समीप. 


.. में, कथन है। ऐसी दशा में इस पद्म में “सा-वह” पद. 






. से अभिव्यक्त होनेवाली “(नायिका की) स्ूटतिः प्रधान हे... 


.. जाती है और पूर्वोक्त उन्‍्माद उसका उपस्कारक हो जाता है... 







अतः पुनरपि ऐसे उन्‍्माद में अतिव्याप्ति न होने के लिये... 
साहश्य द्वारा सिद्ध होनेवाला” यह विशेषण आवश्यक है।._ 
लक्षण में “निश्चय? का एक होना अभीष्ट है--अर्थात्‌ 
निश्चय को आंति कहते हैं, भिन्न भिन्न अनेक निश्चयों... 


अनेक विशेषण है| और एक विशेष्य ह्देः ऐसी 
समूहरूप आगे कहे जानेवाले 'उल्लेखालंकारः में लक्षण की 
तिव्याप्ति होगो। अतएवं “निश्चय” पद में एकबचन 
लिखना साथक है। 
5 5 उदाहरण - 
कनकद्रवकान्तिकान्तया मिलितं रामप्ुदीक्ष्य रामया । 


चपलायुतवारिदश्नमात्नतते चातकपोतकेवने ॥ 
सोने के पानी की-सी कांति से कमनीय कामिनी से युक्त 


रामचंद्र को देखकर, जंगल्ल में, चातकों के बच्चे, बिजली से 
युक्त मेघ के भ्रम से नाचने लगे | 


बा यहाँ चातकों में रहनेवाले हष की ० उप्स्कृत (सुशे।मित) 
 करनेवाली होने के कारण चातकों की अश्रांति अलंकार है। 








छा). 
“कविसंमत-सादश्याह विषये पिहितात्मनि | 


आरोप्यमाणानुभवो यत्र स श्रान्तियान मत।।॥ 
इस लक्षण में “कवियों के ्नभिमत साहश्य द्वारा सिद्ध 


होनेवाला उपमेय सें उपमान का अनुभव जिस वाक्य -संद्भ 
में हो वह वाक्य-संदभ अ्रातिमान! साना गया है? इस तरह 
अआरंतिमान? का लक्षण बनाकर रूपक में अतिव्याप्ति न होने के 
लिये उपसेय को “पिहितात्मनि ( जिसका स्वरूप छिपा दिया. 
गया हो )” यह विशेषण दिया गया है। (इस विशेषण से 
यह सिद्ध होता है कि--पूर्वोक्त अनुभव कवि की प्रतिभा से 
कहिपत होना चाहिए. क्योंकि वैसा न होने पर उसके द्वारा ४ 
डपमेय का छिपाना नहीं बन सकता--अर्थात्‌ उपमेय को 
उपसानरूप मानना रूपी भ्रम नहीं हो सकता।) यह है 
अप्पयदीक्षित के कथन का सारांश । 
... पर यह उचित नहीं। कारण, आपका लक्षण आंति- 
मान ( अआआंतिवाले वाक्य )? का है, अत: उसकी अतिव्याप्ति 
क के वाक्य में ही होगी, रूपक में नहीं। और यदि 





“पिहितात्म ति पषण दिया गया ह६; क्य कि में 
कवि उपमेय को नहीं छिपाता--स्पष्ट शब्दों में लिखता 
है, किंतु आ्रांति में डसे छिपाता है। तो 
नहीं । कारण, आंति का लक्षण है अनुभव 'ताहश” उसकी 
अनुभव में झानेवाले अभेदरूपी रूपक में किसी तरह प्रवृत्ति 
नहों होती। सारांश यह कि--आंति है अनुभव का 
























( एप्प ) 


आप कहेंगे--हम इस लक्षण का यह अथे करेंगे कि 
जहाँ केवल उपसेय का ही स्वरूप छिपाया गया हो वहाँ 
. अति होती है?, अतः संदेह में अतिव्याप्ति नहीं होती; क्‍योंकि 
. वहाँ काटियों का भी छिपाया जाता है---उनमें से भी किसी 
.._ एक का निश्चय नहों किया ज्ञाता। पर ऐसा मानने पर भी 
. “हरे मुँह का भौरे कमल और चकोर चंद्रमा समझकर पीछे 
: पीछे दौड़ते हैं?” इस श्रांतियों के समूहरूप उल्लेखालंकार में 
 अतिव्याप्ति रहेगी । यदि आप कहें कि--यह उल्लेख है ही 
अआंति से मिश्रित, अत: यदि उसमें आ्रांति के लक्षण की अति- 
व्याप्ति हुई तो क्‍या बुराई है। पर ऐसा कह देने मात्र से 





उल्लेख में भ्रांति के लक्षण की अतिव्याप्ति काई दोष नहों यह हा 


क्‍ नहीं कहा मा सकता। कारण दूध के हिस्से और जल के 
. हिस्से मिले रहते हैं, अत: दूध का लक्षण ऐसा नहीं बनाया 





क्‍ (शछड ) 7 
तक्लीपायाउउलपन्‍त्यः पिकनिनद्धिया ताडिता ५ 
रित्यं चोलन्द्रसिंह ! त्वद्रिमगद्शां नाउप्यरण्यंश रणयम्‌॥। 

गुंजारते भौंरों ने मंजरी समफकर कलशरूपी स्तन-युगल 
पर मुँह लगाया। भौंरों से भथ उत्पन्न होने के कारण हाथ 
उसकी चेष्टा करने लगे, उन्हें पल्चणव समझकर तेोतों ने काट 
खाया। तोतों के हटाने के लिये बालने लगीं ते कायलों 
नाद समझकर कोओं ने ताड़न करना शुरू किया | है चेलं- 

. नरेशों में सिंह ! तुम्हारे शत्रुओं की सृग-नयनियों की रक्षा... 

करने में वन भी उपकारक नहीं होता ।” ला 
इस पर विचार किया ज्ञाता है। प्रथम ते कल्लशरूपी 
| वि-संप्रदाय-सिद्ध नहीं है 

































सज् 








थोड़े ही पहले निरूपण की जा चुकी है। स्वनरूपी 
कल्लश के रूपक का अनुवाद करके मंजरी को अति 

















हँ बात पहले 
द्वारा २ 





चंद्र-सा समभते हैं? इत्यादि में । 
जा चुक्री है। प्रत्युत कलश के रूपक 



















































( ४2४० ) 


|... साह॒श्य का तिरस्कार हो जाता है--अ्र्थात्‌ कलश के समान 
..._ मानो तो मंजरी के समान केसे कह सकते हो ९ 


.... लीजिए। दूसरे चरण में “कीरदष्टा:” पद में 'विधेयाविमशः 
.._ दोष है, अत: अन्य किसी विधेय की आकांक्षा होती है। वस्तुत 
.... यहाँ 'कीरैदृशा:” ऐसा होना चाहिए। यदि ““कीरदश्शा:? द 
.._ के साथ “जाता:” पद का अध्याहार करें तब भी जिस “काट 


... खाने” का विधान करना चाहते हो वह विधेय नहों रहेगा 


 अथे विधेय हो जायगा। 








... कारण ऐसा श्रम मान भी लो ते वह साहश्य 





)” पाठ होना चाहिए। ' 





पप करहेंगे--खियों के बोलने में 


यह तो हुईं पहले चरण की बात । अब दूसरा चरण ही 


... और जिसे विधान नहीं करना चाहते वह “जाता:” पद का... 


...... इसी तरह तीसरे चरण में--प्रथम तो 'कोयलों के नाद?.. 
..._ कौश्रों के ताड़न करने योग्य नहों--क्या कोई नादों की भी... 
..._ ताड़ूना कर सकता है कि जिससे उनकी समक के कारण... 
। बालनेवालियों को पीटा जाय ९ झोर न बोलनेवालियों में रा 
.. कोचलों के नाद का भ्रम ही हो सकता है; क्योंकि नाद ० 
.. करनेवाली और नाद एक वस्तु लहीं। यंदि किसी दोष के... 
क्‍ मूलक नहा हो । 
. सकता ग्रौर तब उसे अ्रांति-अलंकार नहीं कहा जा सकवा। .... 
वास्तव में यहाँ “पिकनिकरधि मो या (कोयले का कुंड समझ-.... 























द का द ( ४५१ ) द 
कारण “पिकनिनद्धिया” यहाँ जे। ठतीया विभक्ति है उसका... 
थे करेंगे “प्रयोज्यता ( सिद्ध होना )? और तब उस वाक्य. 
का “कोयलों के नाद का ज्ञान जिसका निमित्त है ऐसी कोझं..... 
द्वारा की जानेवाली वाड़ना का कर्म बोलनेवाली” यह अधथे.... 
सहज में ही प्रतिपादन किया जा सकता है, अतः काई बाधा... 
नहों । पर ऐसा न कहिए. क्योंकि ऐसी प्रतीति सिद्ध नहीं... 
हे। सकती । कारण, “चोरब दुध्या हतः साधु;-चेर 
समभझकर साधु मार डाला गया” इत्यादि में चोर का 
समभना! और सार डालना? इन दोनों के एक आधार में रहने 
कारण यह व्युत्पत्ति माननी पड़ती है कि इन दोनों का 

















या उसे मारा गया! इस तरह इन दोनों बातों के एक आधार. 
ने के कारण पूर्वोक्त वाक्य की यह व्युत्पत्ति समझ पड़ती 
चेर समझना! मारने का कारण है और (मारना? चेर 












त्वा? इस व सूअर में रहनेवाली हाथी (होने) 
समझ! 'सूअर में रहनेवाले मारे जाने ( सूअर के मारे जाने )! 
का कारण है--यह समझता जा सकता है। परंतु आप 
; से ते “ दन्तिबुद्ध्या ” की तबुदू' 
दाँत समझकर )? कर देने से बेचारे बोध की री मट्टी 
'गी। सारांश यह कि--धर्मा ( कायल आदि ) के 


























































( ५४२ ) 


में श्रम होने के लिये धरम ( नादं आदि ) का बोध शाब्दबाध 
की प्रक्रिया के अनुसार कार्य-कारण-भाव को नहों समभ्ता 
सकता। अतः “पिकनिनद्धिया” यह हेतु ताड़न करने में 
असंगत ही है। का मा 

इसके श्रतिरिक्त एक बात और हे--कायल्लों का शब्द 
“कूजित -- कूजना” आदि शब्दों से वर्शन किया जाता है 
“निनद - नाद” आदि शब्दों से नहों जे. कि सिंह और 
नंगाड़े आदि के शब्दों के लिये प्रयोग करने योग्य है। 

वैसे ही प्रथम और द्वितीय चरण में आए “स्तनों? और 


“हाथें” के साथ दूर होने पर भी तथा दूसरे शब्द (शरण्यम्‌ ) | 


के साथ अन्बित है चुकने पर भी, (चहुचे चरण का) “मय... 


. दशाम्‌? यह षष्ख्य तपद अन्वित हे! सकता है; पर तीसरे 
. चरण. में आए “आल्पन्त्य:” इस प्रथर्मात विशेषण के साथ 

















(अ५३ ) 7 
मनुष्य के लिये ऐसा उदाहरण देना डचित नहीं था--इति क्‍ 
भाव:)] । 





.... अलंकार-सबेस्वकार का खंडन. 


..._ अलंकार-सर्वस्वकार! ने “अआंतिमान” का लक्षण 
लिखा है. 5 77 


..... “साह्श्याइस्वन्तरपतीतिभ्रान्तिमान। 





ह हा अर्थात्‌ साहश्य के कारण अन्य वस्तु की प्रतीति अ्रांति- 





है] 





तो यहे लक्षण नहीं हे। सकता | - कारश, इस छक्षणु 
पूर्वोक्त 'संदेहालंकार! और आगे वशन की जानेवाली 



























का ( ५४४ ) क्‍ 
... भी समाप्ति होती है। सो अलंकारसबंस्वकार के लक्षण में 
इतनी न्यूनता है ही। रा 
... और इतना सब करने पर भी यह लक्षण आँतिसान” 
... का नहों, किंतु “शांति” का हुआ, अतः “मतुब्‌ (मान)? 
..._ का अर्थ फिर भी असंगत ही रहा । क्‍ 


..._ समान धमे के विषय में विचार बी 
.... आंतिमान! में भी समान धर्म पूर्ववत्‌ ही अनेक प्रकार. 
. का रहता है। उनमें से “कनकद्रवकान्तिकान्तया,,....?... 
.. इस उदाहरण में “सीता” और “बिजली” में बिब-प्रति- 
बिब-भाव है और “युत” तथा “मिलित” में शुद्ध सासान्य- । 
.._ रूपता ( अर्थात्‌ वस्तुअतिवस्तुभाव ) है। । 
.._ राम स्निग्धतरश्याम विलोक्य वनमण्डले। 
. धाराधरधिया घीरं दउृत्यन्तिस्मशिखावला।॥ 
...._ अत्यंत स्निग्ध श्यामवण्णवाले रामचंद्र के। देखकर, वन- 
.. प्रदेश में, मोर, मेघ समभझने के कारण, मंद मंद नाचने लगे। 








... इति आंतिमान्‌ समाप्त 














अथ उलेखालंकार 





उल्लेख नंण रे 


0 ललगा ० ढ 

रएक वस्तु का, निमित्तों के अधोन हाकर, 
खनेक ज्ञाताओं द्वारा अनेक प्रकार का ज्ञान उल्लेख! 
कहलाता है। 








मम क्षण का विवेचन... 
...._ अपर बिस्बमाज्ञाय झुख॑ं पद्म च तन्वि | ते । 
..._कीराश्च चब्चरीकाश्च विन्दन्ति परमां सुदम्‌॥ 















व्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “एक वस्तु का” यह भाग 
लिखा गया हैं ० ना । 
० 2  “ध्ैस्था९एत्मा भागधेयं क्षमाया: .... .. 
का आत्मा है, क्षमा का भाग्य है 

































































( १४६ ) 


द्वारा” यह भाग लिखा गया है। पर यहाँ बहुवचन कहना 
अभीष्ट नहीं--अर्थात्‌ दो ज्ञाता# हों तब भी उल्लेख हो 
सकता है| 
... जत्यक्तद्वाणिराजिपखरखुरपुट्मोद्धतैपूर्लिजाले 
.._ रालाकालोाकभूमीधरमतुलनिरालाकभावं प्रयाते | 
.... विश्रान्ति कामयन्ते रजनिरितिधिया भूतले सवलोका! 
रा काका; क्रन्दन्ति शोकानलविकलतया किज्च नन्दन्त्युलूका।॥ 
.... (हे राजन | ) आपके घोड़ों की कतार के कठोर खुर- 
पुटों से उड़ते रज-समूहें द्वारा, 'लोकालोक!ः पर्वत पयत 
ये (अर्थात्‌ सारे जगत्‌ में ), ऐसा प्रकाश का अभाव हा गया कि... 
ा जिसकी तुलना नहीं हे! सकती । अत: रात है--यह समझ- क्‍ 
....._ कर पृथ्वी-तल पर सब ल्लाग विश्राम चाह रहे हैं, शोकानल से... 
.... विकल होने के कारण चकवे कराह रहे हैं और उन्न प्रसन्न... 





“ज्ञान” शब्द से लचण में जान का समुदाय! कहना... 
्ट है; क्योंकि अनेक ज्ञाताओं द्वारा एक ज्ञान प्रसिद्ध 








5 











मम क्‍ 
है--४पाधिभेद से ज्ञान का भेद होना ही चाहिए। आप 
हेंगे---तब फिर 'ज्ञान! शब्द में एकवचन क्यों लिखा गया ९ 
ते इसका उत्तर यह है कि--एक जाति की अनेक वस्तुओं 
लिये एकवचन का व्याकरण में विधान है, वही एकवचन 
यहाँ है। अतः इस एकवचन द्वारा दे! अथवा दे से अधिक 
ज्ञानों का अहण हो सकता है।. || 
“निमित्तों के अधोन होकर” यह लक्षण का भाग तो 
केवल वस्तु-कथन है---अर्थात्‌ यह विशेषण अतिव्याप्रि अव्याप्ति 


मिटाने के लिये नहों, किंतु ज्ञान का स्वरूप समभाकर उसे 
स्पष्ट कर देने के लिये है आज का 



















कप 


0 बदादरण ० 7 





भगवान्‌ का स्वरूप समझकर आश्रय को हुईं यह 
गंगा ) सेरे शरीर का कल्याण करे। 

















0 रु क्‍ करते रहते हे | 


_....खाल्ये यह कि 








( श्प्८ ) 


यहाँ “लाभ की इच्छा” और “रूचि” इन दे निमित्तों 
से, अनेक ज्ञाताओं द्वारा किया गया “उत्तम गति देनेवाली 
होना” आदि झनेक प्रकार के ज्ञान का समुदाय, गंगानी के 
. विषय में होनेवाले प्रेमरूपी भाव का सुशाभित करनेवाला है| 
_ इस डदाहरण में यह उल्लेखालंकार शुद्ध ( अन्य अलंकार से 
अमिश्रित) ही है. कारण, यहाँ रूपक आदि का मिश्रण नहीं है। 
मिश्चित उल्लेखालंकार भी देखा जाता है; जेसे-- 


आलोक्य सुन्दरि | मरुखं तव मन्दहासं 
नन्दन्त्यमन्दमरविन्द्धिया मिलिन्दा: 

किश्वा5डलि ! पृणमगलाज्छनसंत्रमेण ट 

के ४ जे चब्चूपुटं चपलयन्ति चिर चकोरा।॥ 

... है सुंदरि ! तुम्हारे मंदहास-युक्त मुख का देखकर मौरे... 

न कमल समभ्कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं. श्र।र हे सखि। 


पूण चंद्रमा के श्रम से, बहुत समय तक चोंचें चंचल 











यहाँ एक एक ज्ञान के रूप में आरांति! है। उस अ्रांति 
ऐसे ज्ञानों का समुदाय रूप उल्लेखालंकार मिश्रित है। 
इस उल्लेख में 'आ्रांतिमान! का सिश्रण है | 
वनितेति वदन्त्येतां लाकाः सर्वे वदन्तु ते | 
_यूनां परिणता सेयं तपस्यथेति मतं मम ॥ 
ताग स्त्री? कहते हैं। वे भल्ले ही कहें, पर मेरा 
रे कि---युवकों की तपस्या इस रूप में परिणत हुई है। 


















( ५ए८ ) 


यहाँ उपमेयतावच्छेदक ( खोत्व ) के दूसरों का माना 


हुआ बताने के कारण उसका उपन्यास निषेध करने के लिये... रु 


हुआ है, अत: यह उल्लेख अपहृ ति से मिश्रित है। 
क्‍ . अपय दीक्षित का खंडन... 
अप्पयदीज्षित तो कहते हैं-“यदि ऐसा करने पर भी क्‍ 


कान्त्या चन्द्रं विदुः केचित्सो रभेणाम्बुजं परे । 
वक्‍त्रं तव॒बय॑ ब्र मस्तपसेक्यं गठं हयम॥ 





... लोग कांति के कारण चंद्रमा कहते हैं, दूसरे लोग सुगंध के 


.. का सिश्रण रूप है।' 


नायक नायिका से कहता है--तुम्हारे मुख को कुछ... 


.. के कारण कमल कहते हैं. पर हम ते कहते हैं कि--तप करके... ! 
.. दोनों एकता को प्राप्त हो गए हैं--अतः तुम्हारा मुख इन दोनों.» 


... इस अपहृत ति के उदाहरण में अतिव्याप्ति की शंका होती 
.. हो ते “अनेक प्रकार के उल्लेखन (ज्ञान)? के साथ (लक्षण... 
.. में) “निषेध से स्पशे न किया हुआ? यह विशेषण और लगा... 


... देना चाहिए। इस पद्य में पहले दे 'उल्लेखनों! का दूसरे... 


व्यक्त होता है। से बैसा कर देने से यहाँ अविव्याप्ति.. 
.. न होगी।” 2 मा 





.. के सत के रूप में उपन्यास होने के सामथ्ये से निषेध झमि- 


पर यह ठीक नहीं । क्योंकि आपने ख्यं ही “यह । 
इल्लेख दे प्रकार का है--शुद्ध और अन्य अल्ंकारों से... 
























( ५६० ) 


मिश्रित” यह कहकर लिखा है कि-.श्रीकंठ देश के वर्णन में 
“जिसे मुनि लोग तपोवन समझते थे? इत्यादि में शुद्ध उल्लेख 
है और “शत्र लेग यमराज का नगर समभते थे, शरणागत । 
वबज्र का पिंजरा समभते थे! इत्यादि में श्रांति रूपक आदि 
से मिश्रित है।? ऐसी दशा में उपयुक्त पद्य में अपहृति से 
मिश्रित उल्लेख अनायास ही कहा जा सकता है-यह कहाँ 
का न्याय है कि उल्लेख अन्य अलंकारों से मिश्रित होने पर 
भी केवल्ल अपह ति से मिश्रित नहीं हो सकता। अतः यह 
सब कथन मिथ्या है। 
ओर यदि आप ऐसी अपह ति के निवारण के लिये 
“निषेध से स्पशे न किया हुआ” विशेषण लगाते हैं तो 


“कपाले माजारः पय इति कराँसलेढि शशिंन- 
.. स्तरुच्छिद्रपोतान बिसमिति करी संकलयति । 
: रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति बनिताध्प्यंशुकमिति... 
.. प्रभामत्तश्चन्द्रो जग है दमहो विश्नप्यति ॥ 2 





























क्‍ ( १६१ ) के 
इस आपकी उदाहत अ्रांति में उत्तेख की अतिव्याप्ति 






अपने अपने प्रिय आहार ( आदि ) के लाभ की इच्छा रूप. 
निम्ति का भेद भी है। (आश्वये है कि-- मिश्रित आंति 
को तो आपने अ्रांति का प्रधान उदाहरण बताया है और 

_ सिश्रचित उल्लेख के निवारण के लिये प्रयास कर रहे हैं|) 






.. उल्लेख मिश्नित होता ही है तो फिर उसे हटाने की क्‍या < 

.. आवश्यकता है ९ 

संदेह से मिश्रित उल्लेख; जैसे-- 
भानुरभियमो वाउ्यं बलि! कणाजथवा शिवि! 
प्रत्यर्थिनश्चारथिनश्च विकट्पन्त इति स्वयि॥ 

( है राजन | ) आपके विषय में शत्र इस तरह के विकल्प 









हा कर्ण है अथवा शिबि है। 






संदेह रूप है (क्योंकि प्रत्येक में परस्पर विरुद्ध अनेक कोटियाँ... 
. वर्णित हैं ) और समुदाय ते! उल्लेखरूप है। क्‍ 





# ये तीनों राजा बड़े दानी हो गए हैं । 





. कैसे मिटाई जा सकती है ? कारण, बिज्ञाव आदि अनेक... 
क्‍ 60, कढ्ारा अनेक प्रकार का उल्तखने यहाँ भी है और का 





.. सो मिश्रित उल्लेख के निवारण का प्रयत्न व्यथ ही है--जब 


... करते हैं कि--यह सूये है, अप्वि है अथवा यम है। और 
.. याचक इस तरह के विकरप करते हैं कि--यह बलि» है हा 


यहाँ दे ज्ञानों ( शत्रओं और मित्रों के ) में से प्रत्येक... 


है काका रा ााा॥्७७७४७७७७७४०४७७४७७४४/०७७७७७७७७४/७/७७७//७७७॥७७७७७॥७७७/शआ०७, ० ७७७७/७ाआा/भ] ///॥।ा।" भा ा ४ दा कक के १2000 /: मे आई आह न हल ् ५; 

























( ४६२ ) 
उल्लेख के अन्य भेद... 


जब किसी बस्तु के केवल स्वरूपमात्र का उल्तेख हा तब 
स्वरूपे।ल्लेख होता है, जे कि पहले ही निरूपण किया 
जा चुका है। 
जब फल्तों ( प्रयोजनों ) का उल्लेख होे। तब फलेल्लेख 
होता है. जैसे-..- द 


अर्थिनो दातुमेवेति त्रातुमेवेति कातरा।। 
.... जातोज्य॑ हन्तुमेवेति वीरास्त्वां देव | जानते॥ 

देव | याचक लोग जानते हैं कि आप देने ही के लिये 
उत्पन्न हुए हैं, कायर लोग जानते हैं कि आप रक्षा करने ही 
के लिये उत्पन्न हुए हैं, और वीर लग जानते हैं कि आप 
मारने ही के लिये उत्पन्न हुए हैं। 
... हेतुओं का उल्लेख होने पर हेतल्‍्लेख होता है; जेसे- 


रिचरणनखरसंगादेके हरमूर्थसंस्थितेरन्ये 
आई परुयवमायपर तुरतरटिनि ! वस्तु 













































( ५६३ ) 
उलेख नं० २ 


लक्षण 


. _ डल्लेख! एक अन्य प्रकार से भी देखने में आता है। वह 
वहाँ होता है-. 
..._ जहां ज्ञाताओं के अनेक न हाने पर भी विषय, 
. झाअय अथवा साथ रहनेवाले ञ्रादि संबंधियों में 
से किसी की अनेकता के कारण एक वस्तु के झनेक 
अकार है। । 
बा उल्लेख भी दो प्रकार का है--शुद्ध श्लौर अन्य अल॑- 
कार से मिश्रित। शुद्ध उल्लेख (नं०२); जेसे--..... 
गीनव्राते दयाद्रा सकलरिपुकुले निदया, किश्व गद्दी. .. 
व्यालापेषु, तकप्रतिवचनविधों ककशत्व॑ दधाना। 
लुब्धा धर्मेष्चलुब्धा वसुनि, परविपदशने कान्दिशीका ः 
राजन्नाजन्मरम्या स्फुरति बहुविधा तावकी चित्तदत्ति!॥ 
.... हे राजन ! दीनों के समूह पर दया से भीनी, समग्र शत्र-.. 
. समूह पर निदेय, काव्यों की बातचीत में कोमल, तकाँ के 
: उत्तर देने में कठोरता धारण करनेवाली, धर्म में लोभयुक्त, द्रव्य... 
में जाभरहित और अन्य की आपत्ति देखने में अति भीरु हे 
... आपकी सहज-सुंदर चित्तब्ृत्ति अनेक प्रकार से स्फुरित हो... 
._ रही है । क्‍ 









































( ४६४ ) 

यहाँ “दीनों के समूह” आदि विषयों के अनेक हे।ने 
से ( एक ही ) चित्तवृत्ति अनेक प्रकार की हो गई है। यह 
उललेखाल्नकार राजा के विषय में कवि के प्रेमरूपी भाव को 
शोभित करनेवाला है। यद्यपि चित्तवृत्तियों के विभिन्न होने 
के कारण उनकी व्यक्तिगत रूप से एकता नहीं है तथापि चित्त- 
वृत्तित्वरूपी सामान्य धर्म को लेकर उन्हें एक कहना अभीष्ट है| 


अथवा जैसे--- द 

कातराः परदु/खेषु _निजदु)खेष्वकातराः । 

अर्थेष्वलोभा यशसि सलोभाः सन्ति साधवः॥ 

दूसरों के दुःखों में कायर और अपने दढु:खों में निडर, के 
द्रव्य में लोाभरहित और यश में लेोभसहित ऐसे सत्पुरुष 
(गाज श्री) हैं। + हम 

सत्पुरुष हैं? इस वाक्य के द्वारा यह बात अभिव्यक्त 
होती है कि-.'थे मर गए तब भी नहों मरे और श्रन्य नहीं 


. मरे तब भी मरे ही हैं? और इस अभिव्यक्त वस्तु द्वारा सत्पुरुषों । 
का एक प्रकार का उत्कष अभिव्यक्त होता है। यहाँ भी रा । 























( ४६४ ) 
तपर्वियों के समूह पर शीतत्त और तामस लोगों को _ 
तपानेवाले ऐसे श्रीरामचंद्र के कठाक्ष मेरे अ्रम्युदय के लिये हों। _ 
पूवोक्त दोनों पद्मों में विषयों की अनेकता के कारण वस्तु 


अनेक प्रकार की हुई है और इस पद में श्ाश्रय की झने- 
कता के कारण कटाक्ष अनेक प्रकार के हुए 


विद्ृत्सु विमलज्ञाना विरक्ता यतिषु स्थिताः । 
स्वीयेषु तु गरोहगारा नानाकाराः क्षितों खलाः ॥ 


क्‍ विद्वानों में निर्मेल ज्ञानवाले, संन्यासियों में विरक्त और 
. स्वजनों में जहर डगलनेवाले, इस तरह, प्रथ्वी पर, दुष्ट ल्लोग 
अनेक आकार धारण किये हुए 

.... यहाँ विद्वान आदि सहचरों के भेद के कारण खल अनेक 
प्रकार के बताए गए हैं। इसी तरह अन्य संबंधियों के सेद 
में भी तकना कर लेनी चाहिए। क्‍ 


मिश्चित उल्लेख ( नं० २); जेसे-- 


गंगने चन्द्रिकायन्ते हिमायन्ते हिमाचले । 
पृथिव्यां सागरायन्ते भूपाल | तब कीत्तय: | 


हे राजन | आपकी कीत्तियाँ आकाश में चन्द्रिका सी 
हिमालय में बरफ सी और पृथ्वी पर समुद्र सी हो रहो हैं । 


यहाँ ऊपर से प्रतीत होनेवाली उपम्ता, पर अंततः: सिद्ध . 


. होनेबाली उत्प्रेक्षा, से उल्लेख मिश्रित 


























आदी का मम क्‍ 

...... उपरि करवालपघाराकाराः क्ररा धजड्मपुद्रवात# | 
.... अन्‍्तः साक्षाद द्वाक्षादीक्षाशुरवों जयन्ति केडपि जनाः ॥ 
ऊपर से तलवार की धार के से आकारवाल्ते तथा सपेराज 
से भी क्रर, पर अंदर साज्षात्‌ अंगूरों का भी दीक्षा देनेवातल्ते 
गुरु (अत्यंत मधुर और कोमल) ऐसे कुछ पुरुष सर्वोत्कृष्ट हैं। 
यहाँ उपसा ( धार के से आकारवाले! ), व्यतिरंक 
सपेराज से भी क्ररः ), इन दोनों के समुच्चय और (गम्य) 

उत्प्रेक्षा इतने अलंकारों से मिश्रित उतलेख है । 


यमः प्रतिमहीश्षृतां हुतवहोजसि तन्नीह्तां 
सतां खलु युधिष्ठिरो धनपतिधनाकाडः क्षिणाम | 
गृह शरणमिच्छतां कुलिशकेटिमिनिरमित.... 
त्वमेक इह भूतले बहुविधों विधात्रा क्ृतः ॥ 
... है राजन | शत्र-राजाओं के लिये यम, उनके देशों के 
लिये अग्नि, सत्पुरुषों के लिये युधिष्टिर, धन चाहनेवालों के 
लिये कुबेर और रक्षा चाहनेवालों के लिये वन्न की नोकों 
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( ४६७ ) 


इस पद्म में कवि ने अपने स्वरूप में विद्यमान राजा का... 
. यम! आदि रूपों सें बताया है अत: रूपक से. शत्र-राजा 





आदि को इसके आने पर यस” आदि की अश्रांति का भी न्द 


संभव है अत: # भ्रांतिमान्‌ से, और शत्रु-राजा आदि अनेक _ 
ज्ञाताओं द्वारा यम होने' आदि अनेक धर्मों से उल्लेखन 


( ज्ञान ) होने के कारण उल्लेख# (नं० १)के (प्रथम) 


.. भेद से--इतने अलंकारों से--मिश्रित उठ्लेख है, जिसमें कि. 
 “प्रतिमहीश्तताम्‌” आदि पष्ख्य'त संबंधियों के ( क्योंकि षष्ठी 

विभक्ति संबंध-अ्रथ में होती है ) भेद के कारण वर्शनीय राजा 

. का अनेक प्रकार से होना वशणित है । 





जा 


*# नागेश कहते हैं-..इस सेद का “अ्रांतिमानः और उल्लेख नं० 


के प्रथम भेद से मिश्रित बताना उचित नहीं । कारण, एक तो यम 
आदि की अ्रांति राजा के उत्कष के विरुद्ध है, दूसरे यहाँ उल्लेख 
. (नं० १) भी नहीं; क्योंकि उसके लक्षण में ज्ञान-पर्यंत का समावेश... 
.. होने के कारण “यम? आदि के ज्ञान का वन होने पर ही वह उल्लेख... 
. हो सकता है। अतः शब्द द्वारा, और नियमतः अमिव्यक्त करनेवाली 

सामग्री के अभाव के कारण अर्थ द्वारा भी वैसे उल्लेख का बाघ संभव... 
“नहीं | इससे यह भी सिद्ध हुआ कि-- श्रांति भी एक प्रकार का ज्ञान... 
ही है, अत: शब्द द्वारा अथवा अथ द्वारा ज्ञान का वर्णन न होने के. 


.. कारण भी आआञांति का संभव नहीं | 


परंत॒ शत्रु-राजा आदि को ग्रकृत राजा में यम आदि की भ्रांति होना... 


.. कसे उत्कषक नहीं है, यह नागेश ही जानें । --सं० । 
























6 (पहुएे): 
देना उसलेखों का पृथक्‍करण 
यहाँ यह बात समझ लेने की है--../.़्फ 
पहले निरूपण किए गए “उल्लेख? के भेद (नं० १) जैसे-.. 
“जिसे वैष्णव महाविष्णु कहते हैं, याज्ञिक यज्ञपुरुष 
कहते हैं, चार्वाक स्वभाव कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं बह 
आदिपुरुष हरि यह है [! _ हे 
इत्यादिक में उन उन ज्ञाताओं द्वारा उस उस प्रकार के 
_ ज्ञान-समृूह का चमत्कार उत्पन्न करना अनुभव-सिद्ध है । 
अत: ज्ञान-समूह अलंकार रूप है। और उल्लेख के दूसरे 
भेद ( नं० २) जेसे--.. की 
“जो शिष्टों के लिये दयायुक्त है, दुष्टों के लिये भयंकर है|? 
इत्यादि में उन उन विषयों के भेद से भिन्न होनेवाला 
केवत्ञ प्रकारों का समूह ही अल्लंकार रूप हे। ज्ञानका 
 अश यद्यपि विद्यमान है तथापि वह अलंकार नहों कहा जा 
सकता; कारण, उसका चमत्कारी रूप में अतुभव नहों होता। 
और यह बात ते सिद्ध ही है कि--उपसा आदि का अलंकार 
होना केवल चमत्कार के कारण है, जो चमत्कारी न 




















६ ४६ ) 
इस बात को सिद्धांत सानकर यह कहा जाता है कि-- 


उल्लेख के सामान्य लक्षण का अवच्छेदक धर्म है “इन दोनों 


: ज्षक्षणों में से कोई भी एक होना?। सारांश यह कि-- य 
इन दोनों लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण के होने पर 
“उल्लेख” कहा जा सकता है। 


पर अन्य विद्वान कहते हैं--यह गड़बड़ ठीक नहीं। 


दानों ही भेदों में “बणनीय के अंदर रहनेवाल्ते के रूप में 
भासित होनेवाल्ला प्रकारों का समूह ही उल्लेख है? | अतः 
अलग अलग दे लक्षणों की आवश्यकता नहीं । सारांश 
... यह कि--पहले भेद में भी प्रकार-समूह को ही उल्लेख? 
.._ मानना चाहिए, ज्ञान-समूह को नहीं । 


। उछख की ध्वनि 
 अनस्पतापाः कृतकाटिपापा गदैकशीर्णा भवदुःखजीर्णाः 


_ विलोक्य गड्जां विचलत्तरद्रापमी समस्ताः सुखिना मबन्ति॥ 
.._ अत्यंत तापवाले, करोड़ों पाप करनेवाल्ले, प्रधान रोगों पा 
से पीड़ित और संसार के दु:ख से जजरित, ये सब के सब--.... 


लहराती हुई गंगा का देखकर सुखी होते 


ा यहा पूर्वाध में लिखे चारों देखनेवालें का सुखी होना? रा 
... कहने से ताप, पाप, रोग और संसार का नाश करनेवाली क्‍ . 
.._ होने! रूपी प्रकारों (विशेषणों) से युक्त ज्ञानों का आक्षेप होता का 5 


. है। अतः यह शुद्ध उल्लेख ( नं० ९ ) की ध्वनि हे। 

























भूछ० ). हू 
मिश्रित उल्लेख ( नं० १) की ध्वनि; जैसे-- 
स्मयमानाननां तत्र तां विल्लोक्य विलासिनीम | 
चकाराश्चश्वरीकाश्च मुदं परतरां ययु! ॥ 


वहाँ मंदहासयुक्त मुखवाली उस विज्ञासिनी का देखकर 
चकार और मैंरे परम आनंद को प्राप्त हुए 
यहाँ एक एक ज्ञान के रूप में आ्रांतिः ध्वनित होती है 
और उससे सिश्रित है उन दोनों अंतियों का समूहरूप 
उल्लेख | आप कहेंगे--इस पद्य में तो आ्रांति का ही चम- 
त्कार है, अत: उल्लेख छिपाया जा सकता है। पर ऐसा 
नहीं हो सकता। कारण, अनेक कर्ताओं द्वारा अनेक 
प्रकार का ज्ञान ( अर्थात्‌ उठल्लेख ), जिसका विषय अन्‍य 
अल्लकारों से प्रथक है---अर्थात्‌ जिसे उल्लेख के अतिरिक्त अन्य 
कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका चमत्कार यहाँ भी है। 


उल्लेख ( नं० २ ) की ध्वनि. जैसे-- 



























(५ १७१ ) 


यहाँ आधार के भेद के कारण एक ही कीत्ति में “चाँदनी 
न? तथा “'समुद्रपन्”” रूपी अनेक प्रकारवाली होना, रूपक 
से मिश्रित होकर ध्वनित होता है। मे 
इति उद्लेख समाप्त 


अ्रथय अपहनति अलंकार 

हा लक्षण... 
..._ उपमेयतावच्छेदक ( 'मुखत्व” आदि ) के निषेच 

. का साथ रखते हुए झाराोपित किया जानेवाला 
. उपसान का ताद् प्य अपहु _ति! कहलाता हे । 

लक्षण का विवेचन 

.. इस लक्षण में “'*****साथ रखते हुए? तक का भाग 

रूपक में अतिव्याप्ति न होने के लिये है। अपह ति में उप- 

मेयताबच्छेदक का निषेध होता है, अतः: उपसमेयताबच्छेदक 

. ( सुखत्व आदि ) आर उपसानतावच्छेदक का विरोध प्रतीत _ 

होता है। और रूपक में तो उपसेयतावच्छेदक ओऔर उप- 


.. मसानतावच्छेदक के एक साथ रहने का बाघ होता है, अतः 
.. विरोध निवृत्त हो जाता है। 
स्मितं नेतत्‌ किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसित 
मुखं ब्रते मृद! कुसुममिदसुद्यत्परिमलम्‌ 



























४७२ ) 
स्तनइन्डूं मिथ्या कनकनिभमेतत्‌ फलयुगं.... 
.._ल॒ता रम्या सेय॑ भ्रमरकुलनम्या न रमणी॥ 
यह मंदहास नहीं, किंतुं स्वभाव-सुंदर विकास है। 
सूख कहता है कि--मुख है; यह तो जिसमें से महक उठ 
रही है ऐसा पुष्प है। स्तनों की जोड़ी कूँठी है, यह तो 
. सोने सी कांतिवाज्ञा फल-युगल है। अत: यह अमर-समूह 
.. से नमाई जानेवाली सुंदर लता है, रमणी नहीं । हे 
यह अपहू _ति समथ्ये-समथेक रूप में आए अवयबों का 
समूह होने के कारण सावयव है । 
निरवयव अपह,ति; जे... । 
श्याम सितं च सुत्शा न दशा; स्वरूप॑ जा 
स्फुर्ट गरलमेतदथाउम्ृतं च | 
नो चेत्कथं निपतनादनयेस्तदैव के 
..........- मेहं मुदं च नितरां दधते युवानः ॥ 
क्‍ श्याम और श्वेत सुनयनी के नयनों का स्वरूप नहीं है 





















5. अपह्ति के भेद थ 

अपहू ति में 'नञ्य्‌ ( नहीं )! आदि के द्वारा साज्षात्‌, 
. अथवा “दूसरे के मत से सिद्ध होने? आदि के द्वारा छुछ व्यव- 
धान से जब उपसेय का निषेघ समझाया जाता है तब प्राय 
वाक्य-प्रेद होता है--अर्थात्‌ एक वाक्य में उपसेय का निषेध. 
रहता है, दूसरे वाक्य में उपसमान का ताद्रप्य। और जब . 
वही निषेध मिष, छल्ल, छद्म, कपट , व्याज बपु, आत्मा आदि 
.. शब्दों से समझाया जाता है ते दोनों बातें एक ही वाक्य में 
. आ जाती है। इसके अतिरिक्त कहीं निषेध पहले रहता है 

. कहीं आरोप पहले । कहीं उपम्तान का ताद्रप्य और उपसेय 
. का निषेध इन दोनों में से एक शब्द द्वारा वशित द्वेता है 
.. दूसरा अधप्राप्त। कहों देनों शब्द द्वारा वर्णित होते 
कहीं अधैप्राप्त। कहों देनों विधेय होते हैं, कहीं दोनों 
अनुवाद । इस तरह अनेक प्रकार हो सकते हैं। परंतु 








नहीं हैं । क्‍ द रा 
... इतने पर भी उन्तका केवल ढंग दिखाया जाता है। डदा- 

हे . हरण के लिये पूर्वोक्त 'सावयव अपह ति? के उदाहरण “स्मित॑ 
. झसमें से पहले अवयव में निषेध पहले है (और आरेप पीछे). । 


. हैं तथा वाक्य-भेद हे । 














वे किसी खास विचित्रता के नहीं रखते अत: गिनने योग्य... ा 


. नैतत्‌.........” का ल्ीजिए। उसमें चार अक्यव हैं।. 


। एवं निषेध और ताह्रप्य दोनें शब्द द्वारा वणित और विधेय | 


















. ( ४७४ ) क्‍ 
... दूसरे श्रवयव में वक्ता में रहनेवाली मूर्खता? के कथन 
..._ से प्रथमत: वक्ता के श्रम का बाघ होता है और इस व्यवघान ह 
...._ को रखकर निषेध का बोध होता है, अतः निषेध अभधप्राप्त 
है और ताद्र प्य शब्द द्वारा वर्शित। विधेयता वाक्य-भेद 
और निषेध का प्रथम होाना---ये सब पहले अवयब की तरह 
हैं। (तीसरे अवयव में सब बातें दूसरे अबयव के समान हैं)। 
.. चेथे अवयव में आरोप पहले है और निषेध पीछे। 
और निषेध-आरेप देनों का शब्द द्वारा वर्णित होना, विधेय 
हे।ना और वाक्यभेद ये सब पहले अवयव के समान ही हैं । 


एक उदाहरण और लीजिए-- 











दने विनिवेशिता श्ुजड़ी पिशुनानां रसनामिषेण थात्रा। 
अनया कथमन्यथाअवलीदा न हि जीवन्ति जना मनागमन्त्रा:॥ 
क्‍ विधाता ने जीभ के मिष से चुगलखोरों के मुँह में सपिशी 
रख दी है। अन्यथा इसके चक्कर सें आए 

















(०). 
पत्युदाहरण 


रो 


. अपहृ ति के लक्षण में “आरोपित किया जानेवाल्ला? 
शब्द का अथ है आहाये निश्चय का विषय किया जाना! 
अर्थात्‌ वह पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके विषय में भ्ूठा 
 समभते हुए भी कल्पित निश्चय कर लिया गया हो । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि-.. 


संग्रामाड्रणसंग्रवाहतकिया द्विश्वम्भराधी श्वर- 
व्यादीणीकृतमध्यभागविवरोन्मीलन्नभो नीलिमा । 

अड्भगरपखरे! करे! कवलयन्‌ सद्यो जगन्पएदलं 
मात्तण्ठाज्यश्ुदेति केन पशुना लाके शशाह्लीकृतः ॥ 


रणांगण में सम्मुख मारे गए कितने ही राजाओं द्वारा 
विदीशे हुए मध्यभाग के छिद्र से आकाश की नीलिस। प्रकट 
हो रही है। उस नीलिमा से युक्त यह सूर्य अंगारों के समान 
. कठार किरणों से भुवन-मंडल को तत्काज्न अस्मसात्‌ करता. 
. हुआ उदय हो रहा है। किस पशु ने इसे चंद्रमा न होते 
- हुए भी जगत्त्‌ में चंद्रमा कर दिया ९ कक ० 
.._ इस विरही के वाक्य में “यह चंद्रमा नहों, किंतु छिद्र- 
. सहित सूये है? यह ते अपहू ति की छायामाज्न है---अर्थात्‌ 
अपह_ ति सा दिखाई देता है, अपहति अलंकार नहीं है। रे 
कारण, यह ज्ञान एक प्रकार के दोष ( विरह ) से उत्पन्न 





































दा रद ) 
हुआ है, अतः आहाये निश्चय? नहीं है। किंतु वक्ता को 
वैसा ही बाघ हो। रहा है, अतः 'आंति अलंकारः ही है। 

अलिम गा वा नेत्र वा यत्र किश्विद्विभासते | 

अरविन्द म्रगाह्ी वा सुख॑ बेदं॑ गृगीरश! || 

जिसमें भौरा, सूग अथवा नेन्र--कुछ दिखाई दे रहा है 
यह कमल, चंद्रमा अथवा मृगनयनी का मुख है | 
.. यहाँ 'झुख है अघवा कमत्त १७ इस कवि में रहनेवाले 
आहाये संदेह में मुख के निषेध के साथ जो कमल का ताद्रप्य 
समर में आता है वह निश्चय का विषय नहीं है ( किंतु 
संदेह का है ) अत: उसका संग्रह इस लक्षण से नहीं होता। 
आप कहेंगे--यहाँ उपसेय का निषेध किसी पद का अथे ते 
है नहीं--श्लेक के किसी पद से तो वैसा अथे निकलता... 
नहीं। पर यह ठीक नहीं। यहाँ “वा” शब्द का अधथे 
निषेध है---यदि कवि को मुख का निषेध अभीष्ट न होता 
( निश्चय अभीष्ट होता ) ते अथवा! करके उसे लिखने की 
क्‍या आवश्यकता थी ? 


परयेस्तापह ति अपह ति नहीं है। नर रे 
_ अप्पयदीक्षित का खंडन... 
प्पयदीक्षित ने * 'कुवलयानंद? नामक प्रंथ में अ थ 

कहने के प्रसंग में “पर्यस्तापह तिः? 
















































“अन्यत्र तस्यारोपाथः पर्यस्तापहु तिस्तु सः। 
नाञ्यं सुधांशुः कि तहि सुधांशुः प्रेयसीमुखम ॥ 
उपसेय में उपमान का आरेप करने के लिये ( उपमान 
के ) अपहृब को “ पर्यस्तापह्न ति” कहते हैं; जैसे यह ( आकाश 
में स्थित चंद्रमा ) चंद्रमा नहों है, ते फिर चंद्रमा क्‍या है 
प्रियतमा का सुख ।? आर 
इस पर विचार किया जाता है। इसे अपह_ ति का भेद 
कहना उचित नहीं । कारण, यह भेद अपह्लू ति के सामान्य- 
लक्षण में नहीं आता । देखिए-- 
“प्रक्ृत यत्रिषिध्याउन्यत्‌ 


ध्यते सा त्वपह्त ति। 
( उपमेयमसत्य॑ कृत्वा उपमानं सत्यतया यत््‌ स्था- 


प्यते साव्यइु ति।व 2 जग  ह 

अथात्‌ उपसेय का झूठा करके जे! उपसान को सच्चे 
प में स्थापित किया जाता है वह अपह तिः कहलाती है|”? 

इस “काव्यप्रकाश! के लक्षण से यह भेद बाहर जाता है 
( क्योंकि इस भेद में उपसेय का नहीं, किंतु उपमान को 
झूठा ठहराया जा रहां है ) यह ते स्पष्ट ही है।.... 
इसी तरह “विषयापहवे वस्त्वंतरप्रतीतावपह ति:---अर्धात्‌ 





















प्रवृत्त नहों होता। और-- 
र्‌इ३७ | । 





























श््प ) 


“प्रकृतस्य निषेषेन यदन्यत्वप्रकत्पनम्‌ |. 
साम्यादपहू तिवाक्यमेदा मेदवती द्विथा ॥। 


की कल्पना को अपह ति' कहते हैं। बह वाक्य के भिन्न 
होने ओर एक दोने द्वारा दे प्रकार की है ? द 
यह चित्र-मीमांसा? में लिखा हुआ उन ( अप्पयदीक्षित ) 
का लक्षण भी वैसा ही है---श्र्थात्‌ यहाँ प्रवृत्त नहीं होता । 
... श्रत: “नाय॑ सुधांशुः कि तहिं सुधांशु: प्रेयसीमुखम्‌” इस 
जगह दृढाराप रूपक ही होना उचित है, अपहति नहीं । 





कारण, यहाँ उपमेयतावच्छेदक भर उपमानतावच्छेक दोनों के... 


एक साथ रहने का, बिना किसी गड़बड़ के, भान होता है-.- 
अर्थात्‌ उपमान-उपमेय में विरोध नहीं भासित होता। यही 
बात ““विमशिनी” में लिखी भी है--- 


». उपमेय का निषेध करके, साहश्य के कारण, अन्य होने 

























हा च्रज्ड ) रा 

किंतु यदि आप कहें कि---अलंका ररतल्लाकर!ः की तरह 
मैंने भी प्राचीन मत की उपेक्षा करके इस भेद का अपहृति 
में ही गिना है, तो हम कहते हैं कि--आहाये ताद्रप्य का 
निश्चय तो अपह ति में भी वैसा ही है, अत: “अपहति भी 
रूपक का ही भेद है? यह भी कह डालिए और प्राचीनों के 
संकाच का त्याग करिए---कह दीजिए कि वे इस विषय 
में कुछ समझे ही नहीं। पर ऐसा मान लेने पर भी 'चित्र- 
मीमांस!” में लिखे आपके अपह ति-ल्क्षणा की तो इस उडदा- 
हरण में अव्याप्ति ज्यों की त्यों रही--उसका उत्तर तो आपके . 
पास कुछ हे नहों 
श्र यदि “नाय॑ सुधांशु: कि तहिं सुधांशु: प्रेयसी-सुखम्‌?? 
इस जगह पयेस्तापह ति! कही जाती है ते उसी अपह ति में 
आपके बनाए 'चित्रमीमांस!!वाले 


'. “बिम्बाविशिष्टे निर्दिष्ट कप विषये यद्यनिहते।.. 
उपरज्ञकतामेति विषयी रुपक॑ तदा ॥ || 
..... (अर्थ लिखा जा चुका है ।) 
इस रूपक के लक्षण की अतिव्याप्ति वज्ललेप के समान 
है। जायगी। कारण, लक्षण में “अनिहू ति ( नहीं छिपाया 
हुआ )?” यह विशेषण उपमेय का है, और प्रकृत उदाहरण 
में छिपाया गया है उपमान, न कि उपमेय, अ्रतः: रूपक के 

































































आम ( भ८० 0 तक] द | 
| इतने पर भी “चित्र-मीमांसा में प्राचीनों के मत के... 
... अनुसार लक्षण है ओर कुवलयानंद में रत्नाकर आदि के 
... अनुसार इस भेद का अपह ति कहा गया है इस तरह 
...._ किसी प्रकार समाधान किया जा सकता है वश डलडी 
व जम शो 20 कर सी चाहिए। यह है संक्षेप 8 
अन्य भेद 
अनल्पजाम्बूनददानव्ष तथैव हर्ष जनयञ्जनेषु॥... 
दारिद्रयघमक्षपणक्षमेउयं घाराधरो नेव धराधिनाथः॥ 
मनुष्यों में अत्यधिक सुवर्ण-दानरूपी वृष्टि एवं हष उत्पन्न 
करनेवाला यह, दरिद्रता-रूपी गरमी के क्षय करने में समथे 
मेघ है, राजा नहीं। 
यह अपह ति सावयव आरोपोंवाली है। 


केवल आरेप ही अपहृ ति का साधक हो ते यह झप- 
परपरित भी हा सकती है। जेसे--- 


महुष्य इति मूदेन खत: केन 












































न्‍ ( परू८१ ) 
अपहृ ति की ध्वनि 


दयिते ! रदनत्विषां मिषादयि! तेञ्मी विलसन्ति केसराः। 
अपि चाउलकवेषधारिणेा मकरन्दस्पृहयालवाउलयः | 
.. श्रयि प्रिये । तुम्हारी दंत-कांतियों के मिष से ये केसरे 
सुशोभित हो रहे हैं श्रौर अत्कों का वेष धारण करनेवाले... 
सकरंद के ल्ञाभी भोंरे सुशोभित हैं । की] 
यहाँ “ये दंत की कांतियाँ नहीं हैं, किंतु केसरों की 
पंक्तियाँ हैं? और “ये अलक नहों हैं, किंतु भैरे हैं? थे दो 
अपह तियाँ ते क्रमश: पूर्वाध और उत्तराध द्वारा प्रकटतया 
निवेदन कर ही दी गई हैं। इन दोनों अपह तियों द्वारा 
“तू ख्रो नहीं. किंतु कमलिनी है? यह तीसरी अपह ति, व्यंजना 
वृत्ति से, प्रधानतया निवेदन की जा रही है--अथात्‌ ध्वनित 
हो रही है। कारण, “डस वस्तु से संबंध रखनेवाली वस्तुओं... 
का निषेध और आरेप उस वस्तु के निषेध और आरोप का... 
निवेदन-कर्ता * होता है? यह बात नन्‍्यायप्राप्त है। आप 
कहेंगे--यहाँ# प्रस्तुत ( उपमेय ) ओर अप्रस्तुत ( उपमान ). ः 
का, पूर्वार्ध में, 'सुशोमित होना? रूपी क्रिया और, उत्तराघ 



























... # यहाँ नागेश के अक्षर के अनुसार तुल्ययागिता अलंकार का 'ः 
के सं समन्वय करना ढीक नहीं.। वह अत्यंत अशुद्ध हे । प्रकृमात्र अथवा 
. अप्रकृतमात्र का एक धम में अन्वय तुल्ययेगिता कहा जाता है। अतः _ 
 सुशोमित हेने रूपी क्रिया में केतर और भ्रमर के अन्बय ' 
तुल्ययाोगिता मानना चाहिए। 
















































क्‍ कल नर न हा 
में, “ज्ञाभी होना” रूपी गुण इस तरह, एक एक समान धर्म ५ 
हैं और उनमें प्रस्तुत अप्रस्तुत देनों का अन्वय होता है, 
अत: यहाँ “तुल्ययोगिता अल्लंकार” होना चाहिए। ते 
.... आपका यह कहना ठीक है; पर वह तुल्ययोगिता यहाँ गाण 
.... रुप में है--उसका यहाँ अधानतया चमत्कार नहों।.. 
अप्पयदीक्षित के उदाहरण का खंडन... 
अप्पयदी क्षित ने अपहृ ति की ध्वनि के विषय में कहा है-.. 


.... “लदालेख्ये कातूहलतरलतन्बीविरचिते... ः 


.. विधायका चक्र रचयति सुपर्णीसुतमपि ॥ 


.... अपि स्विद्यत्पाणिस्त्वरितमपशज्येतदपरा हे क्‍ 


करे पाष्य' चापं मकरमुपरिष्ठाच्च लिखति॥ 
किसी नायक का वर्णन है। कवि कहता है-- कौतू- 

















































तीसरी ) युवती ने विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो सकता? 
इस अभशिप्राय से चक्र और गरुड़ दोनों मिटाकर पुष्पमय धनुष 
झे।र मगर-रूपी ध्वजा लिखने द्वारा यह अभिव्यक्त किया कि 
यह विष्णु भी नहीं, किंतु कामदेव है।”? 

द ह अप्पयदी क्षित का कथन ऊपर से सुहावना हे-- गहरे 
पैठने पर इसमें कुछ तत्त्त नहीं। देखिए, यहाँ प्रथमतः कहा. 
जा रहा है कि “किसी ने चक्र और गरुड़ लिखकर यह पभि- 
व्यक्त किया कि---यह साधारण पुरुष नहीं, किंतु विष्णु है? | 
इस विषय में हमारा कहना है कि--अपहू ति के दो भाग 
.. हैं-...उपमेय का निषेध और उपमान का आरोाप। उसमें से 
. उपमान का श्रारोपरूपी भाग, जिसका आकार है “यह विष्णु 
है?, बह चक्र और गरुड़ के लिखने से अभिव्यक्त हो सकता है; 
क्योंकि चक्र और गरुड़ विष्णु से संबंध रखते हैं।. पर “यह 
साधारण पुरुष नहीं हे” यह उपमेय के निषेषवाला भाग भी. 
इससे अभिव्यक्त होता है--यह नहों कहा जा सकता। 
. कारण, यहाँ व्यंजक ( अर्थात्‌ चक्र और गरुड़ का लिखना) 
केवल आरोप के अभिव्यक्त करने में समथे है, पृवोक्त 

: के अभिव्यक्त करने में उसका सामथ्ये नहोीं। और न ऐसी 
. अभिव्यक्ति अनुभव-सिद्ध ही है कि जिसे लेकर उसे अभिव्यक्त 
करने के लिये उपाय हू ढ़ना पड़े । दूँ ढ़ने पर भी उसे अमि- 
व्यक्त करने का उपायरूप शब्द अथवा अधथे (इस पद्म में ) 
























४ ( पटछ -) क्‍ ४ 

आप कहेंगे--बात यह है कि साधारण पुरुष का निषेध 
किए बिना विष्णु के ताद्रप्य का आरोप दुघट है, अत: बह 
भी अभिव्यक्त होता है। ते हम कहेंगे कि--ऐसा मानने 
से रूपक का उच्छेद हो। जायगा---दुनिया में उसके लिये कोई 
जगह ही न रहेगी। कारण, ऐसी दशा में “मुख चंद्र हैः 
इत्यादिक में मुख का निषेध किए बिना भुख में चंद्रत्व का 
आरोप कठिन है---यह भी सहज में कहा जा सकेगा 
यदि वहाँ भी मुख का निषेध मान लिया जाय तो अपहू ति 
का विजय हुआ और सचमुच ही रूपक उड़ गया | 

अब यदि आप कहें कि-. मुख चंद्र है? इस रूपक में 
सुखत्व का साथ रखकर चंद्रमा के ताद्रप्य का आरेाप किया 
जाता है अत: मुख के निषेध की अपेत्षा नहों है. क्योंकि यदि 
निषेध किया जाय ते दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं ९ 



































द पू८र ) 


“यह कामदेव है? यह उपमान का आशेप-...इस तरह दोनों 
भाग व्यंग्य हा सकते हैं। तथापि यह अपह तिन॑ 
योंकि 








“प्रकृतस्य निषेधेन यदन्‍्यत्वप्रकरपनम्‌ |... गा 


. प्रस्तुत के निषेध द्वारा अन्य की कटपना ( अपह ति कह- 
लाती है )।” यह तुम्हारा बनाया लक्षण भी यहाँ नहीं 
घट सकता--दूसरें की ते बात ही क्‍या है | कारण, यहाँ 
जिनका निषेध किया जा रहा है वे भगवान विष्णु व्गोनीय 
नहों हैं, किंतु राजा वर्शनीय है। अत: विष्णु के अप्रस्तुत 
होने के कारण यहाँ प्रस्तुत का निषेध नहीं है । 


आप कहेंगे--वाह | विष्ए प्रस्तुत क्यों नहीं हैं ? पहले 
आरोप में राजा को विष्णु समान लिया जाने के कारण विष्शु 
अस्तुत हो गए। पर यह उत्तर ठोक नहीं। पहले आरो क्‍ 
'पित हो जाने मात्र से विष्णु को प्रस्तुत नहीं कहा जा सकता। 
कारण, वहों ( चित्रमीमांसा में ) आपने ही “निषिध्य विष- 
यम .....” इत्यादि ग्रंथ से ( 'निषिध्य' पद में आए ) 
“कत्वा” प्रत्यय का फल कहते हुए 'प्रकृतः पद का थे. 

. “्राराप का विषय--अर्थात्‌ उपमेय”ः होता है--इस तरह 
. स्पष्ट किया है। और काव्यप्रकाशकार नेभी 













































( ४५८४६ ) 
इस सूत्र को व्याख्या करते हुए “डपसेय को झूठा 
करके * '***?” इत्यादि कथन द्वारा प्रकृतः पद की उपमेय- 
अथे में ही व्याख्या की है । के 
आप कहँंगे--यह अपह ति प्राचीनों के मत से सिद्ध है क्‍ 
... ( क्योंकि दंडी ने लिखा है कि--.“अपह तिरपह त्य किंचि- 
कल दन्‍्याथेसूचनम्‌---अर्थात्‌ किसी वस्तु का निषेध करके अन्य 
... वस्तु का सूचित करना अपह ति कहलाता है |? ) उसी को जम 
... हम यहाँ व्यंग्य कह रहे हैं। सो यह भी डूबते का तिनके 
.. का सहारा? ही है। कारण, “प्रकृतस्य निषेधेन--*-**» 
.... इत्यादिक पूर्वोक्ति लक्षण बनाते हुए आपने ही उस अपह ति 
का बहिष्कार कर दिया है---यदि आप ध्वनि में वैसी अप- 
हृ,ति को व्यंग्य मानते हैं तो लक्षण भी उसी के अनुसार. 
बनाना चाहिए था | 




















._ इतने पर भी यदि आप पूछें कि-. उक्त पद्य में कौन अलं- । 
कार व्यग्य है ? तो इसका उत्तर यह हे कि--य दि्‌ ह ४ | में 5. 



















अलंकार (अर्थात्‌ रूपक) मानिए, अन्यथा अपह ति मानिए 
















“चाहे किसी भी वस्तु के निषेध के साथ किया जानेबवाला 
य वस्तु का आरोप अपहू ति कहलाता है? ््््ररः 

( सारांश यह कि ) इन सब गड़बड़ों के कारण यह सब... 
कथन सहदयों के लिये अहृदयड्ुम ही है--इससे सहृदयों के... 
हृदय की संताष नहीं हो सकता#। 






अपहू ति समाप्त 


केक न न ननन कामना“ किकत गन किन ताज मनन न ननननन तप नतनीतयननिनानन जन कैलनकन नम नमन जन ०“ कन-न जल भमकनलब-- न नि तिलक बन + नीला पतन पिन दल डननल नम“ ननना रतिए न-+नन- न लितफ कपल .#९+०+५ मकर सनानन परम मनन पक क 





# नांगेश कहते हैं--पंडितराज का यह कथन विचारणीय है।. 
कारण, दीक्षितजी ने “दंडी ने तो अपहृू ति के साहश्यमूलक होने? 
नियम का अनादर करके “अपहृन तिरपह्न त्य किश्विदन्याथसूचनम? 
यह लक्षुण बताकर उदाहरण दिया हे 'न पश्चेषुः स्मरस्तस्य सहख क्‍ 
पत्रिणां यतः। चंदन चन्द्रिका चन्द्रो गन्धवाहश्च दक्षिण:। (अर्थात्‌... 
काम पंचबाण नहीं है; क्योंकि उसके हजारों बाण हैं; चंदन, चाँदनी, 
चंद्रमा और मलयानिल. आदि)” इत्यादि आरंभ करके “त्वदालेख्ये 
.. *"“*'” आदि पूर्वोक्त उदाहरण दिया है। अतः यह ध्वनि उसी के... 
अनुसार होने के कारण इसे अह्ृदयंगम कहना ढीक नहीं।- (पर. 
नागेश यह भूल जाते हैं कि--दीक्षितजी ने लक्षण ते दंडी का माना... 
नहीं ओर ध्वनि का उदाहरण उनके अनुसार क्यें दिया--इस बात का. 
भी केाई उत्तर है या नहीं--अनुवादक )। दूसरे, जो 'प्रकाशर का... 
विरोध बताया जा रहा है से भी नहीं। कारण, प्रकाश-कार का 
“उपमेयः पद 'पदाथ? का उपलक्षण हे--अ्र्थात्‌ 'उपमेयः शब्द से 
उन्हें कोई भी पदार्थ अथ लेना अमीष्ट हे। अन्यथा रा 
“केसेसु बलामाडिग्न तेशु अर समरम्मि जअसिरी गहिआ | 
जह कन्द्राहि विहुरा तस्स दर्ट कंठअम्मि संठविआ ॥ 






























शण 














जिसका जिस पदार्थ से भिन्न हाना यथायतया 
ज्ञात हो, उस पदाथ की बेसे--भिन्न पदाथ--के 
रूप में को जानेवालो रेसो संभावना, जो उन 
दोनों पदार्थों में रहनेवाल किसी सुंदर धम के 
निमित्त सानकर की गईं हो क्‍ 














5 अदा: ० गा 


सका जिस धर्म के ख्रमाव से युक्त होना 
ययाथतया ज्ञात हैे।, उस पदाथ में वसे घम से युक्त 
भावना, जो उस धम के साथ 


( एक राजा का वर्णान है--उसने संग्राम में बलात्कार से जयलक्ष्मी क्‍ 
के हे वैसे ग्रहण कर लिया, जैसे कि गफाओं ने उसके विधुर (स्त्री-रहित) 
जन के ठैढ ( अंदर के हिस्से ) में इढ़तया स्थापित 


















































( भ८्ू ) 


रहनेवाले किसी संदर घम के निम्ित्त मानकर 
को गई हो; “उत्पेक्षा! कहलातो है। रा. 


लक्षण का विवेचन 


“लोकोत्तरप्रभाव॑ त्वां मन्‍्ये नारायणं परमू।. 
...( हे राजन ! ) आपका प्रभाव अलौकिक है, अतः मैं 
आपको सर्वोत्क्ष्ट नारायण ( इश्वर ) मानता हूँ? 
इस स्थल्न पर वैसे प्रभाव की नारायण से अतिरिक्त में न 
. रहने की संभावना है ( निश्चय नहीं )। ऐसी दशा में 
..._( अनुमान की ) सामग्री (#व्याप्ति के निश्वय आदि) के अभाव 
.. के कारण अनुमान का उदय न होने से “प्रायः यह नारायण 
.. होना चाहिए” यह संभावना उत्पन्न होती है। इस संभावना 
में अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “जिसका जिस 
: पदार्थ से भिन्न होना यथाथेतया ज्ञात हा” यह अश लिखा गया... 
_ है। इस श्रेश से प्रकृत संभावना का आहाये होना बाधित 
होता है। इस आहाये होने का फल यह हुआ कि-- ध 
“राम स्निग्धतरश्यामं विलोक्य वनमणडले | 
प्राया धाराधरोज्यं स्यादिति तृत्यन्ति केकिन!'॥ 
अत्यंत चिकने श्याम वर्णवाले राम का देखकर, संभव 
है यह मेघ हो! यह समझकर, वनप्रदेश में, मेर नाच रहे हैं। 















टू 


“जहाँ जहाँ घूआँ हो. 
“्याप्ति का ज्ञान! कहलाता है। 


# धूआँ देखकर आग का अनुमान करने में 
वहाँ अग्नि होता है?” इस बात का ज्ञान 

























.... इस संभावना में, एबं ( इसी पद्म का उत्तराध ) 
“धाराधरधिया धीरं जृत्यन्ति सम शिखावला।। 

मेघ समझकर मोर मंद-संद नाचते रहते थे ।” 
(यों बदल दें ते ) इस श्रांति में अतिव्याप्ति नहों हुई। 


... “वदन-कमलेन बाले ! स्मितसुषमालेशमावहसि यदा। 
..._ जगदिह तदैव जाने दशार्धवाणेन विजितमिति॥ 
.. है बाले ! जब तू सुख-कमल द्वारा मंदहास की शोभा 
का एक लेश धारण करती है, मैं उसी समय जान लेता हूँ 
कि--इस जगह, जगत्‌ का कामदेव ने जीत लिया-यहाँ ... 
जो कोई आवेगा उसे किस्त खानी ही पड़ेगी ।/७...... 
इस पद में जे जगत्‌ के जय की संभावना है उसमें अति- 
व्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “उन दोनों पदार्थों में रहने 
वाले किसी सुंदर धर्म का निमित्त मानकर” यह ग्रेश लिखा 
... गया है। यहाँ यद्यपि समंदहास रूपी धर्म संभावना को 
... डठाता है तथापि वह “जगत्‌? रूपी संभावना के विषय और 
. जीत लिया? रूपो संभावना के विषयी 
नेवाले पदार्थ ) दोनों में साधारणरूप 


































( ४८१ ) 


नूनं ज्वलिष्यन्ति दिश। समस्ता 
यह द्रोपदी रोदिति हा हतेति॥ क्‍ 
संभव है. स्वर्ग गिर पड़े, चंद्रमा के टुकड़े हा जाय, 
पहाड़ों और समुद्रों-लहित पथ्वी विचलित हो जाय और यह... 
ले बहुत संभव है कि समस्त दिशाएं जल्ल जठेंगी. क्योंकि... 
द्रोपदी “हाय | मरी !!? कहकर रे रही है |” रा 
. यहाँ भी रोने के कारण-रूप केश पकड़ने! आदि से 
.... उत्पन्न पाप को निमित्त मानकर उठाई हुई स्वर्ग गिरने! आदि... 
... की संभावना में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। कारण, 
|. पापरूपी निमित्त, खगरूपी विषय और “गिरने'रूपी विषयो--- 
|... इन दोनों में, समान रूप से रहनेवाला धर्म नहों है।... 
... “प्राय: यह ठूँठ होना चाहिए”, “बहुधा यह पुरुष हो... 
सकता है? और “दूर खड़ा यह देवदत्त-सा प्रतीत होता हि 
.. इत्यादि में क्रमशः, निश्चलता, चंचलता और एक विशेष प्रकार | 
... के आकाररूपी समान धर्म को निमित्त मानकर होनेवाली 
.. संभावना में लक्षण की अतिव्याप्ति है। सकती है, अत: निमित-... 
.. धर्म को 'सुंदर! विशेषण दिया गया है। इन संभावनाओं... 
.. का निमित्त-पर्म सुंदर ( अर्थात्‌ कवि की प्रतिभा से निर्मित)... 
:. नहों है, अतः इन्हें उद्रेत्ता नहों कहा जा सकता । न, 
.. रूपक क॑ बोध में अतिव्याप्ति न हाने के लिये लक्षण में... 
संभावना? पद लिखा गया है। रूपक का बाघ संभावना- हा, ल्‍ 
.._ रूप नहीं, किंतु निश्चयरूप होता है। 7 



















कक आ  पुटर 
..... उस्पेज्ञादे प्रकार की है--एक धस्युत्पेक्षा, जिसमें किसी... 
......_ पदार्थ की किसी अन्य पदार्थ के रूप में उत्प्रेज्ञा की जाती है... 
.... झऔऔर दूसरी चर्मोत्यिक्षा, जिसमें किसी धर्म की किसी ऐसे 
.. धर्मी में उत्प्रेज्ञा की जाती है जिस धर्मी का उस घ॒र्म के साथ 
कोई संबंध न. हा। धप्युस्परेत्षा तादात्म्य ( अभेद ) संबंध 
द्वारा होती है श्र धर्मोत्प्रेत्षा अन्य संबंध ( सामानाधिक- 
द .._ शण्य-- साथ रहने ) द्वारा। इन दोनों उस्प्रेज्ञाओं के संग्रह 
.... के लिये पृथक्‌ पथक्‌ दो लक्षण लिखे गए हैं। उनमें. 
..... पहला लक्षण धय्यु्परेज्ञा का है और दूसरा धर्मोत्परेत्ता का। 

















उत्पेक्षा के भेद 





..... वह उस्प्ेत्षा दो प्रकार की है--वाच्या और प्रतीयमाना 
( अथवा गम्या )। जहाँ उत्प्रेज्ञा की सामग्री ( संस्कृत में 
जाने, अवैभि, ऊहे, तरकयामि, शंके, उत्प्रेक्ष 































( ए७३ ). 
ये दोनों उत्प्रेज्ञाएँ प्रत्येक तीन-तीन प्रकार की हैं--स्वरू- 
पोल्ेक्षा, हेतृस्रेत्चा और फल्नोत्रेत्षा । मा 
संसार के सब पदार्थ जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यरूप 
तथा इन चारों.के अभावरूप हैं। इन पदार्थों की, अमेद 
सर्वंध द्वारा अथवा अन्य किसी संबंध द्वारा, जाति, गुण 
क्रिया और द्रव्यरूप--जुदे जुदे अथवा इकट्र, शब्द द्वारा 
वर्णित अथवा अवशित और सिद्ध अथवा साध्य--धर्मों को 
निमित्त मानकर, यथासंभव, जाति, गुण, क्रिया कहर द्रव्य- 


रूपी विषयों में, उत्प्रेत्ा करना स्वरूपे।त्पेक्षा कहलाती है। 
पूर्वोक्त प्रकार के पदार्थों की, पूर्वोक्त ग्रकार के पदार्थों में 
पू्वोक्त प्रकार क॑ निमित्तों द्वारा, यथासंभव, हेतुरूप से श्रथवा 
फलरूप से संभावना की जाय तो, क्रमशः, हेतृत्पेक्षा और 
फलोत्पेश्ला कहलाती है।. 
इन उत्प्रेक्ञाओं का शरीर कहीं सिद्ध होता है और कह 
ध्य--अर्थात्‌ सिद्ध करना पड़ता है, इस तरह ऐसे बहुतेरे 


विकल्‍प बन सकते हैं। तथापि यहाँ उनका दिग्दशन मात्र 
कराया जाता है | 

















हरण 


वरूपोत्मेक्षा 
जात्यवच्छित्न स्वरूपोत्पेक्षा ( आख्यायिका में ) 


.._ तनयमेनाकगवेषणलंबो कृतजलधघिजठरप्रविष्ट- 
हिसगिरिभुजायमानोाया भगवत्या भागोरथ्याः 


._ ( यह यमुना ) उस भगवती गंगा की सखी है, जो, माने 
अपने पुत्र मैनाक को हूँढ़ने के लिये लंबो की हुई और समुद्र 
के उदर में घुसी हुईं, हिमालय पर्वत की भुजा है । 

.. यहाँ यदि गंगा-शब्द का एक व्यक्ति-वाचक माना जाय 
ते गँगारूपी द्रव्य में, और यदि कल्प-भेद से अनेक 5 


।॒ 








( ४5४ ) 


है )। उनमें से श्वेतता और शीतल्लतारूपी अनुपात्त (शब्द... 
द्वारा अवणित ) धर्म ता हिसाचल से संबंध रखते ही हैं. 





.. क्योंकि ये दोनों बातें हिमाचल में स्वभावसिद्ध हैं ) अतः... क्‍ 


उनका तो भुजा में रहना स्वत: सिद्ध हो जाता है (क्योंकि... 


_ जिसके जैसे अन्य अंग होंगे वैसी ही भुजा भी होगी )। 


हि : प्रविष्ट होना। उनका भी भुजा में रहना सिद्ध करने के लिये... 


अब रहे दो धर्म--लंबा होना और समुद्र के डदर में ० हा 


(( अपने ) पुत्र मैनाक के ढूँढ़ने! रूपी फल की उत्प्रेज्ञा की गई... 


.... है; कारण, ( भ्रुज्ञा ) हूँढ़ने का साधन है--इस बात का ज्ञान 
..... ( भुजा के ) लंबे करने और समुद्र के उदर में प्रविष्ट होने के 
... अनुकूल प्रयत्न का उत्पन्न करनेवाला है--प्र्थात्‌ यह समस्त 
.... लेने से कि--हाथ ढूँढ़ने का साधन है, उसका ( ढूँढ़ने के . 
.... के लिये ) लंबा करना और समुद्र के डदर में घुसना सिद्ध 


. होजाते हैं। इस तरह सिद्ध हुए विषयी ( हिमालय की रे 
.... भुजा ) में रहनेवाले 'लंबे होने! और “समुद्र में प्रविष्ट होने मा 
..._ रूपी धर्मों के साथ विषय ( गंगा ) में रहनेवाले स्वभावसिद्ध.._ 








.._ लिया जाता है, जो 








| रे वे डत्प्रेत्ता के निमिक्त बन जाते हैं | द 
.... आप कहेंगे--इस पद्य में स्वरूपोत्प्रे्ा 


कह क्यों बताई जा 
. रही है ? यहाँ फल (हूँढ़ने?) 


व हम | भी तो उत्परेज्ञा है, अत: फले-... 








.. “लंबे होने! ओर “समुद्र के उदर में प्रविष्ट होने! का असेद मान. 
हा गी कि अतिशयोक्ति रूप है। इस तरह... 
... अतिशयोक्ति द्वारा वे धर्म साधारण सिद्ध हा जाते हैं और तब... 






















क्‍ पूछ ) 
स्ेत्षा क्यों नहीं मानी जाती ? इसका उत्तर यह है कि-- 
फलोत्प्रेता न मानने के दो कारण हैं। एक तो उपेक्षित 
ए जानेवाले फल (दढूँढ़ने) द्वारा सिद्ध किए गए निमित्त 
( लंबे होने और समुद्र के उदर में घुसने ) से उठाई गई 'स्व- 
रूपोट्येत्षाः ही यहाँ विधेय है, अत: चमत्कार का विश्राम वहीं 
जाकर होता है, फलोस्पेज्षा में नहीं। दूसरे, उत्प्रेज्ञा के प्रति 
पादक ( भुजायमानः शब्द के अंतर्गत) प्रत्यय (क्यड्‌ | का 
ल के साथ अन्वय नहीं है, किंतु भुजा के साथ अन्बय है 
(और यह नियम है कि जहाँ उत्प्रेत्ञायाचक का अन्वय फल 
के साथ हो वहाँ फलोट्प्रेक्ञा और जहाँ स्वरूप के साथ हे 
वहाँ स्वरूपोस्प्रेत्ता होती है) । अतः यहाँ खरूपोस्रेत्ता कहना 
ही उचित है, क्‍योंकि उत्प्रेक्ञावाचक का अन्वय जातिरूप 
पदाध --भुजा--के साथ है, हूंढ़नेरूपी फल के साथ नहीों। 
इस जात्युस्रेक्षा में विब् विषय का निगरण (अध्यवसान) नहीं 
































(८ न्‍ द 


. अम्भोजिनीवान्धवनंदनायां कूजन्‌ बकानां समजो विरेजे। 
रुपांतराक्रान्तगृहः समन्तात्‌ प्ली भवज्‌ शुक्ल इवा5ज्अ्यार्थी॥_ 


(कह) 


सूर्य-नंदिनी (यमुना) में कूजता हुआ बगशुल्नों का कुंड 
.. ऐसा सुशेमित हुआ, मानो, घर (यमुना) दूसरे रंग (श्याम)... 
ह से आक्रांत हे! गया है, अत: सब तरफ से इकट्ठा हो रहा 
आश्रय की इच्छावाला शुक्लगुण (श्वेतवर्ग) हो |... 
. यहाँ एकत्र स्थितः और कूजने! से युक्त बकत्व जाति से... 
. अवच्छिन्न (बगुलारूपी) विषय---अर्थात्‌ जातिरूप पदा्थे--में 
_ इकट्टें हो रहे शुक्ल गुण की अभेद संबंध से उत्प्रेत्ञा है।.. 
.... यहाँ बगुलों में कूजना, निर्मेलता और इकट्टे होना तीन 
धर्म हैं, ये धर्म जब तक शुक्ल गुण में न हों। तब तक बगुल्लों 
और शुक्ल्गुण का अभेद सिद्ध होना कठिन है। इसलिये... 
उनका विषयी (शुक्लगुण) में रहना सिद्ध करना अपेज्षित है।. 
.... उनमें से निमेल्ञता अनुपात्त धर्म है, वह, किसी तरह, उद्रेक्षित 
.._ किए जानेवाल्ले विषयों (शुक््गुण) में सिद्ध हा जाती है। 





















१ ए शंडए ) 
से ये दोनों धर्म साधारण हो जाते हैं। इसी तरह अनन्‍्यत्र 
भी तकना कर जक्ञेनी चाहिए। पहले षदाहरण में जेसे फल 
के उत्प्रेज्षित होने पर भी फलोट्रेत्ता नहीं मानी जाती, वैसे 


यहाँ भी हेतु के उत्प्रज्ञित होने पर भी हेतूत्प्रेज्ञा नहीं मानी 
जाती. क्योंकि वह विधेय नहीं है। 


.. (अभेद संबंध से) क्रिया-स्वरूपोत्प क्षा; जेसे 
कलिंदजानीरभरे5धमग्मा बका; प्रकार कृतभूरिशब्दा: 
ध्वान्तेन वराहिनिगीयमाणाः क्रोशंति मन्‍्ये शशिन! किशो रा! | 


... अमुना के जल्न-समूह में आधे डूबे श्रार यथेष्ट कोल्ता- 
हल करते बगुले ( ऐसे प्रतीत होते हैं ), मानों, बेर के कारण 
झेघकार द्वारा निगले जाते चंद्रमा के बच्चे चिल्ला रहे हों। 
.. इस पद्य में, जो लोग ( नेयायिकादिक ) शाब्द बाघ में 
अथर्मांत को विशेष्य मानते हैं उनके मत से. 
कालिंदी के जल्न में आधे डूबे! श्र 'कालाहल करते! 
विशेषणों से अभेद संसग द्वारा संबद्ध बगुले ( उत्प्रेज्ञा 



































( एड ) ० 
दो उत्प्रेज्ञाएँ हैं-“-एक बयगुल्ों में चंद्रमा के बच्चों? की, दूसरी. 
. #बगुलों से अभिन्न चंद्रमा के बच्चों में चिल्लाने! की। उनमें 

से पहली ध्युव्प्रेत्ञा है अर दूसरी हे धर्मो प्प्रेत्ना । हे 


अब यह नियम है कि--जहाँ अभेद संबंध द्वारा धम्यु - - * 
_स्परेज्षा हो वहाँ विषय और विषयी दोनों में रहनेवाला साधा- 
श धर्म उत्प्रेत्ा का निमित्त होता है; और जहाँ अमेद के... 
. अतिरिक्त अन्य किसी संबंध से उत्प्रेज्षा होती है वहाँ--अथात्‌ 
. घर्मेस्प्ेज्ञा में, उस उल्पेक्षित धर्म के साथ रहनेवाला अन्य 


रे धर्म, जे। विषय में रहता हो, निमित्त होता है। ऐसी दशा 
में, प्रस्तुत पद्य में, 'चिल्ताने? रूपी धर्म की उत्प्रेज्ञा में, डसके 
..._ साथ रहनेवाला धम है निगलना क्रिया का कर्म होना-- 
. अर्थात्‌ निगला जाना?, इस धर्म को विषय ( बगुल्लों ) में 
_ रहनेवाला सिद्ध करना चाहिए ( अन्यथा यह उस्प्रेज्ा का 


निमित्त नहीं बन सकता )। इस बात का सिद्ध करने के... 
.. लिये अनुवाद्य रूप में ( बगुलें की ) चंद्रमा के बयां से क्‍ 
. अमिल्र होने की उत्परेत्ा की गई है। सारांश यह कि-्यहाँ.. 
धर्मेत्प्रेत्षा प्रधान है, उसे सिद्ध करने के लिये घर्म्युत्मेत्षा 


हवाई गई हैं। 


इस धम्यु त्पेत्ञा का निमित्त-घर्स है अलुपात्त 'श्वेतता'- 


.._ अर्थात्‌ श्वेत होने के कारण बगुलों को चंद्रमा के बच्चों से हा 


.. अभिन्न मान लिया गया है। अब जैसे रचा शिशेपमा में. डप- ९ 


.._ सान-उपमेय के विशेषशों तथा उन विशेषणों के विशेषशों का 



















[६०० ) 
< ( शब्दत: न होने पर भी ) अथेत: साहश्य सान लिया जाता... 
.. है ऐसे ही यहाँ भी बगुलारूपी विषय के विशेषण “आधे 
डूबने! श्र उसके विशेषण “यमुना-जल्” का, मूल ( अर्थात्‌ 
निमित्तरूप ) उत्प्रेक्षा के विषयो “चंद्रमा के बच्चों? के विशेषश 
गलने? श,्रौर उसके विशेषण “अंधकार? के साथ अत 
असेद है---अर्थात्‌ आधे डूबने? को 'निगलने? से और “यमुना- 
जल? का अ्रेधकार! से अभिन्न मान लिया गया है।.....ः 
:.. इस तरह बगुल्नों का अंधकार द्वारा किया जानेवाला 
'निगलन!7 सिद्ध हो जाने पर मुख्य उद्प्रेत्ता 'चिर््लाने का 
निर्वाह हो जाता है. क्‍योंकि जब बगुलों को चंद्रमा के बच्चे 
मानकर उनका अंधकार द्वारा निगला जाना मान लिया. 
गया तो उनका “चिन्लाना? बन जाता है। यहाँ िल्नाने? 

और कालाहल करने! का भी बिंब-प्रतिबिंब-भाव के कारण 

असेद है---/यह बात भी ध्यान में खिए। |. ः 



























4१ 


नेयायिकों के मत से शाब्द बोध 












कालिंदी के जल में आधे डूबे और कोलाहल करते 
बगुले, मानो, अँधेरे से निगले जा रहे चंद्रमा के बच्चे हैं। 
अतएव वे, मानो, चिल्ला रहे हैं । द 
हक कर रे 
यह तो हुई शाब्द बोध में प्रथमांत पद को विशेष्य मानने- 
वाल्लॉ-.अर्थात्‌ नैयायिकॉ--की बात। अब जो ज्ोग 
तिहनतः में भाव! ( क्रिया ) को प्रधान मानते हैं उन-- 
अर्थात्‌ वैयाकरणों--के सत की बात सुनिए। उनके विचार 


ह से यहाँ अभेद संबंध से 'चिह्लाने! रूपी क्रिया की उत्प्रेज्ञा है। 
इस उत्प्रेत्ा में शाब्द बेध हा चुकने के बाद, शाब्द बोध में 


बगुलेों के विशेषणरूप में आया हुआ भी 'काोलाहल करना! 
उत्प्रेज्ञा के विषयरूप में उपस्थित होता है। शऔर इस उप- 
स्थिति का कारण है अध्यवसान। अर्थात्‌ यद्यपि यहाँ 
शाब्द बाघ के अनुसार 'चित्लाने! रूपी विषयी का विषय 



































हैं। इस शाब्द बाध में साज्षात्‌ चंद्रमा 








द . ( ६०२ ) 
पूवोक्त विशेषण से युक्त चंद्रमा के बच्चे विशेषण रूप बनते 
बच्चे ही क्रिया 
में विशेषण रूप से अन्वित नहीं हे! सकते, किंतु बगुलों के 
विशेषण बनकर अन्वित होते हैं। क्योंकि यदि “चंद्रमा के 
बच्चें? का क्रिया में साज्ञात्‌ अन्वय कर दें ते बगुलों का 
अन्वय (कहों) नहीं हो सकता--वे लटठकते ही रह जाये | 
इसलिये प्रस्तुत---बगुल्लों--का क्रिया में अन्वय और अप्र- 
स्तुत---चंद्रमा के बच्चों---ऋा बगुल्नों में अन्वय माने बिना 
निर्वाह नहीं। अत: वैयाकरणों के मत से इस पद्म का 

शाब्द बेध-- अँधेरे से निगले जा रहे और चंद्रमा के 
बच्चे-..इन दोनों से अभिन्न एवं कालिंदी के जल में आधे 
डूबे श्र कोलाहल करते--इन दोनों से अभिन्न बगुले जिसके 
कत्तों हैं वह चिल्लाना”? यह होता है। इस शाब्द बाघ को 

सरल शब्दों में--श्रैंधेरे से निगले जा रहे चंद्रमा के 
बच्चे रूपी, भर कालिंदी के जल में आधे डूबे तथा कोला- 
हल करते, बगुलेों का चित्लाना” यों कह सकते हैं । 
विषय ओर विषयी के विशेषणों का, इस मत में 





































३ 
चाँदनी का वशेन है---कामदेव का राज्यभिषेक समझ- 
कर, चंद्रमा, माना, सुधा ( अम्रत +आरास, फलई ) द्वारा 
पृथ्वी के मध्यभाग की पात रहा है।.... | ||* ० _ 
यहाँ भी चंद्रमा उत्प्रेक्ञा का विषय है, उसमें वैसे 'पेतने? 
कत्त त्व रूपी धर्म--अर्थात्‌ 'पोतने'--की उद्येज्ञा की जा 
रही है---यह एक सिद्धांत है। ओर चंद्रमा की किर 
का व्याप्त होना विषय है, उसमें जिसका चंद्रमा कर्ता और 
सुधा करण है उस पाोतने! की असेद संबंध से उल्मोक्षा की 
जा रही है--यह दसरा सिद्धांत है। 

.. उनमें से--पहले मत के अनुसार श्वेत बनाने? रूपी निमित्त 
का इस पद्म में उपादान नहों है अतः इस उद्पेज्ञा में निमित्त 
अनुपात्त है श्रार विषय (चंद्रमा) उपात्त; क्योंकि उसका पद्म क्‍ 

वो ग्रत: 7 क्‍ 
अलुपात्त है ही, पर इस मत में विषय (चंद्र-किरणों का व्याप्त. 
होना ) भी अनुपात्त है, क्‍योंकि वह निगीणे है--डसका 





दशैलादियमाप्रयागं केनाउपि दीघों नि हा 
हीनमस्यामाकाशमानीलमिदं विभाति ॥ 


























" इसमें ( अगाध होने के कारण ) नीचे के हिस्से के स्पशे से 
......_ रहित यह ( यमुना-जल के रूप में ) गहरा नीला आकाश 
0 प्रतीत हो रहा है [7 आय 

यहाँ 'नीलेपन! और 'लंबेपन! को निमित्त मानकर यमुना 

... में आकाश के अभेद की उत्प्रे्ञा की गई है। आकाश एक 
है, अत: अकाशत्व”ः आकाशरूप ही पदार्थ है, जातिरूप नहीं 

कारण, अनेक में रहनेवाला धर्म ही जातिरूप हो सकता है 

एक में रहनेवाला नहीं। से आकाशस्वरूप आकाशत्व 
द्रव्यरूप होता है, अतः इस पद्य में 'द्रव्योत्प्रेत्ञा! हुई। आप 
कहेंगे--अ्राकाशत्व के अआकाशरूप ही क्‍यों माना जाय ? 

शब्द का आश्रय होना! आकाशत्व का स्वरूप क्‍यों नहीं 

.... माना जाता ? हस कहते हैं--.ऐसा मानना अनुभव-विरुद्ध 
है। आकाश शब्द का अथे 'शब्द के आश्रयः रूप 

.. उपस्थित होता हो ऐसा नहीं 'शब्द का आश्रय! अधश् 
आकाश शब्द से ही हमें आकाश पद 
॥ बोध हो जाता है--अत: आकाशत्व के 
ह्वैना रूप मानना उचित नहीं । 














































द ६०३४) ह 
के सिद्ध करने के लिये इस पद्म का पूर्वांध बनाया गया है 
अर्थात्‌ इतनी लंबी खाई खेदना? लिखा गया है (क्योंकि खड्ड 
के अनुसार ही उसके अदर का आकाश होता है )। 
के अभावषों को उत्प्रक्षा; जैसे-- 
बाहुजानां समस्तानामभाव इव मूत्तिमान्‌ । 


जयत्यतिबलो लाके जामदग्न्य! पतापवान्‌ ॥ 
समस्त जन्नियों का, माना, मूत्तिमान्‌ अभाव हो ऐसे 


महापराक्रमी प्रतापो परशुराम, संसार में, सब से उत्कृष्ट हैं। 
इस पद्म में ज्ञत्रियत्व जाति से धप्रवच्छित्त सजाव 
_ ( अत्यंताभाव ) को, क्षत्रियत्व जाति के विराधी होने को 
. निमित्त मान कर, उत्प्रेक्षा की जा रही है। यदि इसी पद्म 
में अभाव इव? के स्थान पर विनाश इव! पाठ कर दिया जाय 
ते यही पद्म ध्वंसाभाव! को उत्प्रेक्षा का उदाहरण 
हो जायगा | मा" 
झौर यदि इसी पद्य का पहला चरण “समस्तलोक 


ज्ञाय ते यही पद्य गुणाभाव को उत्प्र क्ला का उदाहरण 
हो जायगा. क्योंकि दुःख” गुण है । रा 






















हो---अर्था त्‌ मेधाडम्बर के सारे सब लोग श्रंधे हो 
गए कोई किसी को दिखाई नहों देता था | 


यहाँ नेत्र-संबंधी ज्ञान से सवेथा रहित होने! का निमित्त 
...... मानकर, अंततो गत्वा क्रिया ( दिखाई देने ) के खभावरूप 
.. भर की उप्म्रेत्षा की जा रही न आर ॥ 0 
...._ इसी तरह द्रव्याभाव की उत्पोज्ला भी खयं सोच 
... लेनी चाहिए क्‍ 





... मालोसोक्षा रे 
जत्प्रेत्ञा मालारूप भी हा। सकती क्‍ है; जेसे -- कक के 
ड्विनेत्र इव वासवः करयुगो विवस्वानिव. 
मा: श्रितवपुमेनेभूरिव ! 
नराकृतिरिवाम्बुधिगुरुरिव क्षमामागते.. 
नुते निखिलभूसुरैजयति केउपि भूमीपतिः॥ 
दे आँखवाला इंद्र हो, मानो दो कर ( हाथ + 

' सूर्य हा, माने दूसरा चंद्रमा हो, मानो देह- 























६०७ ). 
जानेवाले इंद्रादिक में भी उनका आरोप करके, उन धर्मों का 
साधारण कर दिया गया है । जा, पक 
आप कहेंगे--यहाँ उपसा ही क्‍यों नहीं मान लेते 
कहते हैं---यहाँ उपमा का निरूपण नहीं हो सकता। कारण 
उपसा मानने पर इंद्रादिक को दो आँखवाले” आदि कहना 
निरधक है। जायगा. क्योंकि उपमा ते बिना उन विशेषयों 
भी हो सकती है। आप कहेंगे---/दे! आँखवाला होने?” 
आदि के रूप में की जानेवाली साधारणता उपमा सिद्ध करने 
के लिये है---अर्थात्‌ थे तो उपमा के साधक समान धर्म हैं। 
[ यह ठोक नहा । कारण इनक न होने पर भी व्यंग्य 


“परम ऐश्वर्य” आदि के द्वारा उपमा सिद्ध हो सकती है। 
दूसरे, ये धर्म सुंदर ( चमत्कार-जनक ) भी नहीं और कवि 
इन्हें उपमा के साधक मानता भी नहीं। यहां दे आँखवाला 
गने! आदि धर्मों से इंद्रादि की तुलना कवि का अभिप्रत नहीं 
कि 'दे! आँखवाला होने के कारण यह राजा इंद्र के 
है? इस बात को मूर्ख भी मानने को तैयार नहीं (यदि 

















(ईबद 
इजार आँखोंवाला है, सूथे सहस्न कर (किरण) वाल्ला है 
चंद्रमा विधाता की सृष्टि में एक है, कामदेव शरीर-रहित है 
समुद्र जलरूप है एवं बृहस्पति स्वग में रहता है; और राजा में 
|... ये बातें हैं नहीं, फिर उनके साथ प्रकृत राजा का असेद केसे 
|... हो सकता है १ उसे दूर करने में इन विशेषणों का उपयोग है 
..... अत: यहाँ उत्प्रेज्ञा ही है. उपसा नहीं | की लकी 
.. एक समभने की बात... 
इसी पद्य में से यदि 'इब? शब्द हटा लिए जायें ते। यही 
पद्य दृढारेाप रूपक का, यदि ( 'इव' शब्द रहे और ) उप- 
मानों के विशेषण ( दे! आँखवाले होना? ) आदि हटा लिए 
। जायें तो उपसा का और यदि 'इब? शब्द और पूर्बोक्त विशे- 
.... बणश दोनों ही हटा लिए ज़ाय तो शुद्ध रूपक का उदाहरण 
... हो सकता है। यह समझ लेने की बात है। बा 
इस तरह 'स्वरूपोत्प्रेज्ञा! का संक्षेप दिखाया गया है।.... 


। 


अब हेतूस्प्रेत्ञा लीजि ए । जाति-हेतृस्प्रेत्ञा 








































०८) ० 
स पद में 'नीलेपन”ः के साथ उद्प्रेक्षित 'काज 
तुरूप में उत्प्रेत्ा की गई है। (अत: यह जाति-हेतूत्पेक्षा है।) 
इस पद्म में यदि “विपुल्ल-कब्जले:” के स्थान में “कज्जल- 
लेपन:” पाठ कर दिया जाय तो यही पद्म क्रिया-हेतूस्प्रेत्षा 
का उदाहरश हैे। जायगा | 
.. गुण-हेतूत्पेत्षा, जैसे-- तह | 
प्ररस्परासडसुखान्नतश्र्‌ वः पयाधरी पीनतरी बभूबतु;। ' 
तयोारमृष्यन्नयमुन्नतिं परामवमि मध्यस्तमिमानमश्वति || 
..._ नतश्रर के दोनों स्तन, मानो, परस्पर आसक्त होने. 
बढ़ बढ़कर मिल जाने--के सुख से श्रत्यंत पुष्ट हो गए हैं। 
. मानो, उनकी अत्यंत उन्नति के न सहता हुआ मध्यभाग 
. ( कटि-प्रदेश ) कृशता को प्राप्त हो रहा है। द 
यहाँ, पू्वांध मं, 'सुख'रूपी गुण का हेतु होना तो पंचमी 
विभक्ति ( 'सुखात्‌ - सुख से? ) द्वारा ही बता दिया गया है। 
: उत्तराध में धर्मी ( मध्यभाग ) के विशेषशरूप में अनुवाद्यरूप 
से आए गुण ( 'सहन-- क्वमा? ) के अभाव का हेतु । 






















75 7 अथवा जैसे-नन + 5 लि या 
.. व्यागुअ्न्मधुकरपुञ्रमच्जुगीता-.... 
......... माकण्य स्तुतिमुदयत्रपातिरकातू | 
.... आभूमीतलनतकन्धराणि मन्येड-.. 
आम रण्येपस्मिन्नवनिरुहां कुडुम्बकानि॥ 
... इस बन में, अच्छी वरह गुंजारते मैंरों के कंडों द्वारा 
( अपनी ) प्रशंसा सुनकर, माने, उत्पन्न हुई लज्जा की श्रधि- 
.. कता के कारण, वृत्त-समूह, अपनी गरदनें प्रथ्वीतल तक 
ह ०“ “खुकाए हुए हैं। सा 
क्‍ (यहाँ “अधिकता” रूपी गुण के हेतु होने की उत्प्रे्षा है। 


















क्‍ क्रियाहेतूस्पेज्ञा; जेसे-- क्‍ | 
महागुरुकलिन्दमहीधरोदरविदारणाविभवन्महापात-__ 
कावलिवेहनादिव श्यामलिता । | 








यमुना का वर्णन है--( जे यमुना ) महागुरु ( जन्म- 
दाता ) 'कलिंद” पर्वेत का उदर विदीशे करने से उत्पन्न महा- 
मानो, प्राप्त हा जाने के कारण, काली 











0०६११): रे 
कवि कहता है--जिसकी, पामर ले।ग “पूरी पूर्णिमा का 
पति ( चंद्रमा ) है! इस तरह प्रशंसा करते हैं इसे, मैं, प्रस्ृत- 
युक्त देवताओं का स्वच्छ सरोवर मानता हूँ। इसके अंदर 
देखनेवालों का जो अत्यंत गहरी ( अतएब काली ) चमक 
दिखाई देती है, यह चमक ( उसके ) ऊपरवाले नीलकांति- 
युक्त और प्रतिबंधरहित आकाश के कारण है | हे 
यहाँ अमृत-सरावर के रूप में उत्प्रेज्षित चंद्रमा सें 
नीलता के अंत:प्रविष्ट ( नीलता द्वारा अहण किए गए ) 
कलंक' की ( अमृत-सरोावर के ) ऊपरवात्ते आकाश के 
कारण होने की उत्पेज्षा की जा रही है। 


इस उदाहरण से प्राचीनों का यह प्रवाद ( अफवाह ) 
कि--द्रव्य की हेतुरूप में उत्प्रे्ञा नहीं होती, उड़ जाता है। 


जाति आदि के ही 
........._ अभावों की हेतूलोक्षा 
जाति के अभाव की हेतूतोचा; जैसे-- 


















.... यहाँ काल के स्वाभाविक संहार में नेत्रों के अभाव! 
हेतुरूप में उत्प्रेज्ञा की गई है।...... 
निःसीमशोभासोभाग्यं नताड्ृ्या नयंनहयस्‌ | 
ग्रन्येन्यालोकनानन्दपिरहादिव चश्वलम्‌ 
सीमारहित शोभा के सौभाग्य रूप, नतांगी के दोनों नेत्र 
.. मानो, परस्पर देखने के आनंद से रहित होने के कारण, 
चंचल हो रहे हैं।. उप 
-.. यहों गुण (“अ्रानंद?) के अभाव की हेतुरूप में उत्प्रेत्ञा . 














.._ जनमोहकरं तवा55लि मन्ये चिकुराकार मिदंघनान्धका रम्‌ 
.... बदनेन | नितान्तकान्तिकान्तम। 






रुचामिहा5प्रचा रादिव तर्न्वस 








में यह गहरा अंधकार 
किंतु अंधकार हे। 


अवच्छिन्न अभाव की स्वरूपोस्प्रेज्षा ही है। हा 
न नगा; काननगा यहुदतीषु तदरिभप-सुदतीषु । 
शकलीभवन्ति शवघा, श्ढे, श्रवणेन्द्रियाभावात्‌ ॥ 
कवि कहता है--(राजन !) आपके शत्र-राजाओं की 
रियों के रोने पर जंगल के वृत्षों (अथवा पहाड़ों) के जो 
सेकड़ों टुकड़े नहीं हा। जाते, मानो, इसका कारण कर्शद्विय 
का अभाव है । क्‍ क्‍ 
यहाँ कर्णद्रिय जाति, गुण और क्रियाओं से भिन्न 
बह इन तीनों में से एक भी नहीं | विवेचन करने पर वह 
आकाशसवरूप सिद्ध द्वोती है, जे कि एक द्रव्य है। अतः 
आकाश का अभाव द्रव्याभाव हुआ, उस श्रभाव की यहाँ 
हेतुरूप में उत्प्रेत्ञा की गई है। उत्प्रेत्ञा का निमित्त है टुकड़े 
होने! रूपी क्रिया का अभाव। क्‍ 
यह है हेतूटेत्षा का संक्षेप । 


फलोत्ेक्षा 


कवि कहता है--दिन-रात गल्ले भर पानी 
























न .. (६१४ ) 
यहाँ स्तनत्व” एक अंग (€ स्तन ) में रहनेवाला धम हे। 
( मूल में ) ता? ( और भाषाथे में 'त्वः ) प्रत्यय का अर्थ 
जांति है. कारण, त्वः और ता? प्रत्यय जिस शब्द से किए 
जाते हैं, उनका उस शब्द के अथे के प्रवृत्तिनिमित्तरूप भाव 
में विधान होता है ( और प्रवृत्ति निमित्त जाति, श॒ुण, क्रिया 
ओर द्रव्य--इस तरह कुल चार प्रकार के है, उनमें से स्तन! 
... का प्रवृत्ति निमित्त जातिरूप है, अत: यहाँ त्वः अथवा 'ताः 
प्रत्यय का अथे जाति हुआ )। उसी जातिरूप अथे की 
यहाँ, ( कमलों के ) स्वाभाविक धर्म--जल में रहने--से 
... अभिन्न मानी हुई तप करने! रूपी क्रिया के फलरूप में उत्प्रेत्ञा... 
.. कीजा रही है। अतः यह जाति-फल्लोस्प्रेत्ा है।...... . 
आप कहेंगे--यहाँ तप का फल स्तनत्व की प्राप्ति है, 
स्तनत्व नहीं, से। बिना '्राप्तिः क्रिया के केवल जाति (स्तनत्व) । 
ल-रूप नहीं हो सकती | ते फिर यहाँ 'स्तनत्व” न सान- 
कर 'स्तनत्व की प्राप्ति! रूपी क्रिया को ही फलरूप क्‍यों नहीं 
माना जाता ? इसका उत्तर यह है कि प्राप्तिः क्रिया यहाँ 
























फल बन सकता है, जब कमलों को उसकी प्राप्ति हो। तभी 
फल्रूप हो सकता है। अतएव ते “ब्राह्मण्याय तपस्तेपे 
विश्वामिचरः सुदारुणसू--विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व के लिये 
अत्यंत दारुण तप किया ( वा० रा० )” इत्यादि प्रयोग हो। 
हैं। सारांश यह कि--ऐसे सब प्रयोगों में 'जाति! फलरूप- 
और प्राप्ति संसर्गरूप होती है, अन्यथा जातिवाचक शब्द से 
चतुर्थो न है सके, अत: यहाँ जाति की ही फलरूप में उत्प्रेत्ता 
की गई है---यह मानना उचित है। 

गुण-फलो त्प्रेत्ना, जेसे-- 


वियेगवहिकुण्डेउस्मिन हृदये ते वियोगिनि || 

प्रियसंगसुखायेव मुक्ताहारस्तपस्थति ॥ 

हे वियोगिनी | इस विरहागिन के कुंड रूप तेरे हृदय 
मे।तियों का हार-रूपी अनशन त्रती ( उपवास करनेवबाला 
मानो, प्रियतम के संग के सुख के 

(यहाँ 'सुखःरूपी गुण की फल रूप में उत्प्रेज्ञा स्पष्ट 


या-फलोप्पेक्षा; जैसे-- 



























.... यहाँ बिरही के वाक्य में भ्यास करने? रूपो क्रिया 
.... का फलरूप होना ( मूल में ) 'तुमुन' प्रत्यय द्वारा प्रतीत होता. 
5 ... है (ओर भाषा में के लिये! प्रत्यय द्वारा )) || 
हज : . इसी तरह लक्ष्य के अनुसार यथासंभव अन्य उदाहरण 
... और दिए जा सकते हैं। 


...  जातिआदि के कारण उस्तरेक्षा के भेद. 

5 मिर्यक हि 
यहाँ जाति आदि भेदों के उदाहरण अल्ंकारसर्वस्थकार 

आदि प्राचीन विद्वानों के अनुरोध से दे दिए गए हैं। वस्तुत: 











.. तो इनके चमत्कार में काई विलक्षणता नहों है, अत: इन उदा- 


हरणों की काई आवश्यकता नहीं। कारण, चमत्कार की. 
विल्नक्षणता केवल हेतु, फल और स्वरूप---इन तीन भेदों में ही... 


अर्थात्‌ वस्तुतः उत्प ज्ञा के, हेतुत्प क्ञा, फलो- ._ 














आह चश ७ ० 
नहों है। ऐसा भ्रम उचित नहों। कारण, प्रस्तुत में 
व्यंग्योत्प्रच्चा का कोई प्रसंग नहीं--यहाँ ते सामग्री के 
अबल होने के कारण. .अधेतः प्राप्त उत्प्रेज्ञा का वशशन है । 
....... धमंस्वख्पोखोक्षा 
धर्मखसूपोल्ोत्ा; जैसेन-..||| 
निधि लावण्यानां तव खलु झुखं निर्मितबतो 
... महामोह मसन्‍ये सरसिरुहसूनोरुपचितम । 
उपेक्ष्य त्वां यस्माद्विधुमयमकस्मादिह क्ृती 
कलाहीनं दीन॑ विकल इव राजानमतनात्‌ ॥ 
दये के निधिरूप तुम्हारा मुँह बना चुकने पर, मैं सम- 


ऋता हूँ त्रह्मा का महासेह उसड़ आया। क्योंकि इसने 
कुशल होते हुए भी, तुम्हारी उपेक्षा करके, कल्लाओं से हीन 


श्र दीन चंद्रमा का, घबराए की तरह, राजा# बना दिया--.. 



















उत्प्रेज्ञा का निमित्त-धर्म है 'बिना विचारे करना?, जे। कि 
'मेहहः के साथ रहनेवाला धर्म है।.... 
निमित्त-पर्म के विषय में कुछ विचार 
उत्प्रेज्ञा में जब स्वरूप विषयी होता है तब-अर्थात्‌ जहाँ 
..._- स्वरूपोत्प्ेज्ञा होती है वहाँ, निमित्तरूप में आनेवाला धर्म, 
... उपसा की ही तरह, बिंब-प्रतिबिंब-भाव आदि सेदों से युक्त... हा 
.. होता है। वह धर्म कहों उपात्त ( शब्द द्वारा वर्णित ) और 
कहों अनुपात्त (अधत: प्राप्त) हावाहै।...||||| 
किंतु जहाँ हेतु श्र फल विषयी होते हैं बहाँ--अर्थात्‌... 
तूत्प्रेत्ञा और फल्नोत्प्रेज्ञा में ते! उसी घर्म के प्रति हेतु और 
फल का निरूपण होता है। अतः बह धर्म कल्पित होने पर 
भी ( स्वाभाविक भी हो सकता है ), उत्प्रेज्ञा के (विषय? 
रहनेवाले स्वाभाविक धर्म से अभिन्न माना जाता है और वही 
प्रेक्ञा का निमित्त होता है। अतः वह धमे उपात्त ही होता 
अनुपात्त कभी नहीं । अन्यथा हेतु और फल्त का अन्वय 









































[गा किसके साथ ९ 








प्राचीनां का मत 


.. उत्प्रेज्ञा के बिषय में प्राचीनों ने और आधुनिकों 
प्रकार के सिद्धांत स्थिर किए हैं। उसमें से प्राचीनों का 
सिद्धांत यों है- 

विषयी की विषय में उत्प्रेज्ञा सवेन्र ( चाहे विषय धमिरूप 


संबंध से नहीं। इस बात को वे यों सिद्ध करते हैं कि-- 
'धर्मिस्वरूपे स्पेत्षा! के उदाहरण “मुख मानो चंद्रमा है” इत्या- 



















( ६२० ) 
का दमयंती का वशेन है । नल कहता है--दमयंती के विषय 
... में मैं सुनियों के भी मोह की तकना करता हूँ--मैं सेचता हूँ कि 

. इसे देखकर उन्हें भी अवश्यमेव माह हा गया है। क्‍योंकि 
महान ( पूजनीय; वस्तुत:--बड़ा भारी 'श्रगुः) (एक ऋषि, 
वस्तुत:---बिना किनारे का ढत्लाव, जिसे 'मैंहू फ्ाँप? कहते हैं)... 
इसके) कुचरूपी पहाड़ का सेवन कर रहा है । मुख 'नानारदा- हा 

हादिः ( नारद को संतुष्ट न करे ऐसा नहीं, किंतु अवश्य संतुष्ट. 
करनेवाला; वस्तुत:---अनेक दाँतें के कारण आनंदजनक ) है । 
ओर महाभारतसगयोग्यः ( महाभारत बनाने की योग्यता 
. रखनेवाल्ा; वस्तुत:--.'महाभा:' -- महान्‌ कांतिवाला और “रत- 
स्गयाग्य:१- रति की सृष्टि के योग्य ) व्यास! ( कृष्ण द्वेपायन, 
वस्तुत:---विस्तार ) ने इसकी जाँघों का आश्रय ले रखा है? 
इस 'नेषधकाव्य! के पद्म में जो धर्म-स्वरूपोत्प्रेत्ञा (मोह 
उत्प्रेत्ा ) है, उसमें भी मुनियों से संबंध रखनेवा 
धर्म ( देखने? आदि ) रूपी विषय में 























अन्य ० ; 
दमयती-विषयक 





“लिम्पतीव तमोज्ड्गनि वर्षतीवाञ्ज्ञनं नभ!। 
... अंधकार, मानो, अंगे को ( काले रंग से ) पात रहा है; 
आकाश, माने, काजल बरस रहा है |” । 

इत्यादि किसी कवि के पद्म में, प्रथमांत कर्ता? ( अधकारः: क्‍ 
और आकाश ) में 'पोतना? और 'बरसन7? रूपी क्रियाओं के- 
कत्त त्व ( कर्ता होने )? की उ्प्रेज्ञा नहीं है। कारण, वह 

/ कत्त त्व ) आख्यात ( तिडः -- 'लिम्पतिः आदि में “ति 
आदि प्रत्यय ) के अर्थ ( आश्रय ) का विशेषण है. अतः 
वाक्य का प्रधान पश नहों, किंतु एक देश है। सो मुख्य 
न होने के कारण यहाँ 'कत्त त्व' रूपी धमे की उत्प्रेज्ञा नहीं 
कही जा सकवी । ओर न 'पोतने! आ्रादि के कर्त्ता की अभेद 
संबंध द्वारा ( अधकार आदि में ) उत्प्रेत्ञा ही कही जा सकती- 
है. क्‍योंकि “कर्त्ता? भी क्रिया का विशेषण है, अत: प्रधान, 
नहीं है। किंतु यहाँ, जिसका अंधकार” कर्ता है 
_श्रेग? कर्म है उस 'पोतने! ६ रूपी क्रिया ) की, तथा 
आकाश कर्ता है और काजल्ल कर्म है उस “बरसने 
प्रेत्ला की जा रही है। 






















६2१२) दे 
जिसका अंधकार कर्ता है वह व्याप्त होना! ( रूपो क्रिया ) 
जो इस उत्प्रेक्ञा का विषय है, निगोणे ( उदरस्थ ) कर लिया 
गया है, अतः उस--व्याप्त होने--को यहाँ नहीं लिखा 
गया। तात्पये यह कि अंधकार व्याप्त हो रहा है? इस 
वाक्य के स्थान पर कवि कह रहा है कि-.. अंधकार माने 
अंगों को ( काले रंग से ) पातव रहा है? और “आकाश 
माने, काजल बरस रहा है?. अत: वास्तविक “ौ्याप्त होने! 
की उत्प्रेच्चा का विषय और 'पातने! तथा 'बरसने! को विषयो 
माना जाना चाहिए और वह “्याप्त होना! इन्हीं शब्दों 
सूचित हा जाता है, अत: उसे प्रथक नहीं लिखा गया है। 
अतएव ऐसे ऐसे स्थ॒त्तों में यह ( उत्प्रेत्ञा ) अनुपात्तविषया 
कहलाती है। इस उत्प्रेज्ञा का निमित्त-धर्म है 'काले कर 
डालना! आदि. से भअनुपात्त है ही। न 

( सारांश यह कि--प्राचीनों के हिसाब से धर्मोप्प्रेज्ञा 
भी अभेद संबंध से ही होती है श्रार उसके विषय तथा 
निमित्त धर्म हमेशा अनुपात्त ही रहते हैं। 
र के होते हैं-.गुणरूप और 






































हा (8) 
प्रस्तुत विषय की उसके सहृश के साथ 
उत्प्र्षा कहते है |” 
. यह लक्षण बनाकर “लिम्पतीव तमाड्लानि'*'*'” इस 
डदाहरण के विषय में कहा है कि---व्यापनादिल्लेपनादि 


रूपतया संभावितम्‌ -- अर्थात्‌ यहाँ व्याप्त होने! आदि की 
 'पोतने? आदि के रूप में संभावना की गई है।”? द 


इसी तरह 


८४उम्मेषं ये मप न सहते जातिदेरी निशाया- 
मिन्दोरिन्दीवरदलदशा तस्य सॉन्‍्द्यदप! 
नीत! शानितिं प्रसममनया वकक्‍्त्रकान्त्येति हपो- 


छुम्मा मन्ये ललिततन ! ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः ॥ 

नायक नायिका से कहता है--( पद्म समझता है कि ) 

जे रात्रि में मेरे विकास का सहन नहीं करता उस मेरे जन्म- 
वैरी चंद्रमा का सुंदरता-संबंधी अभिमान, इस कमलदलनयनी 


दिक प्राचीनों के पद में. जो हेतूतो्रेत्षा 
रूपी विषय में केवल 'ह्ष'रूपो हेतु 


















शोभा पैरों में स्वभावत: चिप्टी ही हुईं है, न कि हा के शा 

कारण; उस स्वभावत: चिपटने में हर के कारण चिपटने! 
(जो कि कल्पित है ) की उत्प्रेत्ञा की जा रही है।.... 

जे! ल्लोग ( स्वाभाविक चिपटनेरूपी ) काये को उत्प्रेत्षा 
का निमित्त मानते हैं, उनके विषय में प्राचीनों का कथन है 
कि--5न्‍हें भी यह अवश्य कहना पड़ेगा कि ( हर्ष के कारण... 
चिपटने? का ) विषय ( पेरों ) में रहनेवाले उसके सजातीय 
..._( स्वाभाविक चिपटने? ) के साथ अस्लेद माना गया है। 























कारण, जब तक थे दोनों 'चिपटने! एक नहीं माने जायैंगे 
तब तक 'चिपटना? उत्प्रेज्ञा का निमित्त केसे बन सकता है? 


. क्‍योंकि निमित्त बननेवाला धर्म विषय और विषयी दोनों में 
.. अभिन्न रूप से अवश्यमेव रहना चाहिए। अन्यथा हेतुरूपी 
.. विषयी के धर्म के साथ रहनेवाले कार्य ( चिपटने? ) के विषय 
( पेरों ) में न रहने के कारण उत्प्रेत्ञा ही न हो सकेगी । क्‍ 
अर्थात्‌ उन्हें भी स्वाभाविक चिपटने? को और 'हं के कारण 













कि 
अब भी “न जाने यह क्या अनुभव करेगा! इस कारण, मानो, 
( विधाता के ) अक्षर देखने के लिये, उघेड़ डाली |... 
.. इस किसी कवि के पद्य की फलोप्प्रेत्ना में, कँटीले वन- 
प्रदेश रूपी विषय में न केवल 'लक्षाठ की चमड़ी उधेड़ना? 
मित्त है उस 'विधाता के अक्षर देखने? की उद्परेत्षा 
किंतु वह ( अक्षर देखना ) जिसका फल है 
चमड़ी उधेड़ने? आदि विषयी की “काँटों द्वारा 
किए गए उधेड़ने? आदि विषय में अमेद संबंध द्वारा उस्मरेज्षा 
की जा रही है। तात्पये यह कि---इस पद्य में 'केंटीले वन- 
प्रदेश” उत्प्रेत्ञा का विषय ओर “िधाता के अक्षर देखना! 


विषयी नहीं हैं, किंतु 'काँटों द्वारा किया गया उधेड़ना? विषय 
ओर “अक्षर देखना जिसका फल है वह लकत्लाट की चमड़ी 
उधेड़ना” विषयी है । 

सारांश यह कि---विषय में विषयी की उत्प्रेज्ञा सबंत्र 
' धर्मोत्प्रेज्ञाओं में और हेतूत्पेत्ां तथा फल्ोस्प्रेत्षा में ) अमे 
संबंध से ही होती है--यह है प्राचीनों का सिद्धांत। 





















में मेद-संबंध से भी उत्प्रेत्ञा देखी जाती है. जेसे “अस्यां सुनी- 

सपि साहमूहे * ****” इत्यादि में मोह” आदि की आुनि! 
आदि में उत्प्रेत्ा। यहाँ मुनि और 'मे।ह? में अभेद संबंध 
क्‍ थोड़े ही है ९ कक 
....... आप करहेंगे--( प्राचीनों के सिद्धांत में पहले ही लिखा 
जा चुका है कि ) “वहाँ मुनियों से संबंध रंखनेवाले किसी 
धर्म ( देखने आदि ) में मोह की, अभेद संबंध से, उत्प्रे्षा है, . 
न कि 'मुनियों में मोह” की । हम कहते हँ---जब भेद से 
उत्प्रेत्ञा करने में काई बाधक नहीं है तो ऐसी कर्पना' ठयथ 
है। “अभेद संबंध से ही उत्प्रेत्ञा होती है? यह नियम कुछ 
बेद-बे।धित नहीं है कि जिसके लिये ऐसा आग्रह किया जाय । 
लक्षणों का बनाना ते मलुष्य के अधीन है--वह जैसे लक्ष्य... 
देखे वैसा लक्षण बना ले। यदि आपके लक्षण में केबल 
अमेद संबंध से ही उत्प्रेत्ञा होना लिखा है ते आप उस कमी 
का पूरा कर दीजिए। अपने बनाए लक्षण की अपूणंता 
पर मरहम-पट्टी करने के लिये ऋूठी कल्पनाएँ करना उचित 
यह ते हुईं आपके पहले उदाहरण ' 























( इर७ 
और वह होता है धातु का अथे.। 
धातु# का अथे प्रत्यय के अथे 


वाले 'कतृ स्व? की उत्प्रेत्ञा कैसे कही जा सकती है 


हैं--वह “अनुकूल चेष्टा रूप॑ आर कर्ता त्वः ही प्रत्यय 


















वैयाकरणों के विचार से पूर्वोक्त तीन अर्थों में से दो अथे 

( 'फल्ष! और उसके अनुकूल व्यापार ) धातु ( संस्कृत में 

लिप? और हिंदो में पेतः ) के अथे हैं और 'आश्रयता? 

प्रत्यय ( संस्कृत में 'तिः और हिंदी में ता है? ) का अथे । 

....._ अतः उनके हिसाब से “अनुकूल देष्ट! या 'कठ त्व? ( क्यों 
.... यहाँ कठ त्व का अथ श्रनुकूल चेष्टा है ) प्रत्यय के अधे 
. “आश्रयत!? का विशेषण हो जाता है और अतएव वह 'लिंपति -< 
पातता है? पद के एक हिस्से ( ल्ञिप या 'पात? ) का श्रथे 

होने के कारण प्रधान रूप में उत्प्रेक्षित नहीं किया जा सकता | 

यह है प्राचीनों की शंका। इसका समाधान पंडितराज यो 

करते हैं कि--धातु के फल और व्यापार ये दे अथ न मान 

कर केवल फल को धातु का अथे माना जाना चाहिए श्रे 

.. “अनुकूल चेष्टा ( व्यापार )! को प्रत्यय का अथे मानना 
 चाहिए। रही 'आश्रयता? से बह किसी अंश का अथ्थ नहीं 

































तिडंत ) में व्यापार प्रधान होता हैं! 


ओर आपके हिसाब से प्रथमांत पद प्रधान हो गया। सो 
कुछ है नहों। कारण, “भावप्रधानमास्यातम्‌” का अथे यों 
करिए कि-आख्यात” ( अर्थात्‌ “तिड” प्रत्यय ) का प्रधान! 
( अर्थात्‌ वाच्य ) भाव! (अर्थात्‌ व्यापार ) होता है। 
आप कहेंगे-आपकने “प्रधान! शब्द का अथे वाच्यः केसे कर 
या ९ ते इसका उत्तर यह हे कि ( निरुक्त में ही ) आगे 
वाक्य “सत्त्वप्रधानानि नामानि-प्रातिपदिक द्रव्यवाची 
होते हैं” में प्रधान! शब्द का अथे वाच्य किया गया है, अतः 
यह कुछ हमारी नई कल्पना नहों । जब श्रागे के वाक्य में 


वैसा अथ है ही ते फिर हमने यहाँ वैसा अथ करके क्या 
अनथ्थ कर दिया ९ 

.. आप कहेंगे--यदि धातु का अथ केवल फल माना जाय, 
व्यापार नहीं. तो सकमेक शरर अकर्मक घातुओं को विभाग _ 
केसे हे। सकेगा ? कारण, जहाँ फल और व्यापार भिन्न 






















पर यह विभाग कैसे बन सकेगा? इसका उत्तर यह है 
कि--धातु का अर्थ यद्यपि केवल् फल है, तथापि उस फल... 
के प्रत्यय के अर्थ ( व्यापार ) के साथ रहने अथवा भिन्न... 
रहने द्वारा सकसेक होने! ओर अकमक होने? का व्यवहार 
होता है। कहने का तात्पये यह कि--व्यापार चाहे घातु 
का अर्थ हो चाहे प्रत्यय का अर्थ, इस बात के साथ सकर्स- 
कता अकमकता का कोई संबंध नहों, किंतु उन दोनों 
साथ रहने तथा भिन्न रहने के साथ है। अतः वे विभिन्न 
भागों के अर्थ होने पर भी जब एक आधार में रहते हों तब 
धातु का “अकर्मक! कहा जाता है और जब भिन्न भिन्न आधारों: 
रहते हैं तब 'सकर्मकः'। सकर्मकता और अकमंकता के 
.. विभाग के लिये वे देनों एक ही भाग (धातु) के अर्थ 
होने चाहिएँ--यह आवश्यक नहीं। अत: यह आपकी 
शंका व्यर है - ः पक हे 


आप कहेंगे --प्रत्यय का श्रथ “व्यापार! और उसका 



































्  ई इरि 

अधकारो ल्लेप:! प्रयोग होने में क्या बाधा रही ? ते इसका 
उत्तर यह है कि--ऋत्प्रत्ययांत शब्द. प्रातिपादिक होते हैं-.. 
उनकी “कृत्तद्धितसमासाश्च” ( १२४६ ) इस पाणिनि-सूत्र 
से प्रातिपदिक संज्ञा होती है. और यह नियम है कि दे प्राति- 
पदिका्थों का सेद-संबंध ( अमेद के अतिरिक्त अर 

संबंध: ) द्वारा अन्वय हो नहीं सकता. अ्रत: भाववाची कूदंतों 
का प्रथमांत के साथ 'आश्रयता? संबंध से अन्वय नहों होता । 
... अरब आपकी एक शंका और रह जाती है। आप 
कहेंगे --ल: करंणि च भावे चाउकर्मकेम्य:” ( ३३६७) 
इस सूत्र से तिडः -प्रत्ययों का कर्ता? अथे में विधान है, और 


इस सूत्र में “कत्तरि कृत” ( ३४।६७ ) सूत्र से 'कत्तरि! पद 
की अनुवृत्ति आती है। यदि यहाँ 'कत्तः शब्द का अधे 
कत्त्‌ त्व ( व्यापार )? किया जाय तो फिंर “कत्त रि ऋृत्‌” 
ज्र में भी 'कतू ? शब्द का अथे वही करना पडेगा. क्योंकि 
: ही शब्द के दो सत्रों में दो अर्थ तो किए नहीं जा स 
ण्वुलू , तच आदि 
व्यापारएः अथे में होने लगें 



















जो केवल व्यापार! अथे मानेागे तो वह सूत्र व्यथे हो 
जायगा | सारांश यह कि--यदि “कत्तरि कृत” सूत्र में 'कतू ? 
शब्द का अथे व्यापार होता तो फिर 'धज्गः आदि. प्रत्ययों के. 
अथे के लिये “भावे” सूत्र क्‍यों बनाया जाता ? अतः उस 
सूत्र की व्यथेता न हो इसलिये “'कत्तरि कृत्‌” में 'कत्त ? शब्द 
'का अथे 'कत्तों! माना जाता है. पर “ज्ञ: कमंणि च भावे 
चाकर्मकेभ्य:” इस सूत्र में ऐसी कोई अनुपपत्ति नहीं. अत 
कतू ? शब्द का 'कत्त त्वः अथे मानने में काई अड़चन नहों। 
.. आप कहेंगे--यह तो आपने बड़ी गड़बड़ मचाई । 
“कत्तरि कृतू” सूत्र में 'कत्त ? शब्द का अथे 'कत्तों? माना जाता 
है और उसी सूत्र से लिये गये डसी शब्द का श्रथे “ल: कमंणि ._ 
भाषे चाकर्मकेभ्य:” सूत्र में माना जाता है व्यापार. यह 
आपका परस्पर-विशेधी कथन केसे बन सकता है ? ते 
इसका उत्तर यह है कि व्याकरण शास्त्र में शब्द की अनु- 
. _ वृत्ति भी केहों कहीं मानी जाती है। शब्द वैसा का वैसा 
दूसरे सूत्र में जाता है--इसमें संदेह नहीं; पर दूसरे सूत्र में 
जाकर भी उस शब्द का वह्दी अर्थ रहे, जे पहले सूत्र में हो 

























आम इश३े) 7 

..._ पर यदि शब्दानुबृत्ति में गौरंव समभों--आप कहें 
जहाँ तक शब्द-अथे दोनों की अनुवृत्ति हो सकती 

तक केवल शब्द की अनुवृत्ति मानना उचित नहों। ते दूसरी 
बात यह है कि--भले ही फल! और “व्यापार! दोनों धातु 
के अथ और “आश्रय? तिड्‌ः ( प्रत्यय ) का अ्रधे रहे। जैसा 
आप मानते हैं वही सही। सारांश यह कि 'तिड! का 
अथे “कर्त्ता? मानने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु 
“देवदत्त: पचमान:-- पकाता हुआ देवदत्त” इत्यादि की तरह 
“देवदत्त: पचति -- देवदत्त पकाता है” इत्यादि में भी तिहः के 
अथ “कर्त्ता? का प्रथमाँत के अथ 'देवदत्तर आदि में अभेद# 


संबंध से विशेषण होना ही उचित है, न कि भेद-संबंध से 
घातु के अथ व्यापार में। तात्पये यह कि--तिडछ? का 
अ्रथ 'कत्त त्व माने या 'कर्ता!. पर उसका विशेष्य प्रथरमांत 
पद का अर्थ होना चाहिए, न कि वैयाकरणों के मत 
अनुसार व्यापारः। क्‍योंकि ऐसा न मानने से. एक 
सब मनुष्यों का जो उत्प्रेज्ञा में क्रियापद के अथ की 

हूँ 
























दूसरे, जहाँ तक बन सके “प्रत्यय# के अथ 
में प्रकृति का अथ विशेषण होता है? इस नियम की भी अनु- 
कूलता रखना ही न्याय प्राप्त है--गति होते हुए भी नियम. 
का विरेाध उचित नहीं । ते पर वैयाकरणों के सत में इस नियम 
वहाँ प्रकृति--धातु--का अर्थ... 
है और प्रत्यय--तिढः --का अर्थ 
कर्त्ताः विशेषण | अत: “व्यापार! को विशेष्य मानना और 
अन्य सब श्रर्थों को विशेषण यह मत ठीक नहों, किंतु प्रथ- 
मांत पद को विशेष्य मानना ही युक्ति-संगत है।..... 
रहा “भावप्रधानमाख्यातम्‌” इस पूर्वोक्त निरुक्त के वाक्य 
का विरोध |. से उसका अथे “धातु का अथ्थ व्यापार होता 




















बात नहीं । इस बात का हम आगे ओर 
अत: अब प्रस्तुत विषय की चर्चा करते हैं । 


इत्यादि 

कतू त्वः माने ते ) भेद संबंध (आश्रयता?) से, चाहे 
का अथे कर्त्ता? माने ते) असेद संबंध से तिडः के अर्थ 
( कतू स्व” अथवा कर्ता? ) की ही प्रथमांत पद के अधे ( अंध 
कार आदि में उत्प्रेत्ता की जा रही है, न कि अध्यवसित 
व्याप्त होने! आदि में । तात्पये यह कि--यहाँ उत्प्रेत्ञा का 

षय अंधकार! अथवा “आकाश? है, न कि व्याप्त होना! | 
कारण, एक ते, इबः के प्र्थ (संभावना ) की ( बस्तुतः 
संभावना के विषयो 'क्रियापद के अथे! की ) विधेयता, जे। कि 


यावन्मात्र मनुष्यों को प्रतीत होती है, वेयाकरणों के मत से 
नहीं बन पाती। क्योंकि उद्द श्य-विधे 


पंडितराज आलंकारिकों के स्वतंत्र सिद्धांतों 



























बेधक कोई पद नहीं, उत्प्रेज्ञा की प्रतीति होने लगेगी. क्योंकि 
वैसा अध्यवसान ते यहाँ भी माना जा सकता है । 

आप कहेंगे---आपके मत से भी उत्प्रेज्ञा का निमित्त धर्म 
तो है 'पेतना? आदि ही। और वह रहता है केवल्न विषयी 
( पातनेवाले आदि ) में। उसे जब तक विषय ( अंधकार 
आदि ) में रहनेवाल्े व्याप्त होने! आदि घर्म के साथ एक- 
रूप न माना जाय, तब तक वह निमित्त-रूप नहीं हे। सकता 
क्योंकि निमित्तरूप होने के लिये उस धर्म का विषय-विषयी 
दोनों में रहना आवश्यक है। अतः पातमे! का व्याप्त होने! 
के साथ अध्यवसान साने बिना ते आपका भी निर्वाह नहीं। 
फिर हमने यहाँ उत्प्रेज्ञा के विषय ओर विषयी का अध्यवसान 
सान लिया ते क्‍या अपराध किया ९ ते हम कहते हैं- 
महे।दय | आप हमारी बात को लेकर अपना दोषमार्जन नहीं 
कर सकते। आप ते इस अध्यवसान के कारण उ्प्रेज्षा को 
_ अनुपात्तविषया और अध्यवसानमूल्ता कह रहे हैं 



























का नाम ही विषय है ) मानिए और “लोकान्‌ हंति 

विषम्‌ -- खल रूपी जहर लोगों का मारता है” इत्यादि 
रूपक का अध्यवसानसूलक मानिए, क्योंकि वहाँ भी खल्ल- 
संबंधी 'दुःख देने! आदि के साथ जहर-संबंधो 'मारने! आदि 
का अध्यवसान है। अत: निमित्त भांग के अध्यवंसान को 
लेकर उत्प्रेत्ञा में विषय का अनुपात्त होना ओर अध्यवसान- 

मूलक होना मानना श्रांति ही है। 

सारांश यह कि--ऐसा निमित्तभाग का अंध्यवसान ते 
य अलंकारों में भी रहता है; अत: उस भाग में ते अति- 
शयोक्ति ही हे--वपहाँ उत्प्रेक्ञा है ही नहीों। अतः यह सिद्ध 
हुआ कि- प्राचीनों ने जिनको धर्मेत्प्रेत्ञा में विषय और 
विषयी माना है वे वस्तुतः विषय और विषयी में रहनेवाले 
धर्म हैं और एकरूप बनकर वे उत्प्रेत्ा के निमित्त बनते हैं । 
अध्यवसानमूलक अतिशयेक्ति अलंकार है, उत्प्रेत्ता 


न सहते*** मा इस हतू-प्रेत्षा 
प्रेत्चा का विषय है ओर उसमें ' 


















३०3 बल, 
. हेतूट्प्रेक्ञा का एक उदाहरण ओर 








सेषा स्थली यत्र विचिन्वता ता भ्रष्ट मया नूपुरमेकमुर्व्याम | 
अदृश्यत त्वच्चरणारविंदविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 
रामचंद्र लंका से लौटते हुए सीता से कह रहे हैं--यह 
ह जगह है, जहां तुसे ढँढ़ते हुए मैंने, पृथ्वी पर गिरा हुआ... 
( तेरा ) एक नूपुर, देखा था, जो, मानो तेरे चरण-कमल के 
वियेग के दुःख से मौन बाँधे हुए था--एकदम चुप हो 

















.._ यहाँ भी मान के हेतुरूप में नपुर के अंदर वियोग ले 
दुःख की उस्ेज्ञा की जा रही है। अर्थात्‌ यहाँ उत्प्रेत्ञा का. 
विषय है 'नपुरः श्र “विषयी? है 'वियोग का दुःख” उसमें ४ 
“निश्चल्लता के कारण शब्द-रहित होने! को उद्रस्थ किए हुए 

न! निम्मित्त है--अर्थात्‌ “दुःख के कारण चुप होने! और 

















मा िाआ 

में इव? शब्द का अन्वय जिसके साथ हा उसी की उः 
होती है--यह नियमसिद्ध बात है। दूसरे, जब विषय 
निगीण मानते हैं तो विषयी विधेय नहीं हे। सकता. जो | 
अनुभव-विरुद्ध है | तीसरे, ऐसी स्थिति में अन्य किसी निमित्त 

गी हूं ढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्राचीनों के मत में ऐसे स्थलों 
पर निमित्त सदा अनुपात रहता है। यद्यपि यहाँ 'एक 
काल्लन में उत्पन्न होना? आदि साधारण घर्म निमित्त है. तथापि 
वह चमत्कारी नहों। अत: जेसे उपमा में ऐसे घर्मों को 


प्रयाजक नहीं माना जाता वैसे ही उत्प्रेज्षा में भी प्रयेाजक 
नहीं माना जा सकता | 


यही बात फत्तोत्प्रेक्ञा में भी समक्तिए । 
इस लेख से, द्रविडश्रेष्ठ ( अप्पयदीक्षित ) ने जो प्राची 
मत का अनुसरण करते हुए अथवा हेतूटप्रेत्ा, फलो 


















समझकर विषयी से अभिन्न समझ लिया गया हो वहाँ 
अध्यवसान? होता है। वह अध्यवसान दो प्रकार का है-... 
एक सिद्ध और दूसरा साध्य । उनमें से जहाँ अध्यवसान 
की साध्यता प्रतीत होती होा--वह सिद्ध न हुआ हो, किंतु 
सिद्ध है। रहा प्रतीत होता होा--और व्यापार (क्रिया ) की < 
....  भ्रधानता हो वहाँ उ्प्रेत्ना होती है। इसका अथे यह है 
...._ कि विषय के अंत:प्रविष्ट कर चुकने का नाम ( अध्यवसान 
... का ) सिद्ध हो जाना है अर्थात्‌ जहाँ विषयवाचक शब्द पृथक 
.. न हो वहाँ अध्यवसान 'सिद्ध हुआ! समझा जाता है. और 
विषय का अतः प्रविष्ट करना ( अध्यवसान का 
होना! कहलाता है। जहाँ अ्रध्यवसान सिद्ध हो गया हा 
विषय को उदरस्थ किए हुए विषयी की प्रधानता 
क्ति! आदि में । और जहाँ अध्यव- 
हो--अर्थात्‌ साध्य हा--वहाँ विषय 
क्रिया की प्रधानता होती है--. 









































“सेषा स्थली यत्र......” इस ( पूर्वोक्त ) पद्म में, नूपुर 

हनेवाले 'मोनीपन? को हेतु बनाकर दुःख? रूपी 
की उत्प्रेत्ञा की जा रही है। इस उस्प्रेज्ञा का, नूपुर में 
रहनेवाले 'शब्दरदित होने! से अभिन्न माना हुआ मैनीपन? 
ही, निमित्त है |” । 
इसी तरह “जहाँ धर्म ही धर्मो में रहंनेवाले के रूप में 

( उद्प्रेज्षित हो )” इत्यादि लिखकर “धर्मोत्प्रेज्ञा! के प्रसंग 
कहा है कि--“लिम्पतीव तमेड़गनिः इस जगह लेपन क्रिया 
के कत्त त्व की उत्प्रेज्ञा है और उसमें “व्याप्त होना? आदि 

भित्त है १? 
द का 
आधुनिकों के मत पर विचार 

से यह सब परस्पर विशेघी है। कारण, दुःख” गुण 
की उत्प्रेज्ञा में जिसके गर्भ में असेद हो ऐसा अध्यवसान नहों 
है ( अतः तुम्हारा लक्षण यहाँ कैसे घट सकेगा १)। हाँ, 
मौन? के अंश में अध्यवसान है. क्योंकि “निश्चलता के कारण 
शब्द-रहित होने? का 'मैनीपनः के अंत: प्रविष्ट समफकर 
असेद मान लिया गया है, पर वह सिद्ध अध्यवसान है, अतः 


न 


येक्ति का ही विषय हो सकता है 


हर 















तमेड्ानि” इस जगह “लेपन? रूपी अश का अध्यवसान भी 
अतिशयोक्ति का ही विषय है. क्योकि “व्याप्त होने! के 
रूप में स्थित उसी 'लेपन! का आपने 'कत्त त्व” की उत्प्रेत्ना का 
निमित्त बताया है। अब जरा सोचिए कि--आप ही ते 
यह बाधक अड़ा रहे हैं कि---'यदि व्याप्त होने! आदि को 

प्रेत्ा का विषय मानागे ते निमित्त अन्य कोई हूंढना 
पडेगा---अतः “व्याप्त होने! का उत्प्रेत्ञा का विषय मानना 
उचित नहीं।” और आप ही अपना पूर्वोक्त लक्षण यहाँ घटित 
कर रहे हें-“यह क्या गड़बड़ है? सारांश यह कि-- 
दुःख” रूपी गुण की और “कत्त त्व” की उत्प्रेज्ञा में ते अध्य- < । 
वसान या असेद है नहों। अब यदि निमित्त भाग के अध्य- 
वबसान की लेकर उत्प्रेज्ञा मानो ते ऐसा अध्यवसान तो 
उपसादिक में भी विद्यमान है--फिर वहाँ भी उत्प्रेत्ञा मान 
लेनी पड़ेगी । अत: यह सब असंबद्ध है।..||. 
... एक बात और लीजिए । यदि आप “अध्यवसान? होने 
पर ही उत्प्रेत्ञा मानते हैं तो हम आपसे पूछते 
माने चंद्रमा है? इस उत्प्रेत्ञा 

















६३०): क्‍ 
पर हम कहते हैं--साध्य अध्यवसान में कुछ प्रमाण 
नहों । यदि विषय के प्रथक्‌ रहते हुए भी अध्यवसान माना 
जाय तो रूपक आदि के अंदर भी अध्यवसान होने लगेगा--- 
इसमें क्‍या प्रमाण है कि उत्प्रेज्ञा में विषय के पृथक रहते हुए 
भी अध्यवसान होता है और रूपक में नहीं । 

. दूसरी बात यह है कि--लक्षणा के 'सारापा? ओ 
'साध्यवसान ये दे। भेद हैं, अत: अध्यवसान भी एक प्रकार 
की लक्षणा हुई. पर उत्प्रेत्ञा के विधेय अंश में लक्षणा नहीं 
है। कारण, यहाँ अमेद आदि संसगों से श्राहाये-बाघ ही 
स्वीकार किया गया है--लक्षणा किसी ने नहीं मानी। 


अत: अलंकारसर्वस्वकार का यह विमशे अस्त-व्यस्त ही है। 
से प्राचीनों और आधुनिकाों--देनों हो--की उत्तिय 
गंभीर विचार करने पर नहों टिक सकतीं | 





>मर्नकल। 



















( ६४४ ) 

..... (और चर्मोत्यिन्ना के दे प्रकार के उदाहरणों में से 
.._गुणरूप धर्म की उस्प्रेज्ञा के उदाहरण “अस्याँ मुनीनामपि 
माहमूहे” आदि में भेद-संबंध से उत्प्रेज्ञा स्पष्ट ही है--यह 

लिखा जा चुका है। रहा 'क्रियारूपो! धर्म की उत्प्रेत्ता 

“लिम्पतीव तमोड़ानि? आदि के विषय में मतभेद। उस 

.... विषय का बड़ा भारी शासराथ करके यह सिद्ध कर दिया गया 

... है कि वहाँ भी प्रथमांत पद के अथ में, प्रकृत क्रिया के 

.._ कह त्व” की 'आश्रयता? संबंध से, कर्ता! की अग्ेद संबंध से 
उत्प्रेत्ञा मानना ही उचित है | आम ता 
हेतृत्पेक्षा' में पंचमी विभक्ति का अथ 'हेतुः होता है 
और प्रकृति ( जिस शब्द से पंचमी की गई हो उस ) के तथा... 
प्रत्यय ( पंचमी ) के अथ का संबंध होता है अमेदः । यह 
एक पक्ष है। इस पतक्त में “वियाग के दु:ख से” इस पद 
का अथ होता है 'वियोग के दु:ख से अभिन्न हेतुः। इस 
अथ की “प्रयोज्यता? संबंध से उल्प्रेज्ञा 'इबः आदि द्वारा 
































पक्त के लोग पंचमी का अथे 'प्रये प्ज्यता? मानते हें | 


'मैनयुक्त ( पदाथे ) दुःख से अभिन्न ( अर्थात्‌ दुःखरूप ) 
तु से सिद्ध की जानेवाली उत्प्रेत्ा का विषय है|! 
यह होता है। और दूसरे मत के अनुसार 


पर 


. . मैौनयुक्त (पदार्थ ) दुःख से निरूपित प्रयोज्यता के 
आश्रय (रूप) उत्प्रेक्ञा का विषय है |? यह होता है। 

क्‍ ही पत्तों में पंचमी के अथे की ही उस्प्रेत्षा होती है 
क्योंकि 'इव! आदि के अथे का उसी के साथ अन्वय होता है। 
.. इस उत्प्रेज्षा का निमित्त होता है, जिसकी उत्प्रोत्षा की 
जा रही है उस ( अर्थात्त हेतु!) के साथ रहनेवाला धममे, 
और डसका हेतु के साथ वही संबंध होता है जो हेतु का 


छत्प्र क्षा के साथ होता हे ( अर्थात्‌ पंहले पक्त में 'प्रयोज्यता? 
और दूसरे पक्त में आश्रयता”) । यहाँ वह धर्म है अतिशयोक्ति 
द्वारा 'मैौनः से अभिन्नरूप में माना हुंआ “निश्चल्ता के कारण 
शब्दरहित होना?। और इस उत्प्रक्षा का विषय हैं मैन- 
युक्त पदाथे। इस तरह यहाँ प्रथमत: “दु:ख? रूपी हेतु द्वारा 

मै।नः की उत्प्रेक्षा की जाती है, और फिर “मे 
क्तः के सिद्ध होने की संभावना की जाती है 





















इक आई 8 कर 
( जेसे मोन! ) सिद्ध किया जाता हो वहाँ पंचमी के अथे 
हेत ) का धर्मी में स्वतंत्र रूप से नहीं, किंत धर्म के द्वारा 
वय होता है। अर्थात्‌ हेतु का अन्वय धम्म में होता है 
और धर्म का अन्वय धर्मी में। यह ते हुई जिसमें धर्मी 
विषयरूप हो। उस हेतूत्प्र क्षा की बात । 
.. अब उस उत्प्रक्षा की बात सुनिए, जहाँ सात्षात्‌ धर्म ही 
किसी धर्म के साथ अभिन्न माना जाकर उत्प्रज्ञा का विषय 
हो। वहाँ उस धर्म का अवच्छेदक धर्म निर्मित्तरूप हुआ 
करता है, जेसे “विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌” के स्थान पर 
“विश्लेषदु:खादिव मौनमस्य अर्थात्‌ इसका मौन, मानो 
योग के दुःख से है” यों बना दिया जाय ते मौन? का 











8 मम 
अन्वय “'साधनता? संबंध से होता है, अत: वहाँ उसी संबंध से 
बत्प्रज्षा मानी जाती है। अर्थात्‌ फल्नोत्म क्षा सदा साध- 
नता? संबंध से होती है। सारांश यह कि-...“वन प्रदेशों ने 


ललाट की चमड़ी का. मानो, अक्षर देखने के लिये उधेड़ 
डाला” इस वाक्य का 


शाब्द बेध--भ््षर देखने से अभिन्न ( अर्थात्‌ 
देखने रूपी ) फल की साधनरूप उत्प्रेत्ना का विषय हैं लज्ञाट 
की चमडी उधेड़नेवाले वनप्रदेश” यह होता है । 


स अंश में फल की उत्प्रत्षा की जाती है वह अंश 
फलोत्प्रक्षा का विषय होता है। उस विषय के विशेषण रूप 
में भासित होनेवाल्ा घमे फल्तोत्प्रत्चा का निमित्त होता है 
जैसे उपयुक्त फल्तोट्प्र क्षा में “वनप्रदेश” रूपी विषय का विशे- 
पण ललाट की चमड़ी का उधेड़ना! निमित्त है । 


स्प्रोज्षा में भी, हेतूस्प्रेत्षा की तरह, धर्मी और 
विषय हो सकते हैं। जहाँ कि विषय धर्मी हो वहाँ 






















20 पक) बा 
को प्रथम 'उघेड़ने! से अभिन्न मान लिया गया है और वह 
इस फलोट्प्रेत्ञाका नमित है।.......|||||||| | 
ओर जहाँ फलोस्प्रेज्ञा का विषय धर्म रूप हे। वहाँ उस. 
धर्म के विशेषण रूप में रहनेवाला अन्य धर्म--अर्थात्‌ अब- 
ओेदक धर्म ( जेसा कि हेतूसप्रेत्ञा में समक्ता आए हैं )-. 

निमित्त होता है।.._ हक 























...._ विषय केप्रधान न होने पर शाब्दवाध.. 
.. इस तरह यह हुआ कि--जहाँ विषय समास 


अथवा प्रत्यय द्वारा गोणश हो गया हो--अर्थात्‌ समासादि 
के कारण अन्य पद का अथवा प्रत्यय का अथे प्रधान हो 
झेोर विषयवाचक शब्द का अथथ उनका एक देश बन गया 
हो, अत: हेतु और फल का विषय के साथ साक्षात्‌ अन्वय 












हम | की 
. यद्यपि विशेषण में भी, किसी न किसी तरह, हेतु ओर 
फल का अन्वय हो जाने से विशेषण का विषय होना उचित 
है. तथापि उत्प्रेज्ञा में जो विषय के उद्देश्य होने और विषयी 
के विधेय होने की प्रतीति होती है, उसके. अनुरोध से यह 
गे स्वीकार करना पड़ा है. क्योंकि एक देश का छउद्द श्य 
नहीं बनाया जा सकता। हाँ, यदि उहदं श्य-विधेय-मभाव 
 अनुशेध न हो ते प्राचीनों का सिद्धांत ही सुंदर हो सकता 
है। पर, दुःख है कि एक तो अनुभव इस बात का विरोध 
करता है। दूसरे, प्राचीनों का सिद्धांत मानने पर हेतूस्प्रेत्ना 
के स्थल्न में विषयी से निगीणं ( अध्यवसित ) विषय में (जो 
वहाँ लिखा द्वा। ) उस हेतुवाले काये के, ओर फलोसत्प्रेत्ना के 
स्थल में उस (जो वहाँ लिखा हो ) फलवाले कारण के, _ 
स्वरूप की ही उत्प्रेत्षा में पयेवलान होता है, हेतु और फल 
की उत्प्रेज्ञा में नहों । अर्थात्‌ प्राचीनों का सिद्धांत मानें ते 
तूत्प्रेत्षा और फलोस्प्रेत्ा का भी स्वरूपोस्प्रेत्ना ही कहा जा 





के 


सकता है; क्योंकि उनके हिसाब से हेतु और फल का तो 
उत्प्रेत्ञा के साथ अ्न्वय होता नहीं। और इस तरह प्राचीनों 
का किया हुआ विभाग उड़ जा सकता है। अर्थात्‌ प्र 
के हि साब से 


















.. विशेषण रूप में न आए हों वह शुद्ध स्वरूपोस्प्रेत्ञा कह- 
लाती है और जिसंका हेतु विशेषण में आया हे! वह हेतू- 
व्पेत्ञषा तथा जिसका फल विशेषण रूप में आया हो वह 
फलोस्प्रेत्ा कहलाती है। तो यह भी ठीक नहों । कारण, 





.... “तनयमैनाकगवेषणलम्षीकृतजलधिजठरपविष्टहिम- 
... गिरिश्वुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी 


..._ इस पूर्वोदाह्नत स्वरूपोस्प्रेज्ञा में “पुत्र मेनाक का दूँ ढ़ना? 
रूपी फल उत्प्रेत्ञा किए जानेवाले पदाथ ( भुजा? ) की विशे- 
ण-कोटि में प्रविष्ट हे! गया है, अतः यहाँ भी फलोत्प्रेत्षा 

हे।ने लगेगी, क्योंकि जहाँ फल विशेषशरूप में आवे वहाँ 
..... आपके हिसाब से फल्लोत्प्रेज्ञा होनी चाहिए। आप क 
.... वहाँ फल यद्यपि विशेषण है, तथापि उत्प्रेत्ला किए जानेवाले 
| का साक्षात्‌ विशेषण नहीं, किंतु परंपरया है, अतः फलोत्प्रेत्ञा 
नहीं मानी जा सकती क्रे--फल उत्प्रक्षा 





























"० इए  य 
कई उत्प्रेक्षाएँ हों तो वहाँ कोन उद्रक्षा 
०077४“ “बतानी चाहिए (7. हा 
उत्प्रेज्षित किए जानेवालों में भी ( अर्थात्‌ जहाँ अगरूप 
अन्य उत्प्रेत्ञाएं हों वहाँ भी ) जिस विषयी की उत्प्रेज्ञा 
विधेयरूप में प्रतीत हा। उसी की उत्प्रेत्ञा बताना उचित 
कारण, प्रधानता उसी उत्प्रेज्ञा की होती है। से “विश्लेष- 
दढुःखादिव बद्धमै।नम्‌”” इस जगह नूपुर में रहनेवाले दुःखरूपी 
धर्म की उत्प्रेज्ञा ( गम्या ) होने पर भी उस उस्प्रेत्ञा का 
निर्देश उचित नहीं--अर्थात्‌ इस वाक्य को (र्मोत्प्रेज्ञाः का 
उदाहरण नहीं कहा जा सकता। कारण, बह उत्प्रेज्ञा अंग 
ऐैने के कारण अनुवाद्य है, विधेय नहीं । किंतु पंचमी के 
अथे की उत्प्रेज्ञा ( हेतूट्प्रेक्ा ) का निर्देश उचित है. क्योंकि 
इवब? शब्द से उसी का बोध होने के कारण विधेय वही है। 
इसी तरह “चेलस्य यद्धीतिपल्लायितस्य *“***” इस पद्य 
“वनप्रदेश” में 'लत्षाठ के अच्षर देखने? की उत्प्रेत्ना बताना 
भी उचित नहीं, किंतु 'तुमुनः के अथे की उत्प्रेत्ञा 
स्परेत्षा ) बताना ही उचित है. क्योंकि 'इव? शब्द का 


योग है | 





















शक कक. 
जिसका हेतु हे ऐसे निगलने के कर्म? की अेदेत्प्रेक्षा | 
कारण वही पूवोक्त है। और “कलिन्दजानीरभरेएघंमग्ना:? क्‍ 
इस उदाहरण में भी शशिकिशोर के अभेद संबंध से और 


वन्‍्मूलक ध्वान्तकत्त के वैरहेतुक निगरण क्रिया के कर्म 


तादात्म्य संसगं से उप्र त्ज्ञा मानना भी उचित नहीं, क्योंकि 
येविधेयष नहीं। >> ता ! 


निष्ततियम....... 








क् 








( उप्प्रक्षा का निमित्तरूप ) धर्म भी दो प्रकार का है-- 

एक स्वत: साधारण ( विषय विषयी दोनों में रहनेवाला, जिसे. 
प्रनुगामी? कहते हैं ), दूसरा साधारण बनाने के उपाय रा 
असाधारणा होने पर भी साधारण कर लिया गया । उनमें 
से स्वत: साधारण के विषय में तो कुछ कहना नहीं है | 
रहा साधारण बनाने का उपाय. सो वह कहीं रूपक, कहां 
























है में कं 


शब्द में  अन्यधमे को प्रविष्ट समझ लेना 





के 5 5 8४३) 
यहाँ पूर्वाध में आया हुआ पहला धर्म भौरों के आनंद 
का स्थान होना? रूपक ( नयनरूपी भौरे ) द्वारा विषय 
मुख ) और विषयी ( कमल ) दोनों में साधारण कर 
दिया गया है। और दूसरा 'शोभा से संयुक्त होना? रूपी 
धर्म भिन्न-भिन्न प्रकार की शोभाओं ( क्‍योंकि मुख और कमल 
की शोभाएँ जुदे-जुदे प्रकार की हैं) का अमेद मानकर 
(अर्थात्‌ अतिशय! द्वारा) साधारण कर दिया गया है 
. निमित्त धर्म केवल शब्दांत्मक्ष भी हो सकता है; 


तान्यक्षसंघातैः सरोगाणि सदैव हि 


श् पंरझहाणीति शरीराणि शरीरिणाम ॥- 
शंका करता हूँ कि--शरीरधारियों के शरीर कमल 


हैं। कारण, ये अक्षसंघातों! ( इंद्रियसमूहों, अन्यन्न-... 
कमलगट्टों के समूहों ) से चिह्ित हैं। और “सरोग? ( रोग- 
सहित; अन्यत्र--सरोवर में रहनेवाले ) हैं । 

केवल शब्दात्मक धर्म उपात्त ही 
रूप धर्म तो अनुपात्त भी हो सकता 


त्पति होना? आदि | 








ही तो विषयी (इंद्र ) में उस ( दे! आँखोंवाला होने! आदि ) 
में का आरोप किया गया है। पर यह आपका कथन 
ठीक नहीं। कारण, उस घमे के साधारण कर देने पर भी; 

दर न होने के कारण वह धर्म उत्प्रेज्ञा को नहीं उठाता, 

..._ क्योंकि चमस्काररहित धर्म उत्प्रेज्ञा का निमित्त नहों हो 
.. सकता। आप कहेंगे--तब यह साधारण करना किस 
सज्ञ की दवा है १ तो हम कहते हैं--वह तो '(सहस्र आँख- 

. वाल्षा होने! रूपो उत्प्रज्ञा के प्रतिबन्धक घम के हटाने 


. लिए है; जेसा कि पहले कहा ही जा चुका है।. 


































दृष्टि; संभ्ृतमज्ञला बुधमयी देव | त्वदीया सभा 
. काव्यस्याउश्रयभूतभास्यमरुणाघा रो उधर: 





ओर हे महामते । आपका सन सोम? ( सांब८-। शिव + 
चंद्रअरह ) का निवास-स्थान है। ( अतः ) हे महापराक्रमी 
राजन | आप, निश्चय ही. सब ग्रहों के आ्रात्षम्बन 
भी ग्रह ऐसा नहीं जे आपसे संबंध न रखता हो | 
इस पद्य में (सब अहों के आल्ंबन? की ( राजा में अभेद 
संबंध से ) उत्प्रज्ञा की जा रही है। उस आहलंबंन! 
में हैं 'उन-उन ग्रहों से आशित अंगोंवाला होना”. क्‍योंकि 
जिसके अंगों में ग्रह आश्रित हों वही ते भ्रहों! का आल्ंबन 
कहा जा सकता है। वे घ्म “दृष्टि 'मंगल” से परिपूर्ण है? 
अनेक रूपों में आए हैं, उनके विशेषश रूप में आए 


हुए वे वे ( अथ्थांत्‌ मंगल आदि ) ग्रह, उत्प्रेक्षा के विषय 
राज! के धर्म 'शुभ से परिपूर् होने? आ्रादि के विशेषण बने 
हुए 'शुभ”ः आदि धर्मों के साथ श्ल्तेष द्वारा अभिन्न बना 

ए गए हैं। अर्थात्‌ यद्यपि मंगल प्रह? का राजा के धर्म 


के दूसरे अथ 'शुभ? का प्रवेश उसके धर्म में हो सकता है। 
से! मंगल” शब्द में उन दोनों अर्थों का श्लेष होने 
वे अथ अभिन्न बना दिए गए हैं। 


























कपोलपालि तव तन्वि | ब्ये..ः 
......नरेन्द्रकन्ये | दिशमुत्तराख्याम ॥ 
नायक नायिका से कहता है--हे ऋशांगी राजकुमारी ! 
ललितालका? ( सुंदर अलकेवाली अन्यत्र--सुदर अल्षका 
पुरीवाली ) ओर जिस पर “वैश्वग? ( निश्चित रूपेण कानों 
अन्यत्र-.कुबेर ) की मनोहर शोभा प्रकाशित हो रही है 
ऐसी तेरी कपोत्त-भित्ति को, में. “उत्तरर नामवाली दिशा 
मानता हूं । हा 

यहाँ भी विषय ( 'कपोलमित्ति? ) का धर्म है 'सुंदर 
अलकेंवाली होना? आदि और विषयी ( “उत्तर दिशा? ) का 
धर्म है 'सुदर अलकापुरीवाली होना? आदि | इन पघर्मों के 
विशेषणरूप में अलक” ओर “शअल्का? तथा अवशणः? शओऔर 


वेश्रवणए” आए हैं। उनके श्लेष द्वारा अभिन्न हो जाने पर 
धर्म की साधारणता हो गई। 
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जगत्प्राण भव? ( परमेश्वर&, अन्यत्र--भीस 
क्या पांडव लोग आपके वशवर्त्ती हैं ९ जा 
यहाँ 'पांडव? विषय हैं। उनमें 'राजा के वशवर्त्तीः 
की अभेद संबंध से उत्प्रेत्ा की गई है। यहाँ विषयी का 
धर्म है 'राजा के आश्रित होना? वह, शल्लेषद्वारा, विषयों 


विषयों के साथ साधारण कर दिए गए हैं | 
अपह्लुति द्वारा निमित्त धर्म का साधारण करना, जेसे 


रूप में बाहर आया हुआ तेरा अनुरागी सन, मानो. प्रियतम 
को देख रहा है । 


... यहाँ “मन! में 'प्रियतम के देखने? रूपी धर्म 
की जा रही है। 

























हम का आल 
...._ बाहरी हिस्से से संबंधः रूपी धमं, जो केवल “माशिकः में 
था, . शहता है, मन में उस धर्म का संभव नहीं. अतः माणिक की क्‍ 
.. अपहू तिः द्वारा ( अर्थात्‌ माणिक को छिपाकर ) उस धरे 
.. को मन में रहनेवाला! बनाया गया है।..... 

_ बिंब-प्रतिबिंब-साव (द्वारा धर्म का साधारण करना ) तो 
“कलिन्दजानीरभरेए्रधमप्ना: ******” इस पूर्वोक्त उदाहरण में 
खा ही जा चुका है । 

उपचार द्वारा धर्म का साधारण करना. जेसे--.. 


: माधुयेपरमसीमा सारस्वतजलधिमथनसंभूता।.. 
पिबृतामनस्पसुखदा वसुधायां नन सुधा कबिता॥ 
मधुरता की परम सीमा, सरस्वती-संबंधी (साहित्यरूपी) 
समुद्र से उत्पन्न हुई ओर पीनेवालों को महान्‌ आनंददायिनी 


कविता, माने, प्रृथ्वी पर अ्रम्गत है। पा 
यहाँ कविता में मुख्य ( वाच्य ) 'मधुरताः और पीना? 
































3] - 
गीताम्‌'*** **? इस हेतूत्प्रेत्ञा में । वहाँ “नीची शाखावा 
और “कुकी गरदनवाल्ते! इन दोनों विषय-विषयियों का साधा- 

ण धरम गरदन क्ुुकाना' लिखा गया है। उसकी दोलों में 
साधारणता करने का उपाय शाखाओं के नीचे होने! और 
गरदन झुकाने! के असेद का अध्यवसान ही है---यदि 
गरदन क्ुकाने! शब्द से ये दोनों अथ न॑ लिए जायें तो 
गरदन झ्ुकाना! दोनों अर्थों में किसी तरह साधारण नहीं 
हो सकता। 
.._ केवल यहीं नहीं, किंतु जहाँ जहाँ हेतु और फल्ल की 
उम्प्रेज्ञा की जाय वहाँ सब जगह, जिसके हेतु की अथवा फल 
उम्रेज्ञा की जाय वह पदाथ, इसी तरह साधारण बनाया 
जाकर निमित्त माना जाता है--वहाँ सत्र अप्रकृत धर्म में 
प्रकृत धर्म का अध्यवसान रहता है. यह बात बार बार 
समझा दी गई है। 


| निमित्तधर्म नहीं रहता, किंतु उसका 
उठानेवाला धमे ही रहता हे । 





















5 (3६६०) 7४250 कक 
स्थित करने में अनुकूलता करने के कारण उत्प्रेज्ञा में उपयोगी 
हो जाता है । जैसे-- का 








८ .. ग्यौरज्ञनकालीभिजलदालीभिस्तथावत्रे 





....... जगदखिलमपि यथाउप्सीनिलों चनवगंसगमिव ॥। 














.. आकाश, काजल-सी काली मेघों की पंक्तियों से ऐसे घिर । 
क्‍ गया; जैसे, माने।, सारे संसार में नेत्रहीनां के थेकों की सृष्टि । 
इस पूर्वोदाह्नत पद्म में यद्यपि आकाश! का मेध-पंक्ति से. 
युक्त ह्वाना? रूपी धर्म अहण किया गया है, तथापि वह जगत्‌ _ 
के नेत्रहीनों के थोकों की सृष्टि से युक्त होने! की प्रेक्ञा में... 
उपयुक्त नहीं है; क्योंकि 'मेघों की पंक्ति से युक्त होना! और 


... “नेतहीनों के थोकों की सृष्टि से युक्त होना? ये देननों धर्म साथ 
भर जे धर्म उत्प्रेत्ञा किए जानेवाले धर्म 
. के साथ न रहता हो वह धर्मोत्परेत्ता का नि ि मित्त हो नहीं 
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57 «विषय का अपहब ४ 
(विषय! का भी उपात्त का ते निरूपण हे। ही चुका है, 
क्योंकि अब तक के सभी उदाहरणों में विषय उपात्त ही आया 
है। पर कहीं यह ( विषय ) अपहू त ( अपहृूति अलंकार 


द्वारा.छिपाया हुआ ) भी होता है; जेसे-- 


जगदन्तरमम्ृतमयरंशुभिरानन्दयज्नयं॑ नितराम्‌ । 

यति वदनव्याजात्‌ किस्मु राजा हरिणशावनयनाया:॥। 
..._ (अपनी) अखृतमय किरणों से जगतू के मसध्यभाग को 
_ अत्यंत श्रान॑दित करता हुआ, यह क्या, श्ृगशावकनयनी के 
मुख के मिष से, चन्द्रमा उदय हो रहा है ? 

यहाँ मुख'रूपी उत्प्रत्षा का विषय, अपहति अलंकार 

द्वारा, छिपा दिया गया है और इस छिपाने का फल्न है 'मुख 
में चंद्रमा के अभेद की संभावना का दृढ़ हा जाना?। अर्थात्‌ 
इस तरह लिखने से उत्प्रेत्ता और भी दृढ़ हो जाती 


द्वितीय भाग समाप्त 











परिशिष्टनंण ९... 
रिभाषिक शब्दों के अर्थ 


उपक्रम 


प्रस्तुत अनुवाद में संस्कृत के पारिभाषिक शब्द, यथासंभव 
हिंदी में न आने देने का पूण अवधान रखा गया है। 
इतने पर भी कुछ नव्यन्याय के शब्द ऐसे हैं कि जिनके 
समाना्थेक शब्द, हिंदी तो क्या, शायद संसार की किसी भी 


प्रचलित भाषा में, बिना नवीन निर्माण के कदाचित्‌ ही प्राप्त 
हो। सकें. ऐसे शब्द कहीं कहीं आए ही हैं। उन्त सब का 
अनुवाद ठेठ हिंदी में ते! असंभव ही था. और यदि उनके 
समानाथेक कुछ नए सरत्त शब्द तैयार किए भी जाते तो वे 
संकेतज्ञान के अभाव तथा पयांप्ताथे-निदशेक न होने के कारण 
संस्कृत तथा हिंदी दोनों ही भाषाओं के अध्येताओं के लिये 
अ्रमजनक ही हो सकते थे। अत: इसकी अपेक्षा यही माग 
सरल समभझ्का गया कि ऐसे शब्दों की एक सूची ? ग्रत 
में दे दी जाय और उनके पारिभाषिक अथै--जहाँ तक हे 

_ थद्यपि ऐसे पारि 
























नहीं हैं। कारण, किसी महाप्ंंथ के एक प्रकरण में आए अभी 

. को बिना किसी विशेष संक्रेत के पुन: दूँढ़ निकालना अति 

का ; कठिन काये है और यदि कोई संकेत कर भी दिया जाय तो 
भी अनेक शब्दों के अ्र्थों के लिये मिन्न भिन्न प्ष्ठों को बार. 

बार उल्लटते रहना, पाठकों को अनुभव होने में घेर असु- 














..._ विधाजनक होता है, और बार बार एक शब्द के विस्तृत अरे... 
... को दुहराते रहना अनुचित प्रपंचमात्र होता, अत: बैसे शब्दों हा 
..._ की एक वर्णाक्रम-सूची तैयार कर ली गई है और यथाशक्य 
उदाहरणादि सहित उनके सरल अथे नीचे लिखे जा रहे हैं-.. 
--अतिब्याप्रि--किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण 

«का उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु में चल्ला 
जाना अतिव्याप्ति कहलाता है. जेसे गाय? का लक्षण सींग- 













-अध्यवसान--उपसान (विषयी) उपसेय (विषय) 
एक मात्र का लिखकर अन्य का उसके साथ 









(६. द६ रे 2० 5 एक 
जैसे 'राम श्यास का लड़का है! कामिनी का मुख चंद्रमा 
के समान है? इन वाक्यों में क्रश: राम श्रौर मुख प्रनु 

गी हि । 7 दा का आज अप 
४--अन्यथानुपर्पत्ति--जिस वस्तु के न होने क 
कारण अन्य वस्तु का होना असंभव हा जाय वहाँ अन्यथा- 
नुपपत्ति मानी जाती है. जेसे शब्द से अथे के ज्ञान में अन्यथा- 
नुपपत्ति के द्वारा संकेत ज्ञान! को हेतु माना जाता है. क्‍योंकि 

शब्द अथे दोनों के प्रत्यक्ष हो जाने पर भी--अर्थात्‌ कानों 
से शब्द सुन लें और चीज सामने पड़ी रहे तब भी--बिना 
'संकेतज्ञानः के अर्थधावबेध असंभव है. जैसा कि संस्कृत या 


अंगरेजी न जाननेवाले के सामने संस्कृत या अगरेजी में कहने 


५--अवच्छेदक--जे धर्म न न्‍यून में रहे न अधिक 
में उसे अवच्छेदक कहते हैं, 'जेसे घट में घटत्वः। क्योंकि 
संसार का कोई घड़ा ऐसा नहीं जिसमें यह घर्म न रहता 
हा और न यह धर्म घड़े के अतिरिक्त किसी वस्तु में ही 
रहता है। 5 ०20 


प्र--अधूरे लक्षण में अव्याप्ति दोष 
, जैसे गाय का लक्षण 'कपिलापन?, यह लक्षण 
गायें कपिल नहीं होतों। 




























( ६६६ ) 


_चपटी है? यह बात असंगत है, क्योंकि इसमें पुरःस्फूर्तिक 


दृष्टि के अतिरिक्त काई प्रमाण नहीं।...... 

८--अखसंभव--जिस चीज का त्क्षण बनावें उस चीज 
में उस लक्षण का सर्वेधा न रहना असंभव” दोष कहलाता 
है; जेसे गाय का लक्षण 'एक खुरवाली होना!। यह लक्षण 


असंभव दोष से भस्त है; क्योंकि कोई भी गाय एक खुरवालों 


नहों होती । ०7 5 सा, 
<--आत्माधश्रय--जहाँ स्वयं उस वस्तु के समझ 

ए जाने पर ही वह वस्तु समझती जा सके वहाँ 'आत्मा- 
श्रय” देष होता है, जेसे कोई बालक पूछे कि 'नकशे में काशी 
कहाँ है ९? और उसका उत्तर दिया जाय कि “जहाँ बनारस 
है', यहाँ आत्माश्रय देष होगा. क्योंकि जे बनारस है वहीं 
काशी है, अतएवं जब तक काशी का स्थान नहीं जान लेगा 


तब तक बनारस का भी नहां जान सकता | 









































जज न । 
११--आअपहारयंज्ञान- बाधित जानते हुए भी र्का 
ज्ञान को आहारयज्ञान कहते हैं; जेसे 'मुख को चंद्रमा कहना? 
अथवा आग के लिये यह कहना कि अगर आग टठंडो हो 
जायः। क्योंकि यहाँ प्रत्येक वक्ता यह जानते हुए भी कि, 
न ते मुख चंद्रमा हे! सकता है, न आग ठंडी हो सकती 
इन बातें का मान लेता है।.. क्‍ 
.. १२-उपसान-- जिसके साथ किसी की तुलना की 
जाय उसे उपमान कहते हैं, जेसे मुख की चंद्रमा के साथ 
लगना की जाय ते चंद्रमा उपसान होगा | 
१३--उपसेय---जिसकी तुलना 


: होता है. जेसे उपर्यक्त उदाहरण में मुख । 

.. १४--गौरव--किसी भी बात के मात्रा से अधिक बढ़ 
जाने में गौरव देष साना जाता है; जेसे जातिवाचक 'गौः 
आदि पदों का जांति में संवोत न मानकर व्यक्तियों में माना 
जाय तो गारव दोष होगा, क्योंकि व्यक्ति अनंत हैं, अत: अनेत 


बार अनंत संकेत मानने पडगे | 





















पं हे 
. मनुष्य है अथवा खंभा--इस बात का हम तभी कह सकते 
. हैं जब उस चीज़ में मनुष्यपन अथवा खेभापन का हमको 
. पहले ज्ञान हैे। जाय । इस तरह यह सिद्ध होता है कि हम 
किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ठोक ठीक तभी जान सकते. 
..._ जब व्यक्ति अथवा वस्तु और विशेष धर्म ( मनुष्यपन आदि ) 
.. दोनों का ज्ञान हो। इस पूरे ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान... 
कहते हैं | इस तरह यह सिद्ध हुआ कि किसी भी बरतु 
.... अथवा व्यक्ति का ज्ञान ते बिना विशेष धर्म के हो नहीं... 
..... सकता, किंतु सविकल्पक ज्ञान के पूर्वे जो विशेष धर्म (मनु- 
। प्यत्व आदि ) का ज्ञान होता है वह निविकल्पक होता है 
क्योंकि विशेष घम पर भी विशेष घर्म मानकर यदि उसे भी 
.... सविकल्पक ज्ञान साना जाय ते अनवस्था है| जायगी | 
..... १७-अकार--किसी विशिष्ट ( विशेषण सहित ) वस्तु 
.. के विशेषण रूप में ज्ञात होनेवाल्े धर्म को प्रकार कहते हैं 
घट! उस वस्तु का नाम है जिसमें घटत्वरूपी विशेष 
रहता है, अत: घट शब्द का अर्थ होता है 'घटत्व घर्म से 
वस्तु!। यहाँ “बटत्व” घर्म प्रकार कहत् 












































कामिनी का मुख चंद्रमा के समान है? यहाँ चंद्रमा का 
साहश्य कामिनी के मुख में बताया गया है, अतः चंद्रमा प्रति- 
योगी हुआ । यह अनुयोगी का बिल्कुल उलटा है। 


साथ तुलना आदि के रि 
कहते हैं, जेसे उपपमान |... 
२४--व्यभिचार--अ्रभीष्ट भा 
तु आदि में व्यभिचार 














रा ही नहीं, किंतु आर कई चीजा का भी हे तो कया उन सब । 


जजों में भी आग होनी चांहिए। 7 7 तो 


..._ २४० व्यापार--कि 














जेसे लकड़ी के काटने में 'कुल्हाड़े और कड़ी का संयोग?. । 
क्योंकि वह कुल्हाड़े से पेदा होता है और लकड़ी के काटने? जल 
को पैदा करता है, बिना लकड़ो से मिले कुल्हाड़ा लकड़ी को .. 



















... काट नहीं सकता। 5. 
पा २६--सवि कल्पक ज्ञान--देखिए ( लें० १६ ) निवि- हा 
 . ऋ्यक शत 5 न मा ० 


... २७--संसरग--एक पद के अर्थ से दूसरे पद के अर्थ के 
संबंध को शाब्द बोध में संसर्ग कहते हैं, जेसे 'पंडित रामचंद्र! 




















डर 





... के आदर अन्य सभी गौएँ प्रत्यक्ष रूप में आ जाती हैं--यह 


प्रत्यक्ष ज्ञान उपयुक्त सामान्य!” के द्वारा अथवा उस 


ज्ामान्य! के ज्ञान द्वारा होता है। इस तरह उस अलो- 
किक प्रत्यक्ष करवा देनेवाले सामान्य अथवा ऐसे सामान्य के 


ज्ञान को सामान्य लक्षणाप्रत्यासत्ति? कहते हैं।.... 
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